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नमामि यामिनी-नाथ-ज्तेखालंकृत-ङन्तलाम्‌ । 
भवानीं भव-सन्ताप-निर्वापण ~ सुधा-नदीम्‌ ॥ 


नयनो के शआालोक-कमल पर रजे श्री कल्याणी, 
मधुर कण्ठ ी वीणा मं हो शरखरित म॑गल-वाणी; 
भृकुटी पर, वन काल अनय का, नाचे भीषण काकली; 
पालन, सजन, नाश में निरे नित जीवन की जाली | 


पावती 


फण र्‌ 


मङ्कलाचरण 


भ्रीशिव के पद - पद्यं मँ रत रज-साददो मन मेरा, 
हो पराग से पूत खमन-सा पूजा-द्टित तन मेरा; 
चरण-प्रभा से दीप्त स्भच्छ टो चरम चेतना मेरी, 
परा परिमा से मण्डितं दो विकल अमा अधेरी। 


श्रातमा के श्रालोक-पुर से उयोतित उर-मन्द्रि ष्टौ , 
करुणा के म्रदु श्रप्र टनों से सिचित स्वच्छं अजिर टो; 
सुते पटो~से बन्ध हृदय के सुक्क पत्व~दशेन को, 
हो स्वरूप - साकार देवता पुख्य प्राण - वन्दन को। 


संजग श्रारती के दीपक-सा स्ते््-पूणे जीवन दो, 
माव-्रमूरनो की खुपमा से युत चअरचा-सा मन दो; 
अन्तर का स्वर कम्बु-कर्ठ का गुञ्जित शअभिवन्दन हो , 


व 


चरण-छृपा से पृत द्ग का जल उञ्ञल श्चर्चन दो। 


{4} 


ककददा५ श्न शव्द #* षहा अना परमक, 
दिग -धमा गो सदि च क रपव नित्यः कादि, 
+ {४ ५ ^ +, 1" +" 1}; { 1. १- न] + 


वः { वदाम ४ 41 क] स ~, [म १ दा] 


श्प ध दा अम धा द न र-न्प्मा पन क्री, 
श्टन्मण 51 आागक्न चन्यं पा "छौ ना ऊ श्वम, 
भद्ध द मन् आन म, द पी कप 
न भ्र्यं नव, सस्त नत मत मै मत्‌ (लाला । 
पन्य दन्द म मक गुणिनि हा कषः सौ काणा, 
शास्य ~ शर्भ-स्र - भात व्यदाना हा पद-गा ममीना 

पाणी फा परनि दय यद श्मून काप्य नग्न फा 

पूगा परमाय निम्र ऋ पन सत्नग नन जन एा। 


पपरण-प्रभा मे पत न्मा निन. नान गगन मं 
गवि सल्पना-लाफः सन्य पन गन्ध भय-प्ूनन म. 
यन जीयन के ग्यातिष्पयं 7 भृसुम श्रा श्रगारे , 
न्निति श्मनन्न मावर्नात्रा क नाफ-ुन्य टी नार। 


यनं नसय समय ज्यानिमय ननन का माना, 
निर्मित एटा नधीन यापा से मेय भपिप्य निराना, 
द्रात्मा फी श्रालोफ ~ प्रयना पन ्रभिचित शिप्रा, 
श्ात्म-तन्य फर नियति, मानी सस्ति करे घमादी। 


जीवन कै रस, राग, गन्म से पृण प्रशस्त कृढम- 

श्रथ-प्रचुर पद, घाक्य ह विकसित कन्यद्रम से 
भावो क द्छुर्लिंण श्रवनी के श्रात्मजान मगन-से 
घने प्रेरणा नव जीवन फी स्योतिमेयी श्रनल से। 


मंगलाचरण 


स्वाति विन्दु बन. बिन्दु-बिन्दु इख करुणामय जीवन की 
करे मुक्ति का सृजन सीप में मुद्रित जगके मन कीः 
हंसवासिनी के विहर से मानस पूणे सफलो; 
श्री से पूणे कृताथ मनुज का उञ्ञ्वल आत्म-कमल दो । 


इन्दुकला - सी कर॒ विकीणं निज निष्कलंक उजियार्‌ , 
शिष की शीषगता गंगा-सी निमेल जीवन-धारा, 
पावन करे कान्ति श्रौ रस से धरणी च्रौर गन को, 
छन्द-छन्द हो अग्रत दीथं -सः जगदी के जीवन को। 


अन्तर्निहित पुण्य पद पद्‌ में दीप्ति वतीय नयन की 
जने भृमिका जग-मगल के विश्वत काम-ददनं की; 
त्रिपुर-पिद्ीन सगे कौ शाश्वत सपमा वन कल्याणी , 
शब्दो मै साकार सज ष्टो संगलमयी भवानी] 


श्री की सुपम। से श्रालोकित कान्तिमती कल्याणी 
दीप्त शक्ति की यू ति-सी उञ्ञ्ल अजमयी शुचि वाणी 
प्राणों में साकार, स्वरों मेँ गुञखितष्टौ जीवन के; 


क 


संगल के वरदान, वचन रहो बाणी के बन्दन के) 


वाणी का श्रृङ्गार सष्टन हो ्रोजमयी ऋजु भाषा, 
श्रात्मा का सगीत मुखर : ष्टौ कवित। की परिभाषा; 
दो कल्पना कृताथं सत्य के सुम्द्र श्रेय सूजन से, 
मानवता कृ मंगल धुव हो बाणी के बन्दन से। 


सावित्री -सी अरमृतमयी यह गायत्री कल्याणी 
सजीवनी दित्य जीवन की हो ज्योतिर्मय वाणी; 
जाग्रति का वर वन वरारतियों गुचित दों नरिभुवन में, 
यत्सा का वर्चस्व उदित हो सविता-ता जीवन मै। 


प्रन" 
। [ न ‡ अ ५ न 
५ 0 ~+ द - 
ता छ वाणाय प्रो वनति = करान म 
7 


पप, र? > 74.“ श ५४ $ णयं ह (19, 


(1 


0 सदन ४ सन श्भा द्रति, 
हा पुनः गदां दरद न नि म-~र, 
श्या अर सानुलय सनगिमिं दर मनुत क मन त, 


श्ना त 7- ह्म मे भग > "मण ~ तौवन भी 1 


पिना म्नि गन गन्य- स्य परभव-मा सवन का, 
समै पुरम शनन्त, पते यन नपमल तौषन मा. 
हो मन्ति म पृने प्रषनि हा मयादा मानय मी 
धन्या फा सवानन्यं शन्न नि( विभूति षा भव्रकषी। 


सम्णा ग ममे मे द्रम भाी फा हर्याना 
नर उषा मै पएरे भान पर श्ररपिनि पावन लाप 
तपम पून उमा~-मी उस्न निने पष्टि-गुमासे, 
यने नवीन मग करौ लदरमी परिपिति निर्मल नारी) 


भद्रा फे पीयृप-स्रात-मी जीन के समन्त में 
मानव क पिभ्यान-शिव फः वहती नित पश्नल म, 
शक्ति-रिना चन पह गकर ॐ प्री वतीय नयन फी, 
एन्दुकना-सौ श्रमृत~उयातिमय करे शमा जीवन की) 


हा यालक भगवान .यिध्य की प्रचा कर श्रभिकारी, 
उनके शुक्ति, मोद, गौरव मे स्विनि भृतिया सारी: 
उनफरे तन का तेज जगत मेः जीवन अयोनि जगाये, 
उनके मन फा हम लोक फा पन पल पद बनाये) 


मगार्लाचरणं 


जीवन के श्रानन्द्‌ - उत्स -सी लष्रे उनकी लीलाः 
खिले इन्द्रधनु स्वप्नां का वन छवि से अयुत रेगीला; 
रस से सिचित बीज विश्व के, सफल फूल रौ फल मं, 
ञ्योति, राग, रस का दसन्त नितं विकसायं पल पल सें । 


कन्या के निमेल तन-मन की श्राभा पुख्य पुनीता 
प्रकृति पूत॒ कर, बने मनुज कं उज्ज्वल जीवन-गीता ; 
नारी के स्वतन्त्र गोरब मे निधिर्यो नव जीवन की 
विकसित दो, समृद्ध कर सषमां तन~-मन-नयन वचन की। 


जीवन की कक्ताके ध्रुव युग बन वालक श्री नारी 
करे विश्व की गति, मति, कृति को सुन्दर मगलकाती ; 


मानवता के सजग मान के वन कुमार अभिमानी 
वने नवीन स्वरी कै तेता जयी देव ~ सेनानी । 


शमात्मा की विभूति बन निमेल जीवन ~ संवित्‌ जगे , 
ज्ञान शक्ति से, शक्ति भ्य श्रौ सन्दर से श्चुरागे; 
शिव से संयुत शक्ति जागरित मानवता की जय दहो, 
खन्दर-शिद श्ानन्द सजन का पवे अखण्ड अभय हो 1 


मानस मे विकसित ष्ट उञ्ञ्वल राजकमल जीवन के, 
श्री, आलोक, राग, रस, सौरभ वैभव हां जन जन के; 
चन पराग अनुराग हदय का विखरे युक पवन मे, 
ष्टो क्रताथं जीवन मानव का खुन्दर श्रेय सृजन में। 


सुषमा का सद्‌खदल विकसित हो जन जन के उरे, 
सौरभ का श्रालोक प्रपूरितं दो जगके पुर पुर मे ; 
शरीरि से सुमित मानव का संसत तन श्रौ मन हो, 
पकं अखिल अनन्द्‌-महोससव जगती का जीवन ह! 


रचना 


जीवन की पहली उषा-सी श्रादि सगं के पलः में 
हृई' हिमाचल के गौरबमय उदित पुख्य अचल मे , 
आदि शक्ति वे विश्व ~ संगला बिश्रत शैल कमारी 
शंकर वर से ग्रत्मि -श्चयैना करं कृताथं हमारी 


जिनकी मिसा से शिव बन कर जीवन का शव जागा. 
जिनकी करुणा से सत्ताने शेय सजन का मोगा; 
जिनकी प्रीति उदर चेतना बन जीवन मँ छां, 
जिनकी कषा अपार प्रकृति में ऊति - गौरव बन आईं; 


जिनके पलकों ने भू-नम के अन्तराल थे खोले, 
जिनके स्पन्दन से संसरति के कण ष्टो चंचल डोले; 
जिनकी भ्मिति से विस्मित सहसा दित्य दिशाय जामी, 
जिनकी गति से स्फरते भज्य से भूत ~ प्रकृति श्नुरामी \ 


पद - पंकज के धूलि - क्णो से रूप विश्व ने पाया, 
रवि, शशि, तारों मेँ श्रामासित हुई कान्ति की छाया; 
सोरम की विभूति सचारित हृद वरिश्व - जीवन मेँ, 
श्रामा का च्रलोक रूप की संज्ञा बना भुन में। 


बह अनन्त अवकाश हदय का नभ - मंडल चन छाया, 
रूप, राग, रस, गन्ध श्रौर स्वर जिसमे अखिल समाया ; 
पुर्य प्रकृति की शक्तिमती धृति वनी धरित्री अचला, 
मञ्यसुखी गति चिर जीवन की वनी शिखरिणी अमला। 


दिभ्य शक्तिका तेज अग्नि बन उतरा रवि - मरुडल से , 
भराए वायु सचरित हो उटी स्पन्दन के सम्बल से; 
भी की प्राण ~ विभूति विश्व मेँ पचभूत वन आई, 
ज्ञान, काल, गति मँ जीवन ने अपनी सना पाई। 


टन सरना चदि क उरक मराठा भ 
श्वम 2 द्यु पुलय ववा श्म शनी भ पाम ; 


एथ फ दमुदा-म रदुमा म दिती प्रा कोह, 
प{१{ पै नसम- पण्य का मद श कल्ला) 


स तित ह सटा जमद, नना जै वन्दन को, 
दग्नि हा च्छा करति भो शी व व्पमिनन्ने का, 
दष पनार सन्टि यन आण्य शर्वा फा शऋधिकासी, 
धन्य श्रपृव पुष्य मे ती सीवन फी विपि मापते 


चेन 


्र्पित कीम्‌ ने कुमो मे अन्तर की निधि सारी , 
छ्मम्धर ते अनन्त दीपो मे शुचि आरती उतारी; 
श्नन्तरिक्त ने घन - कलशो का अध्ये अनन्त चदाया, 
जीवन ने अनन्त रगो मँ मंगल ~ बन्दन गाया। 


श्रमित रत्न ~ निधि्यो बहुधा के निभृत गभं में पलती , 
व्योति आरती च्युत व्योम रे स्वगे - शिखा ~ सी जलतीं ; 
ध्वनित दिशाये कर अन्तर के मन्द्र - घोष बन्दन से 
रमित अभूत के अध्ये चटति मेव श्रनन्त गगन से 


तारौ से आङ्खल दग नभ में स्वप्र ~ सृष्टि के पलते, 
प्राची के पलकों में छषि के स्वगे अनन्त मचलते ; 
अ्ओोस - बिन्दु बन न्याम - कृष्म - से उतरे भृपर तरे ` 
एक उपा की स्मिति -लेखा ने कितने लोक रसेवारे। 


नयनां की करुणा श्रवनी के उर मै रस बन चार, 
अधरों की च्रामा सषमा-सी अखिल दिशा मे छाई; 
हृद कृताथ प्रकृति थी श्दूभुत दिभ्य नवीन सृजन से, 
उद्भिज के श्र॑कुर में होती श्री रोमांचित तन से। 


किस वसन्त के प्रथम प्रात में पुष्प प्रथम यौवन के 
खिल उठते, रुचि श्रलंकार नन म्रकृति ~ मनोज्ञ मदन के ; 
हरी - भरी रंजित धरणी के पुलकित' दर्पितं तन मेँ 
श्री का सुपमित रूप विकसता नव जाग्रत जीवन में। 


राभा के अभिजात अम्रत~ सा उर- सागर में पलता 
संसति के ङष्मोका रस हो पृणं फलों मे फलतां ; 
शक्ति ~ जिन्दु - से जिनमें पलते बीज अनन्त सजन के , 
हुये भक्ति के पृण चक मे पूणं धमे जीबन के) 


पारः 


प्रपूत ड जगण नत मट्‌ पक चया सम स्त र 
{र्ट न्क भूव दि्षति द्म दन ई + 4 । ; 
{= शव सहन शाने म ग्‌ ग्न ~ निचय मे. 
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(1), ट ~+; “3 > ष्ट “व्षष्य् प { नमः ६ [ 


गरन फ पणि ह सदन तान सथ्य प्रद्र त 
ध्य न पम" चन धि शद तम्ल न मानम र 
पन परी वनति पन न्ती के स्प गन, स्म चन्ि 
नः व्मना दे मन्ति ऋ नन्म पुने हा निग 


ष्य पै नेन एतत स्वन लिगि पिन् श यिम 
श्न्नर शव स्यर्श्चनद द्यन्यचनसगादन्धि ठे कयि: 
श्ान्ना फा रम पह उर-ज्य मै यना शचवगृनं जौ घात, 
श्या श्वैय क सुरभि राण म श्रामादिन जग मारा) 


भरा -सायु के श्यमून म्प्य म राम प्रकनि के पुनव, 
जीन प॑ स्वर गन उट यन पग स्चिर प्त छे 


मूत्त {मानय स्पा म चिति दा श्रदृभुत माया, 
ध्री ने जीवन क स्यस्प मे श्रपना वभय षाया। 


उनप् ऋस्णामय श्रन्नर मै प्येस्विति सागर सं 
श्मम्यर म उद पुण्य प्याधर रम अवनी पर चरसे, 
छवि के शिगरु्मो-से कृषुमां से च्विती प्रकृति कौ दाली, 
पतव छे कामले करतल कौ गज उदी ऊर्ताली। 


नव जघन टो उदा मयुत्पुक जननो कै यन्द्रन को, 
उत्कण्ठित टो उदी प्रकृति भी श्री के श्भिनन्दन को, 
टर्‌ कृनार्य सृष्टि वन शास्वत श्रचां की श्रधिकारी, 
धन्य श्रपृवे पुस्य से ौती जीवन की विधि सारी। 


चैना 


शर्पित कीभू ने ऊुष्ठमों मेँ अन्तर छी निधि सारी, 
छम्धर ते अनन्त दौपों मे शुचि आरती उतारी 
्न्तरिक्त ने घन ~ कलशो का मध्ये अनन्त चदाया, 
जीवन ने अनन्त रागं मँ मंगल - घन्दन गोया। 
अमित रत्न ~ निधि्यो वञ्ुधा के निभूत गभं में पलती, 
ञ्योति आरती श्रयत व्योम दँ स्मे ~ शिखा ~ सी जलतीं ; 
ध्वनित दिशाय कर अन्तर के मन्द्र घोष वन्दन से 
रमित अभूत के अध्ये चद़ाति मेव अनन्त गगन से। 


तारो से आङ्खल दग नभ में स्वप्न ~ सृष्टि के पलते, 
प्राची के पलकों मँ दवि के स्वगे श्रनन्त मचलतते; 
रोस ~ विन्दु वन न्याम - कुषम - से उतरे भूपर ` तारे , 
एक उपा की स्मिति-लेखा ने कितने लोकं रसंवारे। 


नयनों की करुणा श्मवनी के उर मेँ रस बन श्या, 
्रधर्यो की श्रामा सुषमा-सी अखिल दिशा मेँ चाः; 
हः छृताथं प्रकृति थी ्रदूमुत दिव्य नथीन सजन से , 
उद्भिज के श्रकुर म होती श्री रोमांचित तन से। 


किंस वसन्त के प्रथम भ्रात में पुष्प प्रथम यौवन के. 
खिल उठते, रुचि श्रलंकार नन प्रकृति ~ मनोक्ञ मदन के ; 
हरी - भरी रजित॒ धरणी के पुलकित र्षित तन म 
श्री का सुपमितत रूप विकसता नव जाग्रत जीवन मेँ। 


राभा के अभिजात अण्रत-सा उर - सागर में पलता 
संसृति के कुमो का रस हो पणं फलों मे फलता; 
शक्ति - चिन्दु - से जिनमे पलते बीज अनन्त सजन के , 
हुये प्रकृति के पूणं चक मे पृं धमे जीवन के) 


११ 


पावैती 


ससति के सागर के तट पर आदि सगं की उषा . 
वि्हेस खोलती पूरे क्षितिज पर जीवन की म॑जुषा. 
खिले श्चपूवे र्स्य राण से रंजित रत्न - निचय - से , 
उत्करिठत दहो उदी प्रकृति क्रिस वसुधा के बिस्मय से। 


जीवन की जागृति के अविदित पावन उद्य प्रहर में 
छवि के कमल अनन्त खिल उठे सस्ति के सागरम; 
जीवन की विभूति बन श्री के रूप राग, रस बिखर 
उनकी श्राभा मै सस्ति कै तत्व पूत ष्टो निखरे। 


श्री के तन कातेज रूप वन खिला विश्व की इविमे , 
अन्तर का स्वर अमृत छन्द्‌ बन जगा विश्व के कविमेः; 
श्यात्मा का रस बह उरग से बना श्चगृत की धारा, 
हृश्ा च्चग कै सुरभि राग से श्रामोदित जग सारा, 


भाण - वायु के च्रश्रत सश से रोम प्रकृति के पुलके, 
जीवन के स्वर गज उठे वन राग रुचिर वंजुल के; 
मूत्ते हृद मानव रूपो मे चिति की श्रदूमुते माया, 
श्री ने जीवन के स्वरूप मे श्रषना वैभव पाया। 


उने करुणामय अन्तर के उञ्जेस्वित सागर से 
मम्बर मे उट पुण्य पयोधर रस वनी पर बरसे ; 
छवि के शिशु्मो-से मों से खिली भ्रकृति की डाली , 
पल्लव ॐ कोमल, करतल कौ गज उठी करताली। 


नव जीवन दो उठा सयुरशुक्त जननी के वन्दन को, 
उत्करिठित दो उठी प्रकृति भी श्री के अभिनन्दन को; 
हुई कृताथ सृष्टि वन शाश्वत अर्चां की श्रधिकारी, 
धन्य अपूव पुख्य से होती जीवन की विधि सादी। 


ध 
श्रचना 


श्र्पित कीमभू ने कुमो मेँ अन्तर फी निधि सारी, 
श्मम्पर ने अनन्त दोषों में शुचि आरती उतारी 
प्नन्तरित्त ने घन - कलशो का अध्ये अनन्त चदायां , 
जीवन नते शअनन्त रगो मँ मंगल - घन्दन गाया। 


श्मभित रत्न ~ निधयो वसुधा के निभूत गम मँ पलती, 
ञ्योति आरती श्रयत व्योम मे स्वगे - शिखा - सी जलतीं ; 
ध्वनित दिशाय कर श्रन्तर के मन्द्र - घोष बन्दन से 
श्रमित अमूत के श्रध्ये चदृति मेव अनन्त गगन से। 


तारो से `आङ्घुल दग नभ में सप्र - सृष्टि के पलतेः 
प्राची के पलकों मे द्यवि के स्वगं श्रनन्त मचलते; 
अख ~ विन्दु बन न्याम - कुषम - से उतरे भूर तारे , 
एक उपा की स्मिति -लेखा ने कितने ' लोकं सँवारे 


नयनों की करुणा श्रवनी के उर मे रसं जन श्या, 
श्रधरो की अरमा खुषमा-सी अखिल दिशा में छाई; 
हृद कृताथ प्रकृति थी शदूमुत दिव्य नवीन सृजन से , 
उद्भिज के श्रकूर मे होती श्री रोमांचित तन से। 


किस वसन्त के प्रथम प्रात में पुष्प प्रथम योवन के 
खिल उठते, रुचि श्रलंकार नन प्रकृति ~ मनोज्ञ मदन के ; 
हरी - भरी रजित धरणी के पुलकित हूरपित तन में 
श्री का सुपमित रूप विकसता नब जाग्रत जीवन मेँ। 


राभा के अभिजात अभ्रत- सा उर- सागर में पलता 
ससृति के इसुमोंका रस हो पूणं फलों म फलता ; 
शक्ति - चिन्दु - से जिनमे पलते बीज अनन्त सजन के , 
हये प्रकृति के पृं चक मे पृण धमे जीवन के। 


पात्रेती 


स्थावर जीवन मे निसगे-श्री कुषम मे मुसकाती-, 
प्रो के मर मरमं वाणी छवि के छन्द्‌ सुनाती ; 
संखति का रस मोन मूत्ते था पुष्पों शरीर फलं में, 
विस्मित थी ऋपनी सुषमा पर प्रकृति श्रखर्ड पलो मे} 


जगम जीवों के जीवन मे जीवन गति बन श्राया, 
सत्ता ने गति - संवेदन मे नूतन जीवन पाया; 
गन्ध, रूप, रस, शब्द्‌, स्पशं को प्राक मिला रसीला , 
गति शरौ संवेदन मे जीवन बना मनोरम लीला। 


हर सचेष्ट प्रवृत्ति -रूप मे सत्ता चिर जीवन की, 
फलित हुई ओवन ~ रक्तण मे इत्ति सयत्न अह्ण की; 
मिथुन ~ वृत्ति के मधुर मोह मेः श्रथ काम ने पाया, 
इद सष्टन साक्रार सजन मे चिर जीवन की माया। 


सष्टज वृत्ति, , गति, स्वेदन मे शक्ति सचेतन जागी, 
हृश्मा सृजन के साथ नाश का नव जीवन श्रनुरागी ; 
मृदुल जीव : पोषित दुरवादल, पत्र-पष्प श्रौ फल से, 
खं के श्राहार स्वादुमय बने श्र श्रौ बल से। 


हई ्दुलता मे ददी प्रकटित शुचि निसगे सुन्दरता , 
दिखा की श्री-दहीन शक्ति मे सजग हृद बबैरता; 
श्रोषधि्यो से ग्रदु जीषों ने जो लघु षमा पाई, 
प्रछन ऋता मेः खं कौ भीपणता बन श्याई। 


शक्ति - दीन कोमल काया मे सदन सृष्टि की सुपरमा 
वनो श्रदुलक्ता मे अर्णो की दवेलता की उपमा; 
र शक्ति श्री-द्ौन जागरित थौ ववेर जीवन मे, 
रदी शक्िति-्री अचल-मोन-जड गिरि-नभ-सागर-चन मेः । 


< 
चना 


प्रकट हई मानव - जीवन मेँ दहो समथ खन्द्रता 
होकर श्री से युक्त शक्ति का तेज अपू निखरता; 
थी युगपत्‌ साकार शक्ति श्री मानष के जीवन मेँ, 
जीवन हृ कृतां फलित हो चेतन तन श्रौ मन में। 


चिति की ज्योति अखण्ड वनी ध्रुव सुक्क अनन्त गगन मे , 
शक्ति हृ चरितायै चरण के भूपर पन्थ सजन में; 
श्री, शिव श्रौ आनन्द अलक्षित लक्त्य बने जीवन के, 
जिनमे श्रन्तर्निदित अथे ये कम्य अल्ल च्रियुवन के! 


रमर हृश्रा रकित हो स्छति मे चिर श्चतीतं जीवन का. 
काम्य - कल्पना बनी चिरन्तन पन्थ नवीन सजन का; 
काल बना जीवन पा चिति की कान्त क्म ~ मयी कलना, 
भूत॒ बना विश्वास, भव्य की श्राशा रचती छलना। 


रवि का रंजित तेज दीप्ति बन तन मँ सज समायाः 
पुष्पां का रस, राग श्चंग का श्रगराग वन आया; 
चिर ~ अनन्त वनती जीवन की श्री - विभूति ल्घु मन में, 
आत्मा का श्रानन्द अमृत वन श्राया इन्द सेजन मे। 


हये भ्रछृति के रूप धन्य दो नयनां के दृशेन म, 
हुये सफल रस मृटु रसना फे व्यञ्जित स्वाइन मे ; 
वनी गन्ध आमोद घ्राण के पुलकित प्रण ~ ग्रहण म, 
स्वर बन राग कृतार्थं हो उठे सूद सुदूर श्रवण में। 


नारी के अलोम अं मँ समे स्पशं का नित्या, 
विदय त-सा त्रालोक मन्थ - रस - छवि ~ किरणो मे चिखरा ; 
यावन के अभिजात द्पै से दीपित- काम - कुमारी 
करती जीवन की कृताथत्ता केद्िति नर की सारी, 


पावेती 


नारी के रमणीय स्य मेः श्री ने विग्रह षाया, 
आदि शक्ति का धमं सृजन अरौ पालन बनकर श्राया; 
पशु का दानव-धमं नाश ~ बल हृश्रा सचेतन नर मँ, 
हये श्रेय ~ श्ानन्द॒तिरोदित जीवन के सगर में। 


तन की वर्ति निसगै प्रेय का पन्थ प्रशस्त दिखाती, 
मन कौ अन्तर््योति श्रेय का रूप मनोज्ञ खिलाती; 
अन्तर के सघये- विन्दु पर कन्ता नर -जीवन कौ 
घनी श्रलक्तिति ध्वा : धारिणी जीवन श्र मरण की, 


नारी के सौन्व्यै-जाल मे उलभा प्रक्रत स्हेरी, 
बवैरता बन गई मनोहर कोमलता की चेरी, 
तन काकाम त्याग ~ सेवा-मय त्रम चन गया मनका, 
यायावर को जगा श्रलक्तिति मोग ~ बन्धन का। 


खिला स्वम का कमल मनोहर जब घर के श्योगन मे , 
दित हश्च जत्र इन्दु गन का जीवन के दपण मे , 
शक्ति ~ दप मेः स्नेह ~ शिखा तव नर ज्योति - सी जागी , 
रति कौ कामी कामे प्रीतिः का वना स्न श्तुरागी । 


म्रकृति' प्रशस्त हुई सस्कृति वन नव जीवन के पथमे, 
हये श्चपृवे भाव श्रन्तर मे' उदित प्रगति के श्रथ मे: 
वना सृजन सौन्दये, प्रेय त्रौ रस की दिव्य त्रि्रिणी, 


पाईं प्रेस -पुनीत क्राम ने देवों की पद्‌ -श्रणी। 


पूतो से सुकुमार श्रग मे, जग कौ षमा सारी 
हो सजीव साकार भर उडी कौतुक की करिलकारी ; 
नारी हई छृताथं समर्पित निजञ रति गति, कृति करके , 
नारी के उपदार वन गये गै, दै, वल नर केः 


अचेना 


नारी ते माद्र -मान पर सखव श्रधिकार लुटाये, 
जीवन के उतम प मे पूणं काम सव पाये; 
वन कर सृष्टि-निमित्त, मुक्ति का पुरुष प्रव अधिकारी 
ध्रमुत के सम्धरन्त द्ये मे वना सहज अतिचारी। 


जनी चरणं की चेरी नर की, जग की मंगल माता, 
वना कामचारी जीवन का सहज प्रसिद्ध॒ विधाता; 
होश कण्ठगता जीवन की सरस्वती कल्याणी, 
अनी चतुभुख के वदनं की श्यत वेदमय वाणी! 


प्राणो के दु ममं-सार से पोषण करती नारी 
चिर जीवन क, कर जीवन को जीवन पर वलिष्ारी; 
उर के क्षीर सिन्धु मेः खख से नयन मूँद कर सोये 
श्री के वर~से विदिव दिषु बन नरने लोक सेजोये। 


चिर रवण्ड सेवा श्रौ तप से विश्रुत शैल - कमारी 
करती शिव का बरख : चराचर ल्लोकां का हितकाती; 
अलयकर को भी शिव -शकर देती बना भवानी, 
दनुजो से संनरसत देवता पति निज सननी। 


नर की शेप कामनारत्रो के स्वगे लोक्र फी रानी 
भ्रखिल तों के उत्तम फल-सी वनी श्रजर इन्द्राणी; 
योवन ~ रूप ~ विलास - दपे की प्रतिमा चिर-मनष्ारी 
करती नर का मन अनुरंजन दिव्य श्नन्त - कुमारी 


वाणौ के मंगल - गीतो मेँ ब्रह्मा मुखरित होते, 
पस्य पयोधर के सागर मेः विष्णु सनातन सोते; 
तेज शरीर त्प से शकर को देती रूपम भवानी, 
चिर यौवन से भन्य हन्द्र को करती नित इन्द्रासी। 


१६ 


पायेती 


जीवन की श्रक्तय सुषमा की बन लक्त्मी कल्याणी, 
जीवन के मगल-गीतों की बन कर मजुल वाणी, 
जघन के तप, योग, श्रेय की बन कर भन्य भवानी, 
अन कर भी अभिशप्त इन्र की चिर युवती इन्द्राणी? 


बन न सकी उन्मुक्त प्रकृति की नर की संसृति नारी, 
प्रीति-भोज से वप्त न द्टोत्ता वह श्राखेद-विदहारी, 
ष्ठो न सकरा सौन्दयै - सृष्टि से स्वय कृतां विधाता, 
वन न सका ससति का स्वामी सस्छृत्ति का निमाता। 


सुन्दरता की सदा प्रफुद्चित कन्पलता-सी नारी 
नर के टृप्न दपै पर करती रही समन बलिहारी, 
किन्तु सुमन बन सके कभी क्या द्ुरभि उपल-श्रन्तर की । 
नारी केशरी - शील वन सके नय कव प्रक्रि नर की॥ 


मृदुल शरक में क्िपे दिव्य शिश उुन्दरता का नारी 
श्री-विभूति करती जीवन की मेंट अयाचित मारी; 
कव प्रीणित कर सकी पुरुष को श्रेयमुखी छन्दरता, 
रही सदा उन्मत्त शक्ति वन जीवन की बवैरता। 


दानन्रता का ट्त रूप वन, वह ववेरता नर की 
करती रही सदा जीवन मे रचना रक्र-समर की; 
श्री-सौन्दये - शील का घातक, श्र्थं-काम का कामी 
दनुज रदा युर, मुनि, मानव के स्पत का चअरतगामी। 


जीन के सौन्दयै- स्वप्न के स्वगं - लोक के वासी 
निजेैर यावन के नन्त्न मे रत्ति के निस्य वि्तासी, 
चिर ~ युवती चऋप्सरा वनाकर युक्त मानमी नारी, 
नर॒ के कृल्प-ङमार देषदा वने श्नन्त विहारी) 


१०३ 


€ 
ऋअचना 


जीवन के उक्छृष्ट सत्र की सौम्य मूतिं से भोले 
ऋषि ~ सुनि, बन मे तत्र विश्व के गूढ जिन्होने खोले , 
ज्ञान, योग, तप चरौ समाधि की रह साधना करते 
परात्मा के आलोक -दीप से रे विश्व ~तम रते] 


अन्त्नैयत्ो से जीवन के खोज रहस्य निरि, 
मानवता के दहित शब्टो के दृह साचे मेँ दलि; 
जीवन के श्लोक - दीप-से ज्ञान ~ मन्थ वे जलते 
रहे शलम-मन को मानव कै सदा स्वप्न -से छलते। 


रहे कीट -ऊुल उन म्रन्थों मे छिद्र अनन्त बनाते, 
दलुजां के उत्पात दीप को ओधी - तुल्य बुकाते; 
कव उनका उपचार ज्ञान का योग ~ न्याय कर पाया! 
रही सदा दुर्जय ज्ञान को दानवता की माया। 


मानवता बनकर ञ्योति ~ पन्थ के शलभ-तुन्य अनुचासै 
र्दे मानते शद्रा में दी निज कृताथेता सारी; 
श्रद्धापूे धमं के खुन्दर श्रेष्ठ सनातन फल सा 
काम्य स्वगे अमरो का छलता रदा र्हं मृग~जल-सा | 


रे पालते दुवेलतये ले ईश्वर की छाया, 
र्दे ध्रमं मेँ प्रश्रय पाते सदा मोह श्रौ माया; 
वना नरक का द्वार श्रेयसी चिन्तासशि-सी नारी 


त्‌ 


चने दनुज कै“ दास शास्त्र के वे अखण्ड अधिकारी । 


धमे, कला, साहित्य {सभो में रहा स्वग वह्‌ पलता , 
शन्निहित अप्सरा का मोह निरन्तर छलता; 
ज्ञान -योग मँ नदीं शक्ति का तेज दीप्त कर पाये 
टुवेलता के पाप शाप वन व्ह जीवन मे हये, 


+ १८ 


पावती 


विरत हये मानव जीवन मे योगी, यती, विरागी, 
रदे राग मँ लीन विलासी मात्र भोग के भागी; 
रदी एक का त्याज्य, अपर को केवल भोग्या नारी, 
मान सका कव पुरुष उसे निज गौरष की श्रधिकारी) 


यना श्रसरा श्रौ श्रकिचना निज चरणों की ढासी 
नारी को, रत रहे सुरति में नर सखच्छण्द-विलासी ; 
वना बालकों को गुरुम का अनुचर ानाकारी 
वतेमान शासक - नर बनते भावी के अधिकारी, 


हकार ~ शासन मेँ नर की मोह-मद-मयी निष्ठा 
कर न विश्व ~ मन्दिर मेँ पाई शिश की प्राण-प्रतिष्या, 
नारी के श्री शील दपै म श्रन्वित करके सारी 
शक्ति संगरित, बन न सके वे कभी विजय ~ अधिकारो) 


ऋषि ~ सुनि करते रदे योग तप दुगेम गिरि-कानन म, 
क्ररते रदे विद्वार देवता यौवन के नन्दन में; 
शद्धा से विमृद्‌ नर उनकी अन्ध श्रचैना करते. 
दानव अपनी ट्त शक्ति कारे दस्भ नित भरते। 


शक्ति्टीन वह्‌ ज्ञान, योग, तप॒ निष्फल था जीवन में, 
शक्तिद्ीन सौन्दयं वन गया शाप शमर योवन मेँ, 
शक्तिष्टीन श्रद्धा मानव कौ वनी दीन दुवेलता, 
दानव का निरुद्ध प्रकृति ~ वल रहा सभी को दलता, 


मरे दानो अस्त्रो से कितने मुनि वेचारे, 
कर श्रदतें युद्ध देवता कितनी वार न हरे, 
नाचार सह बह दुजों के रहै मञ्ज वस्र जीते, 
प्रें को सवस्य मान कर धट रक्त के पीते। 


के 
से 


< 
श्चन 


विग्रह - से सौन्दयं ~ शील ॐ कितने वालक भोले 
दनुजो की बलि हुये, न नर ने किन्तु नयन निज खोले , 
लाज न करित्तनी ऊुल - कन्याश श्रो वधु की लीः 
किन्तु मोह निद्रा मानवे की नदीं कथंचित्‌ टूटी, 


दानव के दुदृप्त काम की वरेदी पर॒ चेचारी 
विवश हई बलि, जाने कितनी छन्दर शील ~ कुमारी ; 
कितना का कमाये ्रषुर की कूर चरक मे योया 
कितने का सिन्दूर ससर की रक्ठ-पंक मे धोया। 


सुर, सुनि अ सानव कै निष्फल भोम, योग, शसन मे 
जीवन की श्री रदी अक्ति जीवनम छर्म; 
भ्राम्ति, त्याय श्रो शासन खहकर सवका सन्तत नारी 
करती रही श्रात्म-मष्टिमा से दीपित संखति स्री, 


विकसित करती राजकमल नितं पंकिल्ल जीवन-षखर सँ, 
श्ची-सोरभ विकीणे करती प्रसि नूतन उद्य प्रहर मे; 
हो जीचन की च्ष्रत-कला-सषी उदिति शीष पर हरके 

रती रदी स्लृर कर्मो के खदु निशाचर नर ङे। 


रुह्‌ पुरुष ऋपवाद्‌ तुल्य कुं शिव का सेवन करते, 
पर एकाकी रहे ्रघुर के उत्पातं से उरते; 
सदा विश्व्धल दुवेलता मे रहा श्रेय निष्फल था, 
संघ-शक्ि का उपे प्रप्त कव हुश्रा दिजयसुख बल था। 


सानवता के गवे -द्पै कै श्रोजस्वी चधिकारी 
ङ नरसिंहा ने नोर से मर्डिद की शुचि नारी; 
उसकी मरयाद्ा-दित रए मँ विदित वीरगति पाई 
उसके चरण मे प्रणो की भेट सदष चदा, 


88). 


मानव के अभिजात इन्द्र की मनोमोहिनी माया 
वन अप्सरियां ने युनिर्यो कछ कितना मोह मिटाया; 
कितनी छिन्न ~ मस्तकाश्मों ने शीश समर्पित करके 
मो मिटाकर, प्राण ओज से भरे निरन्तर नर के। 


धमे - जान से भान्तं रही पर यष्ट मानवता मोली, 
सदती जीवन से दनुजो की निदंय रृप्त ठिटोली; 
ज्ञानयन्ञ मँ शक्ति ~ शिखा बन कव मानवता जागी, 
कव मानव बवन सका सुक श्री- गौरव का श्रतुरागी । 


किन्तु पराजित भी जीक्न मं भज्य विजय की च्शा, 
रही सदा चेतन मानव के जीवन की परिभाषा; 
रही विजयिनी प्रकृति, मोह वन मानवता का भरी, 
आत्म ~ ज्योति ~ सी रदी अरखरिडित पर श्रालोकिंत नारी । 


सुर - नर की यात्मा में सन्तत श्रभृत स्योति-सी जलती › 
कौन शक्ति-श्री रदी नाश. में दिन्य-सगें सी पलती, 
रही श्रमा ऊ रसति भाल पर॒ रचती उञ्ञ्वलः राका, 
रही पराजय कै तोरण पर घरती विजय पताका। 


रही निराशां के तम~पथ मे अमृत ~ ज्योति वि्लराती 
रदी ओषुश्रों के पावस मे विद्यत -सी सुसक्राती ; 
अपराजिता रदी जीवन की मव्य चिरन्तन आशा, 
मानवता के मगल की बहु रही नित्य परिमाषा। 


लच्मी सी जीवन में सन्तत श्री - सौरभ विखसती› 
सरस्वती -सो वष्ट जीवन के गीत चिरन्तन गातो, 
रदी शश विनाश - च्लि में दीप सूजन के वरती, 
रदी सृष्टि का अमृत~स्रात सडर कै पालन करती। 


९ 
च्रचना 


रदी सदैव विनाश -निशा मे बीज सजन के वोती, 
पलकों की करुणाप्रे उषा में छवि के स्वगे सेजोती , 
वस जीवन के विपसम देश की निमैल अन्तधारा, 
जीवन का म्रदु समभे सींचतती रही अमृत -रस दारा। 


वन शिव के तप-योग-प्रेम से विधिवत्‌ वृता भवानी, 
करती सूत स्वभे -अवनी के संरक्त सेनानी; 
प्रलय - शिखा -सी कभी तेज से होकर दीप्र कराली, 
असुर के विनाश - हित बनती काल ~ निशा - सी कोली । 


द्पैवती दुर्गां बन करती ष्वस अषुर कारण मेँ, 
मानवती ल्मी वन गिरती बज्र. सहश पाहन मे; 
जिन द्ा्थो में रदी सुशोभित जीवन की जयमाला, 
हुई दीप्त करवाल रनद मे बन प्रलयंकर अ्ाला। 


जीवन की सौन्दये - सृष्टि के सुन्दर वाल ~ कमल को 
रदी चिलाती, कर प्रच्छालित सदा प्रदछरति $ मल को; 
कर॒ इद्धार सदैव सगे का श्री के, बन वाराही, 
रचती रही क्तितिज - पलक्रो मं खपमाये मनचादी। 


जीवन के प्रह्लाद पूत को, स्वसा श्रघुर की दयोली 
करने लगी विनष्ट, श्रेय की कर उन्मत्त ठिटोल्ली , 
होली का उन्माद भस्म कर, वन जीवन की ज्वाज्ञा, 
नक्त॒विदीणे नारसिंही नते दानव का कर डाला। 


जव अघरयो मे घोर युद्ध कर विवश देवता हारे, 
जव अमरो के मान बिसर्दित हये समर में सारे; 
नई शक्षि-नय से दुरवैलता हर कर दिव की सारी, 
करती पन्थ प्रशस्त विजय का वत्त अजेय कौमारी। 


पाती 


मानव के अभिजात इन्द्र की सनोमोहिनी माया 
बन अष्सरियो ने मुनियो का कितना मोह मिटाया; 
कितनी दिन - मस्तकं ने शीश समर्पित करके 
मोह मिटाकर, प्राण ओज से भरे निरन्तर नर फे। 


धमे -जान सं शान्त रदी पर यष्ट मानवता भोली, 
सती जीवन से दनुजो की निदंय दृप्त दिटोली , 
ज्ञानयक्ञ मँ शक्ति - शिखा बन कव मानवता जागी, 
कब मानव वन सक्र सुक्क श्री-गौरव का श्रनुरागी । 


किन्तु पराजित भी जीक्न में भन्य विजय की श्राशा, 
री सदा चेतन मानव के जीवन की परिभाषा, 
रष्टी विजयिनी प्रकृति, मोष बन मानवता का भारी, 
मात्म - ज्योति ~ सी री श्रखर्डित पर ॒श्रालोकित नारी । 


सुर ~ नर ऋ आत्मा मेँ सन्तत श्वभृत ज्योति-सी जलती , 
कौन शक्षि-श्री रदी नाश- मेँ दिभ्य-सगं सी पलती, 
रही अमा के च्रसित भाल पर रचती उज्ज्वल राका, 
रषी पराजय के तोरण पर धरती विजय पताका। 


रही निर्या के तम~पथ मे श्रदत ~ ज्योति विरात, 
रदी आखुं के पवस मे विद्युत - सी सुसकाती $ 
्रपराजिता रदी जीवन की भव्य चिरन्तन श्राश्चा, 
मानवता के मगल की वह्‌ रही नित्य परिभाषा। 


लक्त्मी सी जीवन मेँ मन्तत श्री - सौरभ विखराती , 
सरस्वती - सो बह जीवन के गीत चिरन्तन गातो; 
रष्टी चृशश विनाश च्शिा में दीप सृजन के धरती + 
रही सृष्टि करा ्रपए़त~खात सडर के पालन करतौ। 


छअचेना 


री सदैव विनाश - निशा मै बीज सजन के वोती, 
पलकों की करुणे उषा में छवि के सगे संजोत्ती , 
वस जीवन फे विपम देश की नि्मैल अन्तधारा, 
जीवन का मृढु स्मै सीचतो र्दी अग्रत -रस ठारा। 


बन शिव के तप-योग- प्रेमं से विधिवत्‌ वृता वानी, 
करती सूत स्वरम -अवनी के संरक्त सेनानी; 
प्रलय - शिखा -सी कभी तेज से होकर दीप्र करली, 
प्रसरं के विनाश ~ हित बनती काल - निशा - सी काली । 


दपैवती दुर्गां बन करती ध्व्सख अषुर का रण मे, 
मानवती ल्मी वन गिरती वज्र. सहश पाहन र्मे; 
जिन थो मे रदी सुशोभित जीवन की जयमाला , 
हृई॑दीप्त करवाल र्दी मे वन प्रलयंकर ञ््ाला। 


जीवन की सौन्दये ~ सृष्टि के न्द्र वाल -कमलको 
रदी खिलाती, कर प्रच्छाक्ित सदां प्रक्रेति ॐ मल को; 
कर उधार सदैव सगं का श्री के, बन वाराही, 
रचती रदी क्षितिज - पलक मे युपमाये मनचाही । 


जीवन के ग्रहाद्‌ पृत को, स्वसा अघुर की होली 
करने लगी विनष्ट, श्रेय की कर उन्मत्त ठिठोली, 
होली का उन्माद्‌ मस्म कर, वन जीवन की ज्वाज्ञा. 
वक्त बिदीणे नारसिंही ने दानव का कर डाला 


जव श्रो से घोर युद्ध कर विवश देवता हरे, 
जव अमरो कै मान विमर्दित हये समर में सारे; 
न्द शक्ति-नय से दुवैलता इर कर दिव की सारी 
करती पन्थ प्रशस्त विजय का बन अजेय कौमारी) 
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पार्वती 


जीवन के कलश करंट प्र तप के उज्ज्वल फल ~ सी, 
संसृति के मानस मे खिलती श्री के शुभ्र कमल -सी; 
सौरभ का श्रालोक र्वोटतेः कर ~ पल्लव वरदानी, 
करती चिर कल्याण विश्व॒ का संगलमयी भवानी । 


होकर तप से पूत श्रकृति ~ सी ब्रह्मचारिणी बाला, 
श्र्पिति करती मदन ~ दहन को जीवन की जयमाला; 
भूत प्रकृति के पारंगत वे भूतनाथ चिर त्यागी, 
उनके पृत स्नेह मे वनते जीवन के श्लुरागी। 


शीपगता गंगा की धारा त्रिभुवन पावन करती, 
भालगता विधुकला विश्च का अन्धकार सव हरती, 
प्क गता उनकी सद्टागिनी बन विख्यात भवानी; 
चलती ताप ~ त्रस्त त्रिभुवन की श्रेय सरणि कल्याणी । 


युगल योग ~ तप का प्रशस्त फल शिव-कमार सेनानी 
परशराम ~ से शत्र ~ शास्र के पाकर गुरु विज्ञानी ; 
त्रिभुवन में नर-मुनि-देषों की जय का पन्थ वनाता, 
ज्ञान-शक्ि-संयोग विश्व का श्रभय मन्त्र चन आता। 


वनता स्वग नवीन शक्ति का स्रोत श्रखर्ड प्रतापी, 
शोणित-पुर की मत्ता उसकी नई प्रगति से कोपी, 
वनती नया प्रकाश धरा का नये स्वगं की छाया, 
देवों ऊ नूतन जीवन में जीवन जग ते पाया। 


ज्नान-शक्ि ~ सौन्दयै ~ शील -युत तेज पराक्रम शाली 
मानवता के पड्घर्मां की करके सिद्ध प्रणाली, 
षड्विध प्रसुख ऊृमार विण्व॒ से था पस्मुख कलाया , 
संजा का गौरव जीवन मे था कृताथ वन आाया। 


९ 
अचरना 


तारक के अवरोष पाप-से त्रिपुरो कै शासन मं 
अनाचार आदृ हुता जव ज्ञान, शक्ति री धन मं, 
यैठ विश्व रथ मे तव॒ शिव कै संग समं भवानी; 
चनीं नवीन शील ~ संसकरेति की मंगलमय अगवानी | 


मानव - संसृति के जीवन को प्रवल श्रासुरी माया 
उद्यत हु अन्त करते पर जव जव धर कर काया 
तव॒ तव श्रद्धा शक्ति मानवी, होकर सजग पुनीता, 
इई सहज साक्रार विश्व की विधि - मु ॒मंगल-गीता। 


हृष्टि - श्वास - वल-शक्ति ~ भावना- सहित श्रेयसी बाणी 
हई सहज साकार पालनी ~ शक्ति - रूप कल्याणी , 
जाग्रत जिसकी आत्म-व्यक्ति से विष्णु विश्व के जागे 
कर॒ असुरो का अन्त लोकं के पालन म॒ श्नुरामे। 


जव जव दनुजो की दानवता दरप्तं महिष -सी भीमा 
अतिक्रान्त कर उठी लोकं के संरक्तणएण की सीमा; 
जव जव युद्ध दानवों से कर दीन देवता हारे 
जव जव शिव के विकट आण ददित कम्पिव हाथ पसारे। 


तव॒ तव तेज महान विनिगेत शिव के कुपित वदन से 
भ्रतिबिम्वित होना विधि, हरि ओरौ देवों के आनन से, 
जाप्रत जीवन - उयोति सदश वह्‌ संदीपित जीवन से 
अदुमुत तेज उमडता भीषण दावा -सा कानन से। 


श्रलिल देवतानां के उर्जितं दिव्य तेज की सारी 
कौमूत समष्टि शक्ति ने छवि दुगा की धारी, 
छखिल देवतानां के दीपित दिन्य तेज से ढाल 
एक सूति वह॒ बनी अ्रखरिडित श्री ~ सरस्वती - काली । 
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नारी की गरिमा से अन्विति तेज प्रदीप्त सरो करा 
संघ ~ शक्ति से भव्य प्रेय की वना श्चन्त श्रौ का, 
वन॒ समवेत समस्त तेज की प्रतिमा जाग्रत नारी, 
हुई तेज कैलास - कूट पर प्रकटित शैल ~ कुमारी । 


रंग श्रंग में तेज सुरों का सुषमा बन कर छाया, 
शक्ति - साधना ने देवों की अदूभुत विग्रह पाया; 
देवों की अचां-से अर्पित श्रायुध श्रयुत करो मे 
हये विजय वर से आलोकित श्री के शुचि श्रधरों मे 


पूजा के प्रसून -से दूमुत श्रलकार छवि शाली 
खिले आयुधो कौ श्राभां मे पाकर दीप्ति निराली; 
जीव ~ प्रक्रेति का उत्तम वल बन वाहन उनका अया; 
सिह ~ बाष्िनी मे संसृति ने मंगल का पथ पाया) 


श्रद्धा - शक्ति मयी नारी के गौरव मे तन-मन के 
होकर अन्वित केन्द्र ~ विन्दु मे सस्कृति ~ मय जीवन के, 
दीप्त समष्टि शक्ति देवो की, वन देवी जय शीला; 
करती पृण कृतां सुरों की खुन्दर जीवन - लीला) 


रसस के सयाम - श्ननय मे च्दूभुत माया-चछल है, 
पाकृत परम्परा, माया श्रौ संध अखर्डितं बल दै; 
रह्मा से कर प्राप्न सहज दी घर जय शरीर ्रभय का; 
नित्य नया शासन रचते है भय का श्रौर अनय का। 


महिष समान महा मायावी अघर छया हत रण सः; 
एक वार नि्भयता देखी देवों ने जीवन में 
चण्ड - मुरुड शौ रक्तवीज से यक्त किन्तु बलशाली 
दानव ~ बन्धु निशुम्भ - शम्भ ने दणि सगे पर ली) 


< 
चना 


सुन सचिवों से सरस्वती के रूप, दपे श्रौ छवि की 
मिम, जगती करूर कामना दनुजो के दुष्कविकी; 
होता जाग्रत सप्स्वती के मोह मदान्ध बरण का। 
होता कद्ध नाग-सा पाकर दुः आधात चरण का) 


श्रात्मा का संस्कार प्रकृति को शिव श्रौ सुन्दर करता, 
ज्ञान दीप से शुचि संस्कृति कां पुख्यालोक विखरता ; 
प्रीति - निमित्त व्यर्थ वाणी की दम्भ, दषे, छल, बल है; 
सरस्वती का स्नेह चरण की पूत भक्ति का फल हे। 


श्रेयमुखी शुचि देव ~ शक्ति को सदा शान्ति प्रिय रहती , 
पर दनुजों की हप प्रङृति यह्‌ समाधान कव सदहती ! 
्ननाचार काद दप दी दुन का जीवन हे, 
सदा शान्ति स प्रियतर उनको रण श्रौ रन्त मरण दै। 


देवी दे सन्देश भेजतीं दठकर शाश्वत शिव कोः 
५“ दानव ले" पाताल राज्य तिज, नित्य मुक्ति दे दिविको,* 
वनता वह सन्देश हविष-सा दानव कोपानल मे, 
रक - वीज श्रता न्रीन क्ते वेग दनुज के दल मैँ। 


युद्ध चेते म आघातं से उसके श्राहत तन से 
रक -विन्दु श्रवनी पर गिरते जो ज्वाला के कण ~ से, 
होते प्रकट श्ममुर वन उद्भट वे वत ~ विक्रम ~ शाली , 
चनती दै दुर्जय श्रषुर की माया महा निरालती। 


चरडी के चिर काल ~ सचिव ~ सी चागुर्डा विकराला , 
काल - गुहा से बिवरृत बदन मँ जगा वेग की ज्वाला, 
विन्दुः भिन्दुः पी रक्त चुर का रण मै जक विचरती, 
रक्तं - वीज का वीज - नाश कर रमय विश्व को करती 


पावती 


रक्ष - वीज के बीज -नाश से श्रष्ठर पराजित ्ोते, 
सुर्यो के सम्राट सष्टज ही समर - सेज पर सोते, 
शक्ति संगठन का श्रमाव दही देवौ की दुर्बलता, 
शक्ति-स्थ की दही छायां मेँ शेय श्रवरिडत्त पलता। 


चण्डी के विग्रह मे श्रन्विति देव ~ शक्ति जव जामी, 
सतत पराजित, हुये देवता अन्तिम जय कै मानी, 
श्रांतकिति जो रहे मग्न दो दनुजो के दुनैय मे, 
श्मरखिल चिलोकों मैः नव - जीवन उमड़ा सुक च्रभय मे। 


स्वस्थ हृ्रा जग ऋ प्रसन्नता छार्ई नव च्रसुवन र्मे, 
जागी नद ज्योत्ति की आभा निमेल नील गगन में, 
जीवन के निश्वाप्त श्भृतमय वदे पुनीत पवन मैं, 
नये सगौ का सुय उदिति था ससृति के ओंगन मे। 


दानव का दुदान्ति अनय है विजय प्रति के बल की, 
मुनियो के जीवन मँ खिलती श्रात्मा मृदुल कमल - सी, 
मानव मे विरोध दोनों का विश्रम बनकर पलता, 
दरवो का रमणीय स्वम बन माया सचको छलता। 


चन कठोर स्पे पुरुष के जीवन की परिभाषा, 
रच मरीचिक्रायं जीवन की देता प्रचुर पिपासता; 
परात्मा श्रीर प्रकृति ऋ अन्वय नारी के जीबन में; 
सहज शील ~ मौन्द्ये युक्र हो फलता दित्य सजन र्मे। 


केवल शद्धा नटी शक्ति भी नर की निम्न नारी, 
वने शक्ति की मदिमासे द्री शिवशकर च्रिपुरासै, 
नारी के नय, शील, धमे मे अन्वित तेज नरोंका) 
नव स्स्छरति का स्वम धरा पर रचे सगर श्रसरों का। 


सगे १ 


हिमालय वरणंन 


श्री शिव का आवास चिरन्तन सत्व-मदिम धरणी का शीष, 
तम ~ रज से आाङ्कल अवनी को अम्बर का उञ्ञ्चल श्राशीष ; 
वसुधा पर श्री की विभूति का श्रक्त्य अरौ अनन्त ्रागार, 
शिव के शाश्वत कठिन पन्थ के धरुव-दीपक का चिर अवतार ; 


पुं ्रनन्त विमूति-तत्व से, अचल, श्रसीम, अगस्य सहन › 
मानव के श्री, शील. पराच्छम, धमे, नीति का पूण, प्रमाण 

वसुन्धरा का मानदण्ड ~ वन सहज छ रहा - सा आकाश › 
मव-सागर का ज्योति-स्तम्भ-सा पौलाता सब शरोर भरकाश ; 


मेघो के मधुकर - कवियों के मन्दर ~ मधुर गीरव के गान , 
जीवन की सरितात्र मे" कर वदुन्धरा को वर - से दान, 
लेकर सखसृति के श्ांगन मे' जीवन का ज्योतिमेय प्रात, 
श्रवनी के मानस मे विकसित स॒षमा का उञ्ञल जल जात ; 


कर कल्पना विश्व के कवि की सत्य चओओर्‌ सुन्दर साकार , 
श्रवनी के ध्रुव श्राकपेण से उतरा श्विदित सदन उदार , 
करता जीवन की संस्फृति से मिथ्या युनिर्यो का अपव , 
श्री, खुपमा, महिमा, विभूति मूर्तिमान वन शाश्वत स्वगे ; 


मूत्तिमान शिव के स्वरूप - सा मचल अण्ड योग मे लीन 
अक्तय शक्ति ओर श्री संयुत चिर पुराण श्रौ नित्य नवीन , 
करता त्मा की विभूति से आलोकित समस्त संसार 
करता निज आनन्द स्लात का रसधाराच्मां में विस्तार ; 


शक्ति शल खान्द्यं तेज, श्री विक्रम का पूवे अबतार 
मानवता के हितरजीवन का महिमासय आदश उदार 
राजित है उत्तरं आशा मँ ध्व -सा पवैतराज विशाल 


{> श्नु 7 {च च्व ~ "नकः क ो-क्क 0 नुधन्न्कृ्नाम्‌ 


पावती सग २ 


श्मादि सृष्टि क्षण मँ अनन्त ने सरस हृदय का रस ~ उद्रेक 
दीप्र दण मेँ मर मेघो के, क्रिया प्रथम जिसका शअभिषेकः; 
प्रथमः उषा ने ज्योति करो मे क्षेकर नम का नोलम थाल) 
की उल श्नाललोक शरारती, स्वलित दिगंचल मृदुल सेम्हाल ; 


श्मरुणा ने निज स्वणेकसे मे लेकर रषि का युकुट महान 
उन्नत मस्तक पर॒ पष्टनाया, शा जीवन के मगल ~ गान; 
करिया तेज का तिलक भाल पर भर उर मँ च्रपू्े हाद 
रोम योम में जगा प्रकृति के उत्सव का खुन्दर सम्वाद; 


दीर्थं सहस्र करो से होकर श्रातुर श्चतिशय दषे विभोर 
तारक रन्न ॒श्रनन्त ललुटाये च्नन्तरित्त मै चारो श्रोर 
िद्धा रदे दण~दल चरण मे' कण - तरशर को एक समान 
मुक्त मनोर उन््रधतुप ~ से सपने किये श्रनन्त प्रदान ; 


श्रातपत्र ~ सा रुचिर शीश पर राजित जिसके व्योम-वितान , 
मसृण रजत ~ मेधो के मन्थर चवर लाता गदु पवमान 
देवदारु ॐ दरुड दी ले खडे शिखर कितने श्रीमान 
सेवा मे अधिचल श्च उत्सुक, शरणागत राजन्य समान ; 


विक्रम के बिश्वस्न बाह-से तरुण तेज से पूणे कठोर 
उन्नत श्रौ श्रमे श्रनेकों ग खुसञ्ञ्जित चासो श्रोर 
पारिषद्‌ - से परिवेष्टित कर करते जिसका गौरव पृं ; 
करता दै सगटित तेज - वल सश शत्रु का साष्टस चृणे , 


मधुर, मन्द्र, गम्भीर स्वरे मे निर्भर कर विषूदावलि गान 
करते कीर्ति ~ प्रसार चतुरक तोपित वन्दी वग समान, 
कोमल कर से दिश्य दिशाये वायु-ञ्यजन का मृदुल विलास 

प्रति पल कर, रतीं भूपति का गामन जनित सकल श्रावास ; 


१ 


हिमालय वणेन 


श्रमित अखण्ड तेज-बल जिसका धर वजोपम उञञ्चल देष » 
रकित करता उत्पातां से सदा प्रजा के अगणित गद्‌, 
वचर कठोर विशाल देह दी बनकर भारतं का प्राचीर 
बाधित करदी रदी निरन्तर उत्तर के व शीत समीर; 


सूये - सुकृट से मरित जिसके उन्नत गर्वित शीश ~ समान , 
करता स्पशे गगन को उञ्ज्यल कान्तिपूं कैलाश महान ; 
करुणामय उल्लास हदय का बन प्रसन्न स्मिति ~ पूरे प्रसाद 

भरता अखिल प्रजा के उर मेँ नित्य नवीन हषे ~ आहाद ; 


पूवै र पश्चिम की पवेत मालाय युग बाहु समान 
बधार के विषम त्तो मँ वन कर सदा प्रवल उ्यवधान 
मृदुल अक मेँ रदी पालतीं खुन्दर शिश ~ सा मारतवषै 
टुबलता का शाप वन गया संश्छृति का रक्तिति उत्क ; 


सरस शान्त गम्मीर मनोरम अन्तर - सा मान विशाल 
स॒नि-हंसों को जदो सुक्ति-फल मिलता सहज सवे ऋतु-काल ; 
उन्नत स्फीत वक्त पर जिखके सरिता्ये ऋजु रोर अराल 


लर रीं अनेक खुनिमल बन कर रुचिमय मुक्ता ~ माल ; 


काचन जघा - खी जघायं प्रथुल सुटद्‌ वल ~- वीये ~ निधान 
योग, मोग की पूणे पेटिका तपस्तेज से शोभावान, 
पाद-पीट-सा अुबन चरण मे, जिस पर आर महोप अनेक 
शरणागत - से गये सान से च्पना उन्नत मस्तक. टेक, 


इन्द्रधदुप पर चदु ज्तितिज की प्रत्यंचा मर्डल ~ श्माक्रार 
घन -निषग से, धरे स्कन्ध पर॒ करती सदा प्रजा उपकार 
वच्रायुध द्रूत दमक तेज से कम्पि कर श्रो के प्राण 
उद्घोपित कर बञ्रनीति दद करता अभय सतं को दान; 


दर 


पावती 


अमित अजेय अमोघ शक्ति ~ सी पदीं शलाय भीमाकार 
जिनका किंचित संचालन भी करता जप्त ददा दहा कार 
युत शतघ्नी तुल्य गुहाय वज्र घोष से निज गम्भीर 
कर देती विचलित असुरो के रपत दलों का साहस धीर , 


वखदेह॒के विश्रमशाली तरुश्रौ के ठल दीधे अपार 
सेना ~ बल ~ से सढा कर रदे सस्ति का रन्ता ~ उपकार , 
श्रगणित परिखा ~तुल्य घाटि्यो बन नीत्त - बाधा गम्भीर 
र्चतीं पवेत मालाघ्रां का चारों श्रोर॒प्रबल प्राचीर्‌ , 


जिषके शील - शक्तिसे प्रीशितश्री का मगल पूं प्रसार 
बन विभूति ~ वरदान विश्व को बांट र्षा उञ्वल आह्लाद , 
जिमके ज्ञानयोग से प्रीणित सरस्वतीके चिर वरदान 
गूज रदे शाश्वत श्रनन्त में बन जीवन के मगल - गान; 


जिसके वल विक्रम में ्टोकर प्रलयकर काली साकार 
करती सस्कृति के अर्तो - से श्रघुसंका श्रकरुण सहार , 
पालन, सजन, नाश के कम से जो श्रखण्ड साकार त्रिमूरतिं 
भरता जीवन के प्राणों मँ संस्कृति की मगलमय स्फरूति, 


जिसके गोरब, कीति, विभव से विस्मित - सा सारा ससार 
निर्निमेण नयनों से शोभा कव से रदा श्रनन्त निहार; 
जिसके मानस की विभूति वन जीवन की समृद्ध श्रनुभूति 
करती सस्ति मे सुपमा की परस्परा की भव्य प्रसृति; 


स्वणं॑सुमेरु समुन्नत जिसके श्रक्तषय वैभव ~ कोष समान 
श्ममित दया से द्रवित प्रात निव करता निभौप - कर मे दान, 
पाकर जीवन की विभूति -सा निम॑ल चरौ पाचन परमां 
धरणी के जीवां कराजीवन दोना सफल, मग्ध, कृताय ; 


हिमालय वणेन 


जिसका ध्र व साम्राज्य प्रकृति की वन कर गोरबमयी विभूति 
वनता है रस, रूप, रंग की भावमयी कोमल अनुभूति ; 
गहन गृहा - से उपल-उरों से वहते निमे सुक्त प्रवाह ; 
करते दु्मैम के पथिकों के शान्त देह ओ मन के दाह) 


पाहन के कठोर अन्तर से प्रकटित दी मृदुभावं समान 
वनते कोमल ऊस्म चरित का खुन्दर अओौर अपूव प्रमाण ; 
संध्या के रंजित मेधो के बनकर रंजित चित्र ~ विधान, 
सर्ग -तरिरंगे पुष्प प्रान्त है न्दरधयुष के से उपमान। 


रूपराश्ि से सृजन-कोष की, विधि ने कर सुन्दर आरम्भ , 
छोड़ दिया संकोच-सददित निज रम्य सृष्टि रचना का दम्भ; 
मर्यादा वन स्वगे-सषृष्ि की सुपमा का असीम आगार 

चरम कल्पनाये कवियों की करता सदा सदज साकार । 


देख कल्पनात्र का अपना काम्य स्वगं सहसा साकार 
हये हषे से विस्मित कितने कवि निज कौशल कला विसार , 
रदी अनिवेचनीय हृदय मे सुन्दर ममंमयी श्लुभूति , 
शब्दो मे हो सकी व्यक्त कव वह्‌ श्रपार सौन्दये-विभूति । 


पलकों के निस्पीम क्षितिज मे मर अम्बर कारूप पार, 
समं - वेदना से अन्तर की करते वर्णो मे साकार; 
वे विस्मित विकार रूप के दशेन से कर दृष्टि कृताथ , 
मोन चैना मे सपमा की पाते जीवन का परमाथे। 


नयनो के अपूव उत्सव-सा यह्‌ सुषमा का स्वगे अनन्य , 
देकर पूणे दृष्टि-फल करता कितने विस्मित लोचन धन्य ; 
पुतली के प्रव्यक्त विन्दुः मे चिर सुषमा का पारावार 

स्खृति की नित्य-विभूति अपरिमित होता, न अततभव का सार। 


२३ 


परावती 


जिसके शासन में बविखेरती सोना श्राती उषा अनन्त , 
शीर लुटाती सोना जाती सध्या यावत्‌ चित्तिजि दिगन्त ; 
निशाकाल म वायुवेग से चन्द्र॒ श्रमन्द ऊुचेर समान 
दिम-शिखरो पर संचित करता रजत-राशि अतुलित अम्लान । 


पारस मणि सा सूये उदित हो श्रपनी अविदित माया फेर, 
बना स्वण हिम-रजत-राशि को रचता अगणित मेरु-छुबेर , 
द्वित स्वणे के मुक्त ठान सं प्रति प्रभात मे श्चमित उदार , 
जीवन की लच्मी का अक््य अनायास वदता भार्डार । 


जीवन की विभूति के उञ्ज्चल पणं तेज से दीप्त मदान 
वही सुक्त अलुदान अग्रत बन करता चिरं जीवन निर्माण , 
चह अज्ञात कन्दराश्रों के कोपं से निर्मल स्वच्छन्द, 
वराये अभिजात अमृत की, बनती संसति का आनन्द्‌ | 


जीवन के सहस्र रूपों - सी ज्यो श्रनर्गमल, चचल, शान्त , 
करती दहै सहस्र धारयि गुञ्जित प्रवत का एकान्त; 
पद पद पर जल-धारात्रं का संगम बन श्रपूवे अनुराग 
पर्वत के पावन प्रदेश मे रचता कितने पुख्य प्रयाग । 


दिम शिखर की जयाति ससुञ्ज्वल पावन करती जग की दृष्टि , 
निमेल न्तर में मुनियां के करती दिव्य मावकी सृष्टि, 
निर्मल नीर सरी धारये कर रसमय पवेत के प्रान्त, 
करती जीवन के गीतां से गुजित वे निजेन एकान्त । 


राशि राशि रजित पललं से भरी घारिया के विस्तार; 
नन्दन के अवतार भूमि पर, फैलाते आमोद श्चपार; 
मादक गन्ध गन्धमादल की भर श्चनन्त श्यामोद-विभृति; 
मवसागर के राजकमलल की रफँलाती सोरभ-श्रनुभृति। 


हिमालय वसन 


सदा हरित जीवन के रस से देवदारु उन्नते सुविशाल ; 
तृफानों मे चल शैल-से जग के प्रहरी उन्नत ~ भाल ¦ 
भोज धत्त, जिनके प्रो पर अंकित पुराचीन इतिहासं 

डाल रहा है अज विश्व के जीवन पर निस्सीम प्रकाश! 


शिलाजीत, केसर, कस्तूरी, मधु : जीवन के दिव्य पदाथ ) 
कर लोकों को भेंट, कर रदा जो उनका श्रायुष्य कृताथ ; 
हरे-भरे वनखण्ड मनोहर रग-राग मय फल ओ पूल , 
बना रदे ह स्वम - कामना लोको की नितान्त निशूल। 


कानन शौर कन्दरा मे जिसके फरते नित्य निवास 
कस्तूरी मग, सि्‌, ऋक्त, गज, चमरी धेलु छदि सविलास 
शुखित करते मधुगीतों से गिरि कानन के संजुल कुञ्ल 
पुष्पो ~ से शरनन्त वर्णो से भूषित नित विद्गां के पुञ्ज 1 


जिसके दिज्य तेज से होकर मन्द सूये करतां परिचार , 
श्रदुल सहस्तकरों से करता पोषित सुषमा का संसार ; 
कोन -पूणं कवि मनोललोक में कान्त कल्पना ~ खां टौ लीन । 
सुन्दरता के स्वगे नेको रचता रहता नित्य॒ नवीन । 


दिशा मूल कर दिक्‌ दिग्ध्रम में यहां भटकती चायो शरोर, 
भूल कालक्रम परकृत, युक्त-क्रम करता कलना काल कठोर ¦ 
कला-काश्य के मौलिक क्रम के वन स्वतन्त्र सुन्दर विन्यास , 
करते द तु-काल अलौकिक क्रम से यदो श्रपू्वं विलास । 


लोकोत्तर क्रम॒से विशेषतः कर॒ केवल सुपमा-संचार , 
जिसके सुन्दर राज भवन मेँ षड्‌ ऋतुये करनी शङ्गार ; 
परमदावन को पुष्प राशि से कर रस-रंजित श्रमित श्ननन्त , 
करता अधिक निवास वपे मे सत्कृत अपिथि समान वसन्त ! 


पावती 


नन्दन-कानन-सा खिल उठता पवेत का विस्वृत कान्तार ; 
षन-देवी ~ सी करती निर्भय वाल श्रप्सरायें श्भिसार ; 
चिर वसन्त कै मधुर राज में किन्नर श्रौ गन्धवै कुमार 
मदन महोत्सव मुक्त मनाते कर स्वच्छन्द स्वतन्त्र विष्ठा 


बनता दै अन्यत्र ताप की उष्मा से जो दुःसह मीप्म , 
टो जाता है यदो शरट-सा शीतल, खुन्दर, सुखकर प्रीप्म , 
शरद-निशा-सी शीतल रसमय सुन्दर संध्या में सानन्द 
करते सुखद विहार जीव~जन मुक्त पवन-से दी स्वच्छन्द + 


तन“ पर॒ चन्दन श्रगराग-सा करता शीतल सुरभि-समीर › 
मन को देता शान्ति ठृपिमय हिम का स्वच्छं अगृत~सा नीर , 
शीतलता श्रौ शान्ति सहजं ही बनते श्रात्मा के श्रानन्द , 
खिल उठते छवि फे कुसुर्मो-से जीवन की सपमा के छन्द्‌ । 


ऊष्मा के शीतल प्रभात मे नर, नारी श्री उत्सुक बवाल; 
निर श्रौ स्रोतों मे करते क्रीडा वनक्रर सुक्क मराल; 
प्रवत की घाटी में बहते स्वच्छ श्रमृत के युक्तं प्रवाह ; 
हिम की निर्मल शीतलता से हरते तन श्रौ मनं के गाह्‌ । 


स्वच्छ शिलानां के आसन पर शीतल अ सुखकर आसीन 

देख प्रकृति की सुषमा ्ोते सहज ध्यान मे जन-मन लीन ; 
दु्मम पर्वत के पथमं भी गाता जीवन के मधु गान, 
वष्टता पर्वैत स्नोत, विषम में करता सम॒ पथ का सन्धान) 


कठिन शिलाच्रों मे भी करते साहस श्रौ गति पृण प्रवेश , 
वे पर्वत कै स्रोत पुरुप के दित वनते जीवन ~ सन्देश ; 
उपलो के श्चम्तर मे उगते वे सौरभ के पुष्प श्ननन्त; 
शैलो क दद्‌ सफल योरा में रचते रस का मधुर वसन्त । 


सगे १ 


हिमालय षणेन 


उष्मा की भीष्मा से दुर्मरं दिवसो ॐ बे विल याम 
बनते ह शीतल - प्रदेश में सुख से पूणे कमे ~ विश्राम ; 
जब जलता ह देह देशका उष्मासे निदाध की घोर 
शीष शान्त-शीतल रता है योगनिष्ठ - सा चां शरोर । 


सरती पर्वत आरौ च्रम्वर मे जीवन का रसमय सन्देश 
रुचिर शरद-सुखमय निदाघ मे करती पावस सहज प्रवेश , 
श्रलका के किस निर्वासित के मेघदूत-से गद्‌ गद्‌ प्राण ; 
धिर धिर आते धनं उन्मन-से निर्मल नभ मं धूम-समान । 


खरदुल मैमनों के सुण्डां-से मन्थर गति से बाल समान , 
वदते चते गिरि-शिखसों पर गिर पड़ते सहसा अनजान ; 
क्रीडा -बुद्‌ बुद्‌ से शिशा कै करते पवन संग संचार, 
घुस जाते श्रजञात गृ मे खुल देख वातायन ~ हार । 


ालक्तित केवल पत्रेश मं वायव माया पुरुष समान , 
किम श्ज्ञात भाव से सहसा होजति द्रत शअन्तधान, 
राजमागे मे मायाचर-से फिरते निभैय वाधादीन, 
शाते राते निकट दृष्टि से हो जाते फट वापरु-विलीन। 


वनवासी ऋषि-मुनि-जीवों -से विचरण कर वन में स्वच्छन्द , 
गदन गुदार मे पवेत की करते वे प्रवेश सानन्द; 
क्रीढा-खरग-से बे रलो पर॒ करते कौतुकमय संचार, 
यथाकाम स्वन्छन्द विचरते करते चिपम वृष्टि-च्यवहार 1 


कमी चटुल नि्मौर-सीकर-सी छोड़ मनोर मन्द पुर , 
करते जीवां के अन्तर में कौतुक रौ रस का विम्तार ; 
कभी इन्द्र सेना-से नम में धिर कट सदसा चास शोर , 
वञ्न घोप से सतत वरस्ते निशिदिन प्रलय धार घनधोर । 


७ 


पावैती 


जज ~ प्लावन मेँ तरिण -पोत-से गृह - कन्तो मँ पा विश्राम , 
रस से श्राकुल लोक निरखते वह वषा का दृश्य ललाम ; 
वन्दी-से विहार से वंचित निज निज गृह कन्तो मे बन्द, 
जडता में जीवेन भरने को गा उठते जीवन के छन्द । 


श्रु की सेना - से धिर कर, करके प्रकट भयंकर रेष 

प्रलय ~ भूमिका मेँ कर उठते कभी वजन भीपण निर्घोष; 
छा जाता भय ओ विस्मय ~ सा गिरि~ वन मे प्रतिरव गम्भीर ; 
वज्र सदश विद्य त पल पल मे देती गिरि) नभ, कानन चीर । 


वषा के विप्लव से ्ाङ्गल ऋषि-मुनि-तापस त्याग निवाप , 
लेकर शरण कन्द्राश्रों मे विवश वितते चातुर्मास , 
रमित अभा्ों मे, अन्तर के बैमव से श्रत्यन्त श्रदीन , 
करके प्रत्याहार प्रकृति से, रहते ध्रुव आत्मा मेँ लीन) 


दीष कन्दराश्रो मे गिरि के प्रात अभिनय ~ गो समान › 
प्रकृत यवनिका - से नाटक की धिर धिर आते घन अनजान ; 
मनद्र देश्य बदलते पल पल क्रमश. कोमल शौर कठोर › 
नाटके की निर्दिष्ट दिशामें सन्धिसन्धि सेरसकी ओर । 


शूल्य कन्राश्रं मेँ पाकर शरण सिह, खग श्रादि श्ननेक 
वन्य जीव मीलित नयने। से देख प्रकृति का रस दरक, 
प्रकृति भूल करसे प्रशान्त ~ मन वैठ एक स्थल पर निस्पन्द › 
करते काज्ञ व्यतीन, विचरमे जो वन मे निभेय स्वच्छन्द ) 


जीवन के दुभेर चन्धन से दौ उठन जव जीव अधीरः 
दिशा दिशा में खुलने लगता तवर धन कादुगम ध्राचीर , 
वन्दी की नवीन आला - सा खुलने लगता नीज्ञाकराश , 
शरद प्रात मे महमा होता जग का शतदल-सखुमन ~ विकाश 1 


सगे? 


हिमालय वर्णन 


प्रथम प्रात में स्वच्छ शरद के शिखर-समाघरृत नभसर चीव , 
पराची मे स्ठर्गिक शतदल ~ सा खिलता दग-मधुपों को सखीच ; 
घषां-यन से श्रादरं संकुचित, खुखा शिखर पर काल-कपोत , 
फैला पंख दिशां के द्रत लेता नम में अगणित गोत। 


सक्त दिशाश्च के अम्बर मेँ्रकृति मारी-सी य्‌ तिमान 
होती है अज्ञात यौवना सथःस्ताता वधू "समान; 
धीरे धीरे बन्य मागे सव सखुलते विध्ा-भेद्‌ समान , 
किस रहस्य के गहर मे वे न्तर्दित द्यते अनजान । 


गृह, गिरिगुहा, कन्दराञ्रां से निकल लोक, सुनि, पश सव साय 
पना अपना मागे खोजते उठा टृष्टि संग उन्नत माथ, 
पशु अपना अ्रालेट खोजते, लोक नये व्यापार ~ विधान 
मुनि जीवन-सरि-तीर तीथं ~ से करते नव श्राश्रम निर्माण । 


चन्द्रातप के साथ शरद्‌ के वदता जाता द्रत हिमपात, 
दिम शिखरो से उतर वनि पर॒ आता है हेमन्त - प्रभात , 
श्रातप रो निवात गुह्या मे करते पशु ~ जन जीवन ~ त्राण , 
मन मं तपस्तेज मुनि दृट्‌ कर, करते तन दहित श्रभ्नि निधान । 


छया जाता वन, पथ, प्वैत पर हिम शचि चन्द्रलोक समान , 
छायापथ-से राजमागे में रवि प्रतिविम्वित चन्द्र प्रमाण ; 
होकर हिम से तीत्र शिशिर ~ सा वन जाता दुह्‌ देमन्त , 
जिसमे नव जीवन की उप्रा रचत्ता श्राकर पुनः चसन्त। 


शिशिर काल में जव समाधिम होते है सव पवेत लीन , 
हिम की सत्योञ्न्चल समृद्धि के सम मे होते भेद्‌ विलीन ; 
सत्व-शुश्र हिम की मदमा मं समरस हो गिरि, वन, सर, ताल , 
दीपित करते दिव्य अ्योति से भूमण्डल का उन्नत भाल । 


३६ 


पावैती 


जल ~ प्लावन मेँ तरिण -पोत-से गह ~ क्तो मे पा विश्राम ; 
रस से श्राकुल लोक निरखते बह वषं का दृश्य ललाम ; 
वन्दी-से विददार से वंचित निज निज गृह कन्त मे बन्द, 
जङ्ता मेँ जीवग भरते छो गा उठते जीवन के छन्द) 


श्रसुरो कीसेना-से धिर कर, करके प्रकट भयेकर रोष 

प्रलय ~ भूमिका मेँ कर उठते कभी वज्र भीपण निर्घोष; 
छा जाता मय ओौ विस्मय - सा गिरि- वन में प्रतिरव गम्मीर ; 
वज्र सदश विद्य त पल पल में देती गिरि, नभ, कानन चीर} 


वषा के विप्लव से आकुल ऋषि-मुनि-तापस त्याग निवास ; 
लेकर शरण कन्दरा में विवश वितति चातुमांस , 
श्ममित अभावों मे, अन्तर के वैभव से अत्यन्त अदीन ; 
करके प्रत्याहार प्रकृति से, रदते ध्रव श्रात्मा मृं लीन। 


दीष कन्दराश्नों मे गिरि के प्राङत अभिनय ~ गृहो समान , 
परकृत यवनिका ~ से नाटक की धिर धिर आते घन ्रनजान ; 
मनहर दृश्य बदलते पल पल क्रमश कोमल आर कठोर › 
नाटक की निर्दिष्ट दिशामे सन्धिसन्धि सेरसकी ओर । 


शून्य कन्द्राच्नो में पाकर शरण सि्‌, र्ग च्रादि श्रनेक 
घन्य जीव मीलित नयने। से देख प्रकृति का रस इद्रेक › 
प्रकृति भूल कर-से प्रशान्त ~ मन वैठ एक स्थल पर निस्पन्ठ 
करते काक्ञ ज्यतीत, विचरते जो वन मे निर्भय स्वच्छन्द) 


जीवन के दुर्भर बन्धन से दो जउ्छन जव जीव अधीर 
दिशा दिशा मे खुलने लगता तत्र घनकादुगैम प्राचीर, 
वन्दी की नवीन च्राशा-सा सुज्ञने लगता नीज्लाकाश » 
शरद प्रात मे महसा होता जग का शतदल-सुमन ~ विकाश । 


हिमालय वर्णन 


प्रथम प्रात में स्वच्छं शरद के शिखर-समाव्रृत नभसर बीच ; 
भराची मे स्र्मिक शतदल ~ सा खिलता दग~मधुपां को खींच ; 
षर्षा-घन से आरं संकुचित, सुखा शिखर पर काल-कपोत , 
फेला पंस दिशां के द्रत लेता नम में अगणित गोतं । 


सक्त दिशां के शम्बर में प्रकृति कुमारी-सी ू.तिमान 
होती है अज्ञात योवना सथयःस्ताता वधू -समान; 
धीरे धीरे वन्य माग सब सखुलते विध्ा-भेद समान , 
किस रहस्य के गहर मे वे अन्तर्हित द्योते अनजान । 


गृह, गिरिगुहा, कन्दरा से निकल लोक, युनि, पशु सब साथ 
श्मपना श्रपना मागे खोजते उठा दृष्टि संग उन्नत माथ, 
पश अपना आखेट खोजते, लोक नये व्यापार ~ विधान 
मुनि जीवन-सरि-तीर तीर्थं ~ से करते नव आश्रम निर्माण । 


चन्द्रातप के साथ शरद के बदृता जातां द्रत हिमपात; 
दिम शिखसें से उतर वनि प्र॒ श्राता दै हेमन्त ~ प्रभात + 
श्रातप श्रौ निवात गुहया मे करते पशु ~ जन जीवन ~ त्राण , 
मन मे तपस्तेज सुनि हृद्‌ कर, करते तन हित श्रभि निधान ! 


छा जाता बन, पथ, पवेत पर दिम शचि चन्द्राललोक समान , 
छायापथ-से राजमाग में रवि प्रतिबिम्बित चन्द्र प्रमाण ; 
ह्येकर दिम से तीन्र शिशिर ~ सा वन जाता दुर्वह देमन्त , 
जिसमे नव जीवन की उषा रचता श्राकर पुनः वसन्त । 


शिशिर काल मे जव समाधिमे होते है सव पवत लीन , 
दिम की सत्वोञ्ज्यल समृद्धि के सम मे दोतते भेद विलीन ; 
सलव-शुभ्र दिम की महिमा मे सम रस हो गिरि, वन, सर, ताल , 
दीपित करते दिव्य ज्योति से भूमण्डल का उन्नत भाल । 


२६. 


पावती 


नीरवता की स्तव्य शान्ति होते निर्भर श्रौ नद्‌ मौन, 
वह अनहद संगीत शुञ्य का आत्म रहस्य खोलता कौन ? 
स्वच्छ चन्द्रिका की श्रामा मेँ वह्‌ उञ््ल चौ पृण प्रशान्त 
दिमप्रदेश रचता रदस्य की रचना कौन श्रगरृत एकान्त ! 


आत्म सिद्धि की पूणे प्रमा ~ सा जब वसन्त का भास्वर सूयं 

होता उदित, सदन बज उठते जय के जाप्रत निर्मर = तुर्य ; 
श्रौ समाधि की पूणं सिद्धि के फल -सा बन नि. व्युत्यान , 
करुणा से विद्रवित सज हो, हो उठता जीवन गतिमान । 


योगी कौ अपार करुणा के श्मृत पूर - सा श्रक्तय स्रोत, 
भरता जीवन धाराओं में आत्मा का उञ््वल उयोत, 
धारां का वेग कमे की गति ~ सा वद्‌ उञ््वल श्म्लान , 
गुःजित करता दिङ्मण्डल मे जीवन का उयोतिमेय गान । 


खिल उठते पल्लव ~ पुष्पो से सदसा सूने पवेत प्रान्त , 
जाम्रत ष्टो उठते जीवन के कोलादल से सव एकान्त; 
जीवन के रस, राग, रंग से खिलते जनपद, पल्ली, प्राम , 
पूजा के गीतों से गुजित द्यौ उठते द्वो के धाम। 


चढती धन्य धमं - कूटो की च्रोर पुण्य जीवन की धार ; 
शुजित करता अन्तरित को प्रथुल धमे का जय जय कार , 
तीर्थो के निजैन पन्थो पर पथिकोंके ठल धमे धुरीण 
ते श्रद्राका सम्बल चलते, कर अनादि ~ प्राचीन नवीन । 


पड ऋतुं के विपुल काल-कृत वैभव मे भी स्थागणु-ममान , 
रहता चिर निर्वेद - मना ~ सा वीतराग मुनि -सा हिमवान , 
विविध वनस्पतिर्यो का वैभव चरणे में विखरा श्रनजान ; 
किन्नर श्रौ गन्धर्व शरक मे गाते रस से निर्भर गान। 


हिमालय बेन 


शिवशंकर के तपोयोग से वैभवमयी श्चनन्त विचित्र 
ल्प-राग-रस-मयी प्रकृति भी हुई उमा-सी पूणं पवित्र , 
भूमि, तेज, जल कै प्रभाव से वन अनेक देवों कै धाम , 
पुख्य परिप्रह ते मुनिं के बते तीथं बहु कत्र ललाम । 


पुस्य शिला्रां मे ्ंकित दै संस्कृति का पूवे इतिहास 
प्राण भर रहा है पाहन मे मानव की स्ति का श्रभ्यास, 
रोम -हर्षिणी वे घटनाय विदित कालों की प्राचीन, 
हो उती दह सजनग प्राण में मानव के शत वार नवीन। 


पुख्य धाम कनखल वह्‌ जिसमे किया दत्ते खण्डित याग , 
जर्दो सती ने किया मान पर पत्ति के स्वयं देह का त्याग, 
पतिन्रता की पुख्य कीर्तिं का बन कर शात तीर्थं महान , 
संस्कृति मे शिव की महिमा का स्वतः सिद्ध वन रदा प्रमाण । 


हिमगिरि के दुर्भेय दुगे का मुक्त मनोर स्वागत हार , 
ह्रदार बह, जहां भूमि पर होता गंगा का अवतार, 
दिखा रदा लद्मण भूल से ठुग तीथं की दुगैम राह, 
वदा रहा उत्साह घोप से गंगा का अनिरुद्ध प्रवाह । 


यही पंथ है जिसक्च करके विजय महाभारत का युद्ध, 
गये यमालय के पथ पर थे पाण्डव दोकर पृ प्रबुद्ध ; 
जीवन के भीपण भारत का वन करुणामय अन्तिम पव, 
युग युगे द्ररदा रक्तसे रंजित जय का वैभव - गर्॑। 


दिन्य तीथं वन कर पवैत का चाज पुनीत चिल्व ~ केदार 
धोपित करता देवदारु के ऊर्व से कीर्तिं उदार 
श्रजुन श्रौर किरातदेव की,जो धरणी पर्‌ री श्रनन्य 
जिसकी मदमा से भासित हो हु कव्य का भारवि धन्य 


पावती 


त्रणड-मुरुढ-बध कर काली ने चामुख्डा पद किया प्रमाण ; 
असुरो के निर्वान नाश की रची भूमिका जदो महान, 
नहो धनञ्जय ने धाया था श्चस्र पाशुपत तप से सिद्ध, 
श्री के पीठ समान श्रीनगर निज गौरव से सहज प्रसिद्ध । 


षष त्रियुगी नारायण का ध्रव तीथे, जटा पर उमा-महेश 
एक मन्थि-बन्धन से होकर वने विश्व के चिर सन्देश, 
जलती जदं अनन्त धनञ्जय श्चयुत युगो से ज्योतिष्मान , 
जीवन के तप, योग, प्रेम की बन कर नित्य अखण्ड प्रमाण । 


प्रहि त्राहि कर उठा भयंकर जव श्यकाल से पीडित लोक , 
द्रवित इमा माता का अन्तर देख सुतो का दारुणए शोक › 
छरमर अन्पूणां न्निमुवन की बनकर शाकम्भरी महान, 
युग युगसे कर रही लोक को नप्र जीवन का तेज प्रदान । 


पावन गोरीकुण्ड उमा ने किया जहो पहला ऋतु स्नान , 
किया पृत्र ने जो नीति पर माता की जीवन बलिदान, 
तेप के फल-सा जरह उमा ने पाया श्रदुमुत स्कन्द कुमार, 
नारी की नय-मयांढा कां तीर्थं कर रदा नित बित्तार। 


देवों के प्रिय चन्धु सला चिर नारद्‌ काः वह्‌ कीतिं -स्तम्भ , 
शक्ति-दीन श्रद्धा काुरता जो निज गति से मिथ्या द्म्भ 
नारद-कुर्ट, वना संकट मे जो ठेव शरण-समाधि, 
श्रा वन उत्पात धम पर जव यवनं की मीषण व्याधि) 


पचेत के केढार खण्ड को करते चिर जीवन का ठान; 
युग युग से केदारनाथ दहै भक्तों के पूजित भगवान; 
मन्दाकिनी मन्द्‌ गति-क्रम से वन शक्र की सुक्तामाल, 
सुना रही केदारनाथ की उञ््ल कीत ~ कथा दे ताल। 


सगे १ 


हिमालय वणन 


हिमगिरि के उन्तुङ्ग शिखर पर राजित तङ्घनाथ भगवान ; 
्रखिल बिश्व के तीथं तुङ्ग -तम, निज मदिमा से सदा महान , 
हरगौरी अखण्ड मदमा से नित्य करर्दे दह साकार 

जदो उच्तम सत्य सनातन अखिल्ल धमं का घ्व श्राधार । 


पुख्य अलकनन्दा के तट पर सदा विराजित बद्रीनाथ 
युग युग से कर रहे धमे कीदुगेम यात्रा पूणं सनाथ; 
कंकर के वेदान्त धमे का चिर अ्योतिमेय उ्योतिष्पीठ 
करतां अपनी दिञ्य्‌ ज्योति से उञ्ञ्वल जग की धूमिल दीठ । 


वह्‌ अखण्ड हरगोरी का शुचि कालीमठ धू व तीथे अखण्ड , 
काली - सी गजैन केर वहती काली गंगा अरो प्रचण्ड ; 
जदो प्रचण्ड शक्ति से अपनी रक्तबीज का कर संर, 
करुणामयी महादेवी ने क्रिया सरतो. का चिर उद्धार । 


खिल हिमालय का चूडामणि उन्नत श्रौ उञ्तरल कैलास 
करते जा अनादिं काल से चिर अनन्त शंकर "रावास , 
चिर समाधि मेँ लीन निरन्तर शिच-शंकर-सा द्री साकार ; 
च्रात्म-योग की पुण्य-प्रभा का फैलाता श्रनन्त विस्तार) 


निस्य योग के भ्रूच प्रदीप सरा जो स्वरूप से ज्योतिष्मान 
आत्म ~ साधना के पथां मे भरता नित आलोक अ~स्लान ; 
नागो-सी कैलास-कण्ठ मे सरिता कर ध्वनि - फूत्कार 
लहर रदी विभूति योग में बनकर शिव कै सुक्तादार। 


शंकर के तन की विभूति -सेमे्धों के दल पाप्द्-वुल्य , 
अंजन - से दशेक के द्रग मे ज्योति-देतु वलते बाहुल्य ; 
शंकर के रस परं व्त-सा उन्नत, निल श्मौर उदार 
लष्राता दै मान ~ सरोषर वल करुणा का पारावार , 


पावती सगेः१ 


खिलता राज-कमल जीवन का जिममे बन श्री का अधिवास , 
श्री श्रात्मा कै राज ष्ट॑सं पर वाणी करती पुख्य विलास ; 
एकनिष्ठ श्री श्रौ सरस्वती दोनों का श्रक्षय श्राधारं, 
अखिल भूतियों से भरता द वसुधा का श्नन्त श्रागार 


पावन गौरी शिखर उमा ने किया जो तपयोग कठोर , 
शकर के वर दहेतु निरन्तर सह॒ बातातप वपां घोर, 
जर्दो मदाश्वेता तपस्विनी श्रपर उमा-सी तप मे लीन, 
गर पुनः पावन प्रशस्त करप्रेम योग का पथ प्राचीन, 


गौरी की श्रखण्ड पूजा का अंकित करता पयेवमान, 
गोरी कुण्ड चरण मे शोभित श्चख्रत उमा के रध्य समान 1 
नन्दा देवी दिव्य उमा-सी उञ्ञ्वलत अभरत साधना-ल्ीन 
करपी निज श्रखण्ड महिमा से तृप्त लोकं के लोचन दीन , 


मान्धाता के णुरु गौरव का गुरु मान्धाता मान महान, 
खडा अचले कैलासं श्रि के चरम पन्थ पर॒ वन्धु समान) 
दिघ्य मानेसर के पश्चिम मं रवण हृद गम्भीर मदान , 
कठिन योग-तप का रावण के राजित वनकर अमर प्रमाण , 


केशर के कमनीय प्रान्त म करते निजश्री कां विस्तार, 
पर्वत की दुर्मम्य ग्धा मे करते अपना तेज ~ प्रसार 
दिम ॐ उ्योतिर्सिंण लोक के जीवन के उज्ज्ल परमाथ 

एक दिवस दर्शन से करत श्रमरनाथ चिर मायु छतां । 


केसर के मज्ुल ऊुञ्जांका कल्प छुष्ठुम चिर मुपमाव्रान 
श्री - सौरभ मे स्रचित करता भारत का जीवन उयान 
दिश्य शारदाकी महिमा कामन्िर भृपर दित्य अनन्य 
दर्जन से श्रीनगर दृष्टि को श्री जीवन का करता घन्य। 


हिमालय वणेन 


श्र्यो की श्रभिजात कीर्ति का दुम दुगं दिव्य नैपाल, 
उन नरसिंहं का निवास वद्‌ रखते जो छृपाण में दाल ; 
बागमती कै रम्य तीर {पर बर्हो सनातन पशुपति नाथ 
करते दै श्रद्धालु जनों को परम पुख्य से पणें सनाथ । 


रम्य कोगडा की घाटी में वैद्यनाथ वन करूणा धाम 
हरते रोग दोष लोकौ के देकर स्वास्थ्य-श्रायु अभिराम ¦ 
ब्रह्मचये, तप, योग, नियम से मूर्तिमान बन श्रायरवेद , 
नित्य निदान, चिक्रित्सा द्वारा हरते खिल विकार- विभेद । 


वे पावन श्राश्रम मुनियों कै जहाँ कठिनं निवांसन कारः 
सेह श्रौर तप॒ सषहित पाल्तीं माताये भावी सम्राट ; 
नारी के तप, त्याग, शील की ज्योत््ा मे उञ्ञ्जल अम्लान 
शीतल स्िग्ध हरये मानव के दग्ध नयन, मन, जीवन, प्राण । 


परशुराम ने जदो सिद्ध कर ज्ञानशक्ति का शदुमुत तन्त्र , 
शिक्ित कर जय के सेनानी, दिया बिश्व को जीवन सन्त्र, 
शस््र- शास्त्र के सिद्ध पीठ पर किया प्रेय का अभय-विधान - 
मानव संसरति की रक्ता का मंगल-मा्गै क्रिया निमांण 


जिसके चरणां की षिभूति-से महावीर श्रौ गौतम बुद्ध 
सुना मृत सन्देश, विष्व की आत्मा को कर गये प्रबुद्ध 
जहो योग, त्रत, तप साधन में ऋषि मुनि तापस निरत महान 
करते जीवन के तत्वों का मौन गूढ चिर श्रनुसन्धान 


रूष, राग, रस के श्रतिशय में मयादा का नित्य विधान , 
धमे, नान, संस्कृति का वनता मानव के यद पूर प्रमाण ; 
पुष्पों के कामद्‌ कानन में ्टोम-धूम का गन्ध प्रसार 
करता सानव्र के मानस मे शान्ति श्रौर संयम संचार। 


पावती सर्ग १ 


्रविष्वलं तप के से प्रतीक वे शिखर शिला निश्चल निस्पन्द # 
मेष-भपातों के निस्वन मे ध्वनित मन्द्र वेदों ॐ छन्द ह 
निर सरितां के स्वर मेँ बहते वहमु शास्र-पुराण-, 
शद्ध समीरण में संबाद्ित सदन तत्व का दुर्ममं जान । 


सदा समाधि-लीन शिव-सा दी अखिल धिश्च का मंगल-मूल , 
जीवन श्यौ जग की विभूति दै इसके श्री-चरणो की धूल, 
भ्यान लीन दग के कोटर से निःसृतं करुणामृत की धार , 
भरती भारत के गृ गृ में जीवन का वैभव-भार्डार । 


धाता फी मानस रचना का अवनी पर अंकित श्चकार, 
श्रमित कल्पना की सुषमा कां धरणी तल पर युक्त प्रसार ; 
संसृति का यष्॒सार-देश श्रौ संस्कृति कां यद्‌ पीठ महान , 
जग करा ज्योतिर्दपि करेगा युग युग तक आ्मालोकः प्रदान । 


खोल दिया है जदो प्रकृति ने सुन्दरता का कोपखपार , 
किया विधाता ने भी जिसमे निज अनन्त वैभव विस्तार; 
जव इसकी शनन्त महिमा को पहचानेगा मानव ~ वगं , 
षसके पद्‌ पद पर विकसेगे जीवन के श्रलन्त छवि-स्वमै 


जिनके नन्दन के सुयमा श्रौ सोरभ का विस्तार श्रनन्तं 
भर देगा आनन्द - श्रोज से जीवन के चिक्तव्ध वसन्तं , 
हरे-मरे शीतल शिखरो के फल-फृलों के सरसं पराग 
कर देगे कृताथ मानव का जीवन के परति चिर भ्रनुराग। 


उउ्ज्वल तेल, कान्ति, मद्धिमा से यद्‌ जीवन का ज्योतिरदीपि 
कर देगा चिर प्राप्ति सिद्धि स जीवनं के सेव्र इष्ट समीप, 
उमा श्मौर शंकर के तप का योग-पृत यह पीट महान 
तपोभूमि कर पद्‌ पद जग का, रोगा मस्ति का वरदान । 


सगे २ 


हिमाचल कृमारी 





उस विशाल द्िमवान देश के राजा तेजोधारी 
वीर॒ ददिमष्वल थे यथाथं निज संज्ञा के श्रधिकारी, 
अचल दिमाचल के समस्त गुण ऽनये सदन समाये , 
सोने मे सुगन्ध आत्मा के गुण भूपति ने पाये। 


दिव्य दिमाल्य के समान थी उनकी उञ्ञ्वल कायां , 
जिसके श्ंग च्र॑ग सें श्रक्षय बलं ओ वीये समाया; 
दिव्य तेज की कान्ति सूये की श्राभा-सी थी दिपती। 
बयत की स्ेखा लज्त्ति टौ अन्तरि मे चिपती। 


था कैलास समन ससून्नत उनका शीश गगन सें, 
पाद-पीठ-सा अखिल भुवनतल था आरूढ चरण में, 
जिस पर श्रवनी के नृपात्त सव उन्नत शीश सुकरात, 
चन शरण्य श्रीमान मान से श्रमय लाम कर जाते। 


पवेत ~ श्रेणी - से विशाल्ञ युग वाह अमित बलशाली , 
दृद प्राचीर समान प्रजा की करते चिर रखचाली; 
सानस ~ सा गम्भीर, शान्त ओरौ निम्न श्नन्तस्तल था 
स॒निं को जो सदा सुक्ति का देता सुक्ल था) 


दृद-कठोर, वश्रोपम, उत, स्फीत वक्त पवत ~ सा, 
जिस पर अरियां के आयुध खव कुण्ठित होते सदसा ; 
निमरल- ओ उदार मानस से निःसृत होकर वती, 
जीवन , की सख धार्ये चनकर करुणा महती । 
गहर - से गम्भीर कण्ठ से निःखत उनकी बाणी, 
दो भरति - ध्वनित मेव - गर्जन मे ्रोजमयी कल्याणी , 
श्राततायियं को च्रतंकित वज्ज घोप से करती, 
जीवन का रस-रभय भजा के जाग्रत उरं मे भरती 


पावती 


भलयंकर विष्व भ भी थे शचलः हिमाचल रहते , 
श्रविद्त मन से सदा प्रकृति के सीला-ताण्डव सहते ; 
किन्तु आत्म-गुण क्रिया-शक्ति श्रौ चिर चैतन्य प्रगति से 
थे श्रपूर्वै नृप प्रजा-निरत नित वे निज स्थिति, कृति, मति से । 


प्रथम प्रजापति -से वे तन्मय प्रजा ~ पालना करते 
दिव्य गुणौ से श्रपने उनमें प्रेष्ठ भावनां भरते; 
थे तेजस्वी वीर न जिन पर अरि ने ओख उठाई, 
जिनकी भीत्ति ्माततायी के उर मे सदा समाई। 


वज्र नीति थी, किन्तु दया की धारा उर मे वहती, 
सदा प्रजा के मगल के दहित शक्ति सचेतन रहती, 
चिन्तामणि-सौ करप कामना पूणे प्रजा की करती; 
शक्ति ~ समन्वित प्रीति प्रजा मे निभेयता थी भरती। 


उनके वैभव ओरौ विलास की उञ्ञ्वल निमंल छाया, 
फैली थी वन देवलोक की मनोमोदहिनी मायां; 
उनके नियम, योग, तप, नय ने मुनियों कामन मोदा, 
उनके स्नेह, चिराग, कम का पथ विदेह ने जोद्ा। 


ऋद्धि-सिद्धि ओरौ मोग -योग को पूणे समादित करके , 
सुख-समृद्धि मेँ तप - सयम का शासन स्थापित करके , 
ये शचपूर्वं॑श्यादश ्िमाचल पति समस्त नगो के, 
शासक, पालक श्रौ पथ-दशैक असुर, मनुज, अमरो के । 


उनकी लक्तण ~ मयी धरा - सी ऊल ~ लक्मी कल्याणी » 
सम्राज्ञी थी, धर्म -प्रेम की प्रतिमा मेना रानी; 
स्तद्‌, शील, सौन्दर्य, तेज की मर्यादा बद जग स 
करती जीवन-रम॒मंचासिति शासन की रग-र्ग म। 


मेना रानी 


पितरो की मानस कन्या बह अखिल ॒रूप-गुण-शीला 
परम माननीया युनियो की, शचि मानस गर्बीला 
दिव्य हिमाचल के चरणों मे पित कर॒ निभीता, 
्ात्मा के अनुरूप भूप की वनी सविधि परिणीता। 


वनी दिमाचल की आत्मा-सी संजीवनी पुनीता 
जीवन की नरप श्रौर प्रजा के उञज्वल मंगल-गीता; 
मिली दिमाचल को समुद्र को मयांदा-सी मेना, 
कुल की कीति श्रौर स्थिति के दित चिर सुतं की सेना। 


प्रीति, नीति, कृति से वद श्रपनी नृप को रंजित करती , 
स्थाणु हिमाचल के अन्तर को रस से श्रंचित करती, 
सहज स्तेह-संकेत राज्य की नीति सुनीति बनाता, 
वनी पूं वात्सल्य मयी वह्‌ सहज प्रजा की माता । 


प्रातः पूजा से निन कुल मे ओर राज्य में रानी, 
धमे -मूल का सिंचन करती. कमैमयी कल्याणी ; 
अभ्यागत ~ अमतिथ्य आदि से आश्रम पालन करती, 
पूजा से मुनि, द्विज, देवों की धमै प्रजा मे भरती। 


शासन-्रम का स्नेदाचेन से दग के अपनय करती, 
चचनामृत के सिद्ध मनर से भूपति का मन हूरती, 
रचती हप - भरे जीवन मे लीला नित्य नवीना, 


अद्धोद्धिनी वनी वह्‌ उनकी ्रात्मा पृं प्रवीरण। 


किंस स॒रम्य च्छु के सुहुते मे, हपित निज तन-मन में 
प्रेम ~ पुनीत काम के कामद्‌ किंस रोमांचित क्षणम, 
हुई द्िमाचल की कुल ~ स्थिति की संबद्धक कल्याणी 
निज भ्रिय पति के दिव्य तेज से अन्तर्यत्ली रानी। 


पावेती 


एक अपूव कान्ति से दीपित सालस सुन्दर तन से, 
श्रात्मा मेँ उल्लसित, प्रण में पुलकित, हषित मन से, 
माकर समय हुई शभ क्षण में पुण्य प्रसूता रानी, 
पुत्र -जन्म सरे हये प्रहर्षित अखिल राञ्य के प्रणी । 


मेना की आशा से श्रंचित नाम पत्र का प्यारा 
धर मैनाक, महीप मानते ऽसे भुवन - उजियारा , 
कते भूपति, "दिव्य शुक्ति से पाया श्रनुपम मोती” , 
“किन्तु स्वाति से कह कर रानी सहसा लन्नित ष्टोती । 


होकर प्रेरित दप रानी के वत्सल शिशु-पालन मे, 
निरत प्रजा के परिपालन में हुये, अधिक शासन से, 
कते, “पुत्र जन्म॒ से जीवन ह्र सूक्ति श्रधिकारी" , 
रानी कहती, “युत पुत्र हँ राजन्‌ । प्रजा तुम्दारी। 


गृह के स्नेह, शील श्रो खख में काल अलक्नित जाता, 
राजा के युग नयन बन गये दिव्य पुत्र श्रौ माता, 
राज्य कमे का भार बन गया था विनोद्‌ मन भाया, 
करती जीवन को नुरजित गृह की मोदन माया। 


वयः प्राप्न कर वीर पुत्र वह्‌ दुद्रा श्ननन्य प्रतापी, 
अमरावती तथा अम्बुधि तक कीति विश्व में व्यापी, 
सिन्धुराज अरौ इन्द्र सखा वन, हये पक्षधर उसके , 
यत्त, किरात, नाग ्मादिकं थे श्रगणित अनुचर उसके । 


नागराज को जीत युद्ध में फिर भी मान वचाया; 
वना नाग-कन्या को विधिवत्‌ परिणीता प्रिय जाया; 
विक्रम मे दक्तिण सागर के तट नव राञ्य वनाया; 
कर ऊुल-कीर्ति समृद्ध, पिता का गीरव्र द्विगुण वढाया। 


(~ 
सग 


पावती जन्म 


त्रपने अतिनिधि-से सुपुत्र फे शील रौर विक्रम से 
थे कृत कृत्य महीप हिमाचल हषं शओनौर सम्ध्रम से; 
श्मपनी श्रतुकृति - सी कन्या की रुचिर कामना करती , 
पुनः गर्भयुत हद मेनका मन मे किंचित्‌ रती । 


पर्वत कै सन्दर वसन्त के भ्रिय ्रारम्मिक क्षण मं, 
रस के शंकर पएूट रदे ये जवं उपवन श्रौ वन मे 
था उल्लसित प्रकृति का कण कण आशा के मघु बल से 
लोक ~ मनोरथ मंजरियों मे हये श्रंकुरित फल-से। 


मत्तं कामना -सी मेना की कर धरणी को धन्या, 
हर प्रसूत बरह्मवेला मे अमित सरूपसी कन्या; 
प्राची के श्र॑चल में उञ्ञ्वल हैमवती वन उषा; 
त्रिमुबन की श्री उदित हई कर हण सूप की भूषा। 


भावी मे प्रसन्न हो रवि की शुचि आरती उतारी , 
हृईः प्रहर्पित कन्यां -सी दिग्वालायें सारी; 
खर ~ वधुच्मों ने रत्तराशि -से तारक पुञ्ञ लुटाये, 
जो कानन के पत्र-दलों में ओस-बिन्दुः वन श्राये। 


प्राभा वन उल्लास व्योम का दिशा-दिशा में चाया 
पूलो मे विकीणें अवनी का दषे न हृदय समाया; 
हुये प्रसन्न समस्त विश्व ऊ स्थावर-जंगम प्राणी , 
ध्वनित हुदै निकर निस्वन मे सुख की गद्‌ गद्‌ बाणी । 


कलिकाच्मौ ओ मजपियिं की लेकर समेट निराली, 
वनदेवि्यो नेक आई बन मेना की चरली, 
गिरि शिखरं से किनरिर्यो - सी सरिता बल खाती , 
करती लघु -पद चतय मोद से मंगल गायन गाती। 


पावर्ता सग 


पशु फिरते सानन्द, विहग-कुल मंगल के स्वर गति, 
श्तंकित थे श्रसुर, मनुज थे उत्सव ~ पवै मनति, 
थे किन्नर ~ गन्धवै सशंकित, देव समुत्सुक सारे , 
ऋषि, मुनि तापस बर देते थे उर से, पाणि पसारे। 


मेना की ममांभिलाष से श्रवगत भूपति मन में 
बोले रानी से रदस्य मेँ भर पीयुष वचन मे, 
व्ह वीर मैनाक पुत्र से तुम चियुवन मेँ धन्या; 
करे मुके ृतङृत्य शील से कीर्तिमती यह कन्याः। 


कन्या का अभिनन्दन करते आये सुर - युनि - सारे , 
काम-चरणं करते दिम गिरि पर तब देवर्षिं पधारे; 
रानी की अस्फुट श्रभिलाषा जान श्रधर पुट खोले, 
वीणा-निन्दिति मधुर कण्ठ से ऋषि रानी से बोन 
श्टु्रा पुत्र से ल समरद्ध, पर कन्या से कल्याणी 
परम छृता्थं हए दोनों कुल निश्चय मेना रानी" । 
पुत्रवती तुमने भौरव मे पाई श्री-सी कन्या 
इसे जन्म देकर यशस्विनी हई विश्व मे घन्या। 


रानी बोली मुने! श्रापकी वाणी सत्य सदा ही, 
किन्तु लोक मेंतो कन्या को कते जन विपदा दी, 
चन्द्रकला सी वदती कन्या करती शोभा घर की 
किन्तु चन्द्रिका-सी वदती दै चिन्ता उसके वर की? । 


सुनि बोले, “यह नदीं लौकिकी कन्या मेना रानी । 
कुल के पुण्य साधना-फल - सी श्रादि शक्ति कल्याणी 
हुई अवतरित, देवि । तुम्दारे तपशील से प्रीता, 
भार नही, श्द्वार विश्व॒ की पावन मगल ~ गीता। 


हिमाचल कुमारी 


दक्त॒ प्रजापति की कन्या यह्‌ सती पुख्य तप-शीला 
रद्वह्धिती सदाशिव की बह उनकी मंगल ~ लीला; 
करने पति के तिरस्कार का दृद प्रतिशोध निराला, 
मस्म पिता के हु यज्ञ॒ म भेंट धारणा - ज्वाला, 


ताप - शान्ति के हित तपस्विनी स्मरण हिमाचल करती 
हई अवतरित देवि! तुम्हारे छल को पावन करती; 
कर तप से प्रसन्न, शंकर की एक वधू यह दोगी; 
वनकर इससे युक्त, शिवकर दग बे चिर योगी। 


इसका -चओौरस पुत्र विश्व यँ वन विश्रुत सेनानी 
देवि ! रेणा अमर भूमिका संस्कृति की कल्याणी , 
देवो को जय की नवीन नय दे यह उनका नेता, 


न्‌ 


त्रिभुवन मे नवीन संस्कृति का होगा अमर प्रणेता । ” 


खन नारद के वचन हषं से मेना मन में फली 
माधे पर ली विनत करो से मुनिवर की पद्‌ धूली 
दे मंगल आशीष “पूणं दौ रानी!-काम तुम्हारे 
ले नृप का प्रणाम, हिम गिरि से सुनि स्वर्लोक सिधारे। 


वदने लगी हिमाचल गृह मेँ चन्द्रकला सी बाला, 
खिलने लगा अपूव कान्ति से उसका रूप निराला; 
निष्कलंक शशि की शुचि श्राभा थी आनन से खिलती, 
हिम की पूत प्रभा अंगों मं उसके च्रसफुट मिलती । 


नारद कीवीणा से वदु कर सुन उसकी प्रिय वाणी, 
हए परम कत-कृत्य दहिमाचल श्रौर मेनका रानी , 
युगल नयन -से धे दोर्नो के पुत्र श्रौर प्रिय कन्या, 
पुत्र प्राण था, तो आत्मा थी पुत्री परम अनन्या। 


पावेती 


मन्दाकिनी नदी के तट पर सिकता के पुलिन में, 
कन्दुक श्रौर पुत्रिकाच्मं से सखि सग दिनों ये, 
-खेल खेल कर बाल्यकाल मे, मातु समीप निशा में 
कह कह चित्र कथाएे, रती मन दग फेर दिशा मे। 


उञ्ञ्वल दीप शिखा-सी गृह में पुय ज्योति फैलाती , 
संग स्नेह के कान्तिमती वह श्रनुदिन बढती जाती , 
पिता हिमाचल का अन्तर वह पल पल पावन करती 
बद्ने लगी पुख्य गगा-सी क्रीड़ा से मन दहरती। 


खेल खेल में शैल सुता का शैशव सहसा बीता, 
खिली वयोचित सस्कारो से वद॒ सुन्दरी सुनीता, 
शनैः शनैः बद्‌ हई एक दिन गौरी शैल कुमारी 
ध्माङ्गल ोने लगी श्रग की श्रस्फुट सुषमा सारी) 


हिम प्रदेश के स्वच्छं शीत में राग ओर रस भरता, 
सरल प्रकृति मे अयां वसन्त नव सहज आगमन करता , 
त्यों गिरिजा के पूत बाल्य मेँ नव यौवन अनजाने 
धीरे धीरे लगा काम के पुष्प नवीन खिलाने। 


क्रीडा युक्त संग सिया के गिरिजा सहसा भूली, 
उञ्ज्वल श्रमो मेँ छाई किंस पुष्प- राग की धूली । 
रूप-कमल - सा विकस रदा था क्रमश. उसके तन में, 
कितने सग नवीन खिल रहे उसके रजित मन मे। 


श्रग श्रग मे एक श्मलक्षिति कान्ति श्रपृवं जगाता, 
वन निसर्म॑शृद्वार देह का यावन रूप खिलाता 
फट रही थी शरद-घनां से शुचि ज्योत्सा की च्रामा, 
विकस रहा था तनपराग से कलिका-का-मा गाभा। 


सगे 


दिनावलत मारी 


पूत पावती के अंगों मे काम संकुचित खिलताः 
आत्मा के विकास में अनुगत पुख्य भाव-सा मिलता; 
संसछरेत हए कला - कौशल बन, सहज विकार हृष्य के 
वने शील ~ संस्कार मनोहर भाव नवीन उद्य के। 


हुई अल्प आयास मात्र से वह सब कला ~ प्रवीण 
हु स्वरो मे संस्कृत उसकी सुन्दर जीवन ~ वीणा , 
रूप, राग, रस के विकास मेँ कान्तिमती अभिजाता, 
खिली कमलिनी - सी यौवन की शुचि गंगा में स्नाता। 


नख की द्यूति में टृ चरण के शरणागत-ते सारे 
अन्तरित के मल उ्योति-मय उञ्वल प्रह ओ तारे; 
स्वगद्गा के शुचि कमलो की छवि चरणो में लिपती 
चरण तलां मे दिव्य उपा की य्‌.ति अन्तर्हितं दिपती। 


पाद -चरण पे पुण्यवती चह पद पद्‌ पूत वनाती, 
चरण-प्रभा से धन्य धरा पर शुचि स्थल कमल चिलाती , 
पावन तीथं तर्यो पर गिरिं कै प्रमित संचरण करती 
रचती पद पद्‌ तीथं पुख्यतर, पावन करके धरती । 


मानस के नव राजंस दहो लज्ित पनी गति से 
करते कला कृताथं पार्वती की गति की श्रनुकृति से, 
आातसमा के संस्कार सुत्तमं लेकर प्रकृति कुमारी, 
मयादित करती जीवन की मयादा सारी। 


धाता की रस-राग ~ कल्पना मूतं जिन्दोने पा, 
जीवन की गति-विधि संस्छृेति वन जिनमें सहन समाई , 
स्वास्थ्य, शील, सोन्दये, रूप के सागर की वन वेला 
मयोदित करती यौवन का ज्वार सदा अलवेला , 


पावती 


जिसकी गौरव - गति से जग मे धन्य हई कुल नारी, 
हई तिरस्कृत - सी अविनय से कवि कल्पना विचारी 
कम्पित कदली रौर नाग ~ कर नित निषेध -सा करते 
कवियों की अयुक्त उपमा का, लन्नः से युग ठरते; 


वे जंघाये अमृत रूप -रस जिनका गंगा ~ जल -सा, 
प्राप कर सके एक मात्र शिव तप के उज्ज्वलं फल -सा, 
सवणे समान शुद्ध शंकर कै होकर श्रभनि नयन से 
पाई जिनमें शरण काम ने दो विसुक्त निज तन से) 


जग ~ जननी की जंघा वे बन शय्या दुख ~ शीला 
करतीं धन्य स्नेह से गुह की जो निर्मल शिश लीला; 
जिनके शील, तेज, तप॒ नय के ले संस्कार निरलि, 
सेनानी ने नव ~ सस्ति के पन्थ भ्रुवन में उल्ते। 


शिव की तपःपूत जंघा ने वन कर असन मानी 
प्रथुल नितम्बं के गौरव की गरिमा थी पहचानी; 
क्श कटिकी भंगिमा, चरण की मुल मन्थर गतिने, 
थवा उनकी गरिमा जानी पादाप्रो की धृति ने) 


युगल नितम्बो प्र॒ रत्नों की कादरी गोरव ~ शीला, 
युग चरणों की गति ~ संगति से लद्राती कर लीला 
श्रादि ~ शक्ति की सुप-परिधि-स अम्र ~ ितिज-किनारे 
परिकमा कर रदे श्रदर्निश अखिल भुवन, प्रद्‌, तारे। 


संसति के सोन्दर्यं ~ कमन्व की कृशा कटि काम्त॒ मृणाली , 
स्प - रागिनी के अवसेहण - क्रम -सी गोमा शाली, 
शिव की सन्तत भ्रमितं द्षि के नत विश्राम ~ स्थल - सी, 
उर््यावर लोको की मीमा सदश सच्म चचल~सी 
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स्तन-शिखरो से उतर उदर पर वहती यौवन - गंगा, 
पुस्य त्रिपथगा -सी त्रिवली मेँ चंचल तरल तरंगा, 
थी गम्भीर नाभि यौवन की धारा~- मध्य भ्रमर -सीः 
दबी जिसमे त्रिनयन ही चल तरणि मुग्ध शंकर की । 


अन्तर भें सन्निित सदा शिब द्विुणित बाह्य भ्रकट- से , 
अमृत ~ कलश ~ से पुख्य पयोधर जग के मंगल - घट -से › 
जिन पर सुचिर पत्र लेखन कर पूणे कला शंकर की ; 
हई कृताथ, रूप रेखा - मे भर खपमा अन्तर की। 


तरियुवन के लालन का गोरव-पूणौ भार गर्वीला, 
दि शक्तिके उर का वनता शुचि शगार सजीला; 
पल॒ जिनकी पीयूष धार में बीर ऊुमार केला , 
शोणितपुर मे विजय ~ युद्ध ॒काखेल अनोखा खेला; 


मानस से निस्त सखरोतों-सी छवि के शोभाशाली, 
विजय माल - सी वोह कण्ठ मे शिवके स्मर ने डाली, 
नीलकण्ठ के दिव्य हृदय की वनी रुचिर वरमाला; 
स्वयंवरा शिव की सुदहागिनी शक्तिं वनी गिरि वाला। 


मृदु मृणाल ~ सी युग वादो पर शोभित युग उदयल ~ से 

पाणि, विश्व - शिश्यु को अभयंकर वर जीवन के फल -सं , 
जिनकी सुषमा में पराग ~ सी पलती जन की शाश्च, 
अमृत राग ~-रस जिनका चनता मंगल की परिभापा। 


लज्नित बन्धुर सुचिर कण्ठ की अनुपमेय सुषमा - से 
मल्ित हये शंख सागर मे मौन दीन उपमा -से; 
उञ्ज्ल युक्ता हार कण्ठ में श्वास - संग लदह्राति , 
व्योतिर्लोक नन्त शक्ति का उर ~ शगार ~ बनाते। 


पावती 


साणी की बीणा-सी मंजु मधुर कण्ठ की बाणी, 
यनती श्रुतियों में जीवन की गीता चिर कल्याणी, 
मित पद्‌ का सस्मित करम स्वार की सहज शक्ति मे मिलता , 
श्रोता के अन्तर मेँ स्वर का भाव स्फोट बन खिलता। 


रुणिम अधरों के स्पन्दन में श्रादि उपा -सी खिलती, 
शारदीय ज्योत्स्ना की निमेल श्राभा स्मिति मेँ मिलती, 
आनन के श्रपरूप रूप से शंकित होकर मन में, 
न्तर की लला से कलुषित हुमा मयंक गगन भेँ। 


व॑चल लोचन की शोभा से विहल मीन विचारी, 
उष्वधर धारा मे कफरिती लोक-लाज की मारी; 
सीख पार्वती से चल चित्तवन, हरिणी पने सन में 
अनुकृति से लजितत टो दियती किरती गिरि ~ कानन म) 


सरल प्रसन्न प्रभा से दीपित उसके स्तिरध नयन मे, 
दि उषा ओ अन्त्य घमा युत राका स्वच्छ गगने 
सृजन, निलय, पालन की खिलती अनन्वित सदज निराली , 
पुख्य त्रिवेणी - सी जीवन की श्री ~ सरस्वती - काली। 


चंचल ॒वेला-सी श्रानन के रूप ~ महासागर की 
दग ~ मीनो की रति श्चवुक्रति की चचल् युगल लहर - सी ; 
ध्र. - लतिकायें भरत्यंचा - सी शोभित सल्ित धनु की 
पुनर्विजय की असिलापा - सी र स विजित श्रतनुकी 


गरिमा से विनमित मस्तकं प्र श्यकित शुचि ध्रूवतारा, 
करता था जीवन के पथ मे नित्य श्चमल उजियार; 
राग ~ विन्दु, च्रानन्द सिन्धु - सा जिसमे नित लद्दराता › 
सहज स्प का मान तान मं श्रगणिति सद चनाता। 


४५ 


खग 
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शिब की शीश - गता गंगा मे मिल यञुना - सी वेणी 
तीर्थराज मे भव्य विरचती रहती नित्य त्रिवेणी › 
जिसकी महिमा से अवाक्‌ दो, लय सरस्वती होती , 
जीबन के श्रक्त्य वट की जो भव्य भूमिका होती) 


श्मानन की यति दिव्य देख कर ऋषि, सुनि चौर रो के 
दोते नयन छरृताथे, सपाबन दोते भाव उरो के) 
पुख्य भार से ्रा्र दलो -से पलक विनत दो जाते , 
चरणो की डवि मे जीवन की शचि विभूति निज पते । 


शुचि आचारवती कल्याणी गिरिजा जब अभिजाता 
सूयै ~ वन्दना अरुणाचल पर॒ करती सयः स्नाता › 
पावस के प्रभात मे लम्बित उसके छन्त - घन से 
मुक्ता - कण ॒मप्ते म्वरर से नक्तो कै गण ~ से । 


चाल `उषा मे शुचि प्राची ~ सा उञ्ज्वल आनन लिलता; 
द्रामा-सा स्वरम केशों में किरणो को पथ मिलता; 
परन्त्दित सुपमा की राका उषा के श्न्तरमे 
कान्ति पूर्व॑ दिखाती उञ्चल सहसा पूवे प्रहर मे। 


रुचिर रोदसी के सम्पुट के दूयत सक्ता - फल ~ सा 
त्रिसुवन के शुचि रूप - सिन्धु मं खिलता राज ~ कमल-सा ; 
कान्ति, राग॒ सौरभ, रस, खुपमा श्रौ पूवे कोमलता 
कर एकत्र समाहित श्री का आश्रय श्रानन वनता। 


प्रखिल तिरस्कृत उपमानं से वद्‌ श्रतुपम सुन्दरता 
लोकोत्तर लावण्यवती बह शति शपू मनहरता , 
पुय पाबैती के तन-मन में हुई समाहित सारी, 
शक्ति ~ युन्दरी शमादि भूमि पर थी हिमवान्‌ कुमारी । 


पावती सगं र 


उञ्स्वले श्रानन की श्राभा से ज्योतित रवि, शशि, तारे , 
उसके ही तन के पराग से सुरभित कमल व्रिचारे, 
उपमानां मे अखिल खिली थी उसकी छवि की च्या, 
उसी सत्य ~ सौन्द्ये -प्रभा से थी आलोकित माया) 


हैमवती उपा-सी छवि से पावन प्रभा चि्ठरती, 
पूत शौर आलोकित बद्‌ नित अखिल भुवन को करती , 
दोम -धूम की पूत गन्ध उस तन से निस्त होती, 
प्रखिले विश्व॒ के दिङ्मण्डल मे शुचित्ता सम्वृत होती 1 


किप 


शील समाहित करन्यास शचि सव कमे की विधि मे, 
पूजा का पाविच्य भिलाता सरस प्रेम की निधि में, 
शील तथा अभिजात शान्ति ओओ सुन्दरता के पुट स 

जनते थे सव कृत्य यन्न ~ से, युत श्रपू्वं॑ब्रसछुट से । 


पत््मल नत श्रायत तयनों की दृष्टि पुख्य बरसाती 
आत्मा के श्रालोक शील से सष्टि पवित्र बनाती 
जिधर देखती उधर उषा से हृदय कमल - से खिलते । 
एक दृष्टि में शत जन्मों के पुष्य अयाचित मिलते। 


करती रस संचार प्राण मेँ उसरी कोमल वाणी 
अरत -स्यन्िनी -सी श्रृततिया मं स्स्ती कल्याणी 
अन्तित भाव ~ मदमा के अनायास इगित -सी 
श्रथ - व्यजना से रम मरती समिति किंचित विस्मित - सी। 


व्रणी का श्रद्धार वना था नित साध्याय स्मरण - सा 
चना रुचिर श्रभ्यास कण्ठ का मधुर साम ~ गायन था 
खिल कलायो से ताथ थी कलावती सङ्कमारी , 
थी सखमाव - सौन्दयं ~ प्रकृति ~ सी अनायास विपि सारी । 
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था संयत व्यवहार शील - मय बन्धु जनों मे सारे 
धर्म॑ श्ाचरण में तार्थं हो, रहा मौन नित धारे 
शास्त्र श्रौर जीवन का सारा नय था निहित विनयमें 

नारी की अज्ञात शक्ति का वल था बुद्ध अभय में। 


निमरिणी - सी श्रमृत वरसती सस्मित कोमल वाणी 
करती स्वर संस्कत बीणा के जिससे वीणा - पाणी 
पूत प्रसन्न भाव भरती थी मृत दृष्टि उषा-सी 
खुलती शरी स्वजनों के उर में रस की मंजुषा- सी, 


भावों की पावन विभूति से उसके निमेल मन के 
काम देवता वना, वास कर मन्द्र में शुचि तन के 
पुख्य त्रेम की खधा वन गहै सुरा बासना~-मद की 
भागीरथी पवित्र वन गई धारा यौवन -नद्‌ की। 


्रवला के दुवेल विकार - सी अखिल भंगिमा लीला 
वनी शक्ति का महिमा मण्डन गरिमा युक्त लजीला 
तप संयम के सौम्य शील की मयादा मे नारी 
उदित हर्द योवन ञ्पा मँ वन कर शक्ति~ कुमारी। 


योवन का च्रविग चंग मं वतनता तेज अनूा 
चय का विवश प्रवेग प्राण मेँ शक्ति सखोत-सा एूटा 
काल-प्रकृति पर श्रात्म-शक्ति की जय ~ सी उञ्जल नारी 
चनती शिव की स्वयंवरा वद्‌ शक्ति ~ मूर्तिं खकुमारी । 


शील) स्नेह, सक्तार भाव सरे माता के कर्मो मेँ 
देती थी सदयोग भागिनी वन कर शुचि धर्मो स 
गृह कर्मो में लीन पावती प्रयुदित श्रपने मन | 
वनदेवी - सी शोभित दोती चप के रान भवन, 


पावेती सग : 


उञ्ञ्वल श्रानन की भ्राभा से ज्योतित रवि, शशि, तारे , 
उसके टी तन के पराग से सुरभित कमल विचारे, 
उपमानों में श्रखिल खिली थी उसकी छवि की छाया, 
उसी सत्य ~ सौन्द्ये - प्रमा मे थी आलोकित माया। 


हैमवती ञ्पा-सी द्वि घे पावन प्रभा ्रिखरती, 
पूत शौर आलोकित वह्‌ नित अखिल भुवन को करती , 
होम - धूम की पूत गन्ध उस तन से निसृत होतो, 
श्रखिल विश्व के दिङ्मण्डल मेँ शुचिता ससत होती । 


शील समाहित करन्यास शुचि सवे कमं की विधि मे, 
पूजा का पावित्र्य मिलाता सरस प्रेम की निधि मे, 
शील तथा अभिजात शान्ति ओ सुन्द्रता के पुट स 


बनते थे सब छृत्य यज्ञ - से, युत अपूर्वं॑श्रस्छुट से। 


पमल नत श्रायत नयनो की दृष्टि पुण्य बरसाती 
्रात्मा के श्रालोक शील से खष्टि पवित्र वनाती 
जिधर देखती उधर उषा से हव्य कमल ~ से खिलते । 
एक दृष्टि मँ शत जन्मों कै पुख्य अयाचित मिलते। 


करती रस सचार प्राण मेँ उसकी कोमल वाणी 
अश्रेत -स्यन्दिनी-सी श्रुतिधा मे सरस्वती कल्याणी 
छअन्तनिदहित्तं भाव ~ महिमां के शननायास् इगित-सी 
रथे - व्यंजना में रम मत्त स्मिति किंचित विरिमित - सी। 


घाणी का श्बद्धार वना था नित स्पाभ्यायस्मरण- सा 
चना रुचिर श्रभ्यास कण्ठ का मधुर साम - गायन था 
्रखिल कलाश्मं मे कृतां थी कलावती सुकुमारी; 
थी स्वभाव ~ सौन्द्रयं - प्रकृति - सी श्रनायास विधि सारी । 


हिमाचल कुमारी 


था संयत व्यवहार शील - मय बन्धु जर्नो से सारे 
धर्म॑ श्राचरण मे कृतार्थं हो, रदा मौन नित धारे 
शास्त्र श्रौर जीवन का सारा नय था निहित विनयमें 

नारी की अज्ञात शक्ति का बल था बुद्ध अभय में। 


निमरिणी - सी श्रमृत वरसती सस्मित कोमलं बाणी 
करती स्वर संसत बीणा कै जिससे वीण ~ पाणी 
पूत प्रसन्न भाव भरती थी अमृत दृष्टि उषा-सी 
खुलती थी स्वजनों के उर मे रस की मंजूषा-सी। 


मार्वोँ की पावन विभूति से उसके निमेल मन के 
काम देवता वना, बास कर मन्दिर मे शुचि तन के 
पुण्य प्रेम की सुधा वन गई सुरा वासना -मद की 
भागीरथी पवित्र बन गई धारा यौवन ~-नद की। 


वला के दुवेल विकार - सी अखिल भंगिमा लीला 
वनी शक्ति का महिमा मण्डन गरिमा युक्त लजीला 
तप॒ संयम के सोम्य शील की मयादा मे नारी 
उदिति हई यौवन उषा मे वन कर शक्ति कुमारी। 


योवन का आवेग श्रंग मं वनता तेज अनूरा 
वय का विवश प्रवेग प्रण मं शक्ति सख्रोत-सा एटा 
काल-प्रकृति पर आ्रतम-शक्ति की जय ~ सी उञ््वल नारी 
चनती शिव की स्रयंवरा वद्‌ शक्ति ~ मूर्तिं सुकुमारी । 


शील) स्ते, सत्तार भाव से माता के कर्मो मेँ 
देती थी सहयोग भागिनी बन कर शुचि धर्मो रे 
गृह कर्मो में लीन पावेती प्रमुदित पने मन 1 
वनदेवी - सी शोभित होती दप क राजञ भवन 


॥ 


पाषेती 


उसके क्रिया कलापों से नित रहता जीवन घर मे 
भाव -सष्टि होती थी सबके सूने-से श्रन्तर मे 
खनि - कन्या - सी शुद्ध सरल वह्‌ निर्विकार सुकुमारी \ 
माता, पिता, बन्धु, स्वजनों की वनी हय से प्यारी । 
राज सभाम वैठ पिता के दक्तिण पाश्वं पुनीता 
भीति श्रौर शासन से संयुत नीति प्रसन्न अभीता 
दशेन से दी कर कृतार्थं वह समा-वर्म को सारे 
करती थी विनियुक्त विजय मे, शक्ति मीन मे धारे) 


मन्द्‌ धीर संचार चरण का गृह मे गरिमा शाली 
करता थां अवनी को पद पद्‌ अदूभुत महिमा वाली 
बन उपवन मे मात पिता के संग विचरने जाती 
खरः, नर, सुनि, पश्यं फे उर में अदूमुत भाव जगाती। 


उसके पावन प्रेम मात्र से प्शु-पक्ती भी बने के, 
हो प्रसन्न, करते थे दग से व्यक्त भाव निज मन के, 
त्याग वैर श्यो स्वाथं पावती के पावन पद्‌ -मग में 
करते प्रेम - राज्य की रचना ऋदु निज ति्यैकजग मे 


तेज श्रौर तप पूत रूप के दिव्य प्रभाव ~ प्रसर से 
हो अभिभूत विलजित होते उर मे नर किर -से, 
ञ्षा की स्मिति से लिलते जो खमन, सो मुरफाते , 
रवि का उञ्ज्वल तेज तपस्वी तर्‌ वर ही सह्‌ पाति, 


स्प - श्रारती सदश शक्ति की सहज शीश धारण भं 
पि, सुनि ओरौ तापस होते थे चिर कृताथ जीवन में, 
युग युग के तप, योग, त्याग के नियमित परिसाधन करा 
होता प्राप्त श्रखण्ड पुण्य, कर॒ वन्दन पुख्य चरण का । 


सगं: 


हिमाचल कुमारी 


लीला, कला, विलास, लास दित विविध छुखनित होते , 
विद्याधर, गन्धै, यक्त चरौ कित्र लन्ित दते 
विद्या, कला, रूप में लखकर सहसा तेज॒ अनोखा › 
होता क्षण मेँ भंग सभी के जीवन का चिर धोखा। 


भूल श्रष्सराये यौवन की विभ्रम - लीला सारी 
करती उर मे बन्दिति सहसा मयादा मय नारी, 
चटुल वीचियों का लीला ~ सर छोड सतत मरुजल - सा 
करती जीवन की गंगा का अवगाहन पा बल-सा। 


दिव्य अंगनायै विलास के इवी लीला~ सरमे 
गिरिजा कै तप, तेज, रूप के जगतीं उदय ~ प्रहर में, 
शील, तेज, तप, साधन से कर खर्डित ग्लानि हदय की 
होतीं थी प्रतिशोध शिखा - सी दीप्र अखिल दुनैय की । 


अतय भोग ~ विलास लीन वे देव कुमार निराले, 
चिर यौवन की मदिरा में वे अुरौं- सरे मतबाले, 
पावन दिव्य स्वरूप देख कर संज्ञा-सी पा जाते, 
अभिन्नान के श्रात्म -लाभ से चिर कृतां हो जाते। 


अञो के उत्पात, त्रास श्रौ शपते सन्तत भय का, 
श्मपनी हार श्रौर असुरो की चिर आघ्ृत्त पिजय का, 
सरल रदस्य विलास ~ विकृति की दुवेलता में पाते, 
शक्ति - साधना मे योवन की मन्त्र विजय का पति। 


ये उद्धिन अष्ट्रं आातंकित अपने दी पापो से, 
थे विकतुच्य, अशान्त; अनादत अपने दही शापो से, 
रूपवती, युवती, तपस्विनी, तेजमती गिरिवाला 
भस्मसात कर रही उन्दै वन होम शिखा की जाला। 


पावेती 


भ्रखिल लोक को रूप~तेज से पूणं प्रभावित करती, 
जीवन के संस्कार हृदय मे शुचि उद्‌भावित करती, 
उसकी पुष्य रूप -गंगा ममे अवगाहन कर लोचन, 
युत जन्म के दृष्टि-पाप का करते भे उन्मोचन। 


शारद्‌ -श्री सी शुद्ध कान्ति थी मानस पावन करती, 
दिव्य वसन्ताणम -सी सुषमां अन्तर मे रस भरती, 
नयनो की करुणा पावस ~ सी जीवन पावन करती, 
शीत ~ ताप की हिम ~ ज्वाला मे वन छवि शक्ति निखरती । 


प्रमित शक्ति-श्री से श्राराधित, जीवन के मन्दिर मे, 
शिव की प्राण ~ प्रतिष्ठा होती जग के पुण्य श्रजिरमें, 
प्रभिज्ञान से श्रात्म - शक्ति के निष्ठा का परल भरते, 
श्रद्धा के सम्बल से काया -कल्प लोक का करते, 


गौरव के कैलास शिखर के कामी सुर~-नर सारे, 
करते श्रात्म - शक्ति उद्भावन द्द्‌, त्रत, संयम धारे ; 
त्याग मोह सुख श्रौ विलास मय चिर यौवन के दिव का, 
श्रालमनिष्ठ॒ आराधन करते नित अभयंकर शिव का। 


बनी प्रकृति पर श्रात्म ~ विजय की श्री ~ सी रौलकुमारी 
हई विश्व मे मूर्तिं तेज की वन कर प्रकटित नारी, 
रूप, शील, सौन्दयै, तेज की वह मयादा - वेला 
बनती जीवन के सागर का संयम शरोर उजेला। 


आलोकित था भुवन मनोहर उघकी पावन छवि से 
रहता यथा हर्निश ज्योतित बह शशि पे यौ रवि से, 
त्म प्रेरणा की पीड़ा से अकुल थे सव प्राणी; 
मुवन- ज्योति श्रौ आत्म ~ प्रमा-सी थी युगपत कल्याणी । 


सगर 


॥ 
। 


[म 


जके 


| 


श्वर शिव 


कर॒ प्रदीप्र पतित्रता ने धारणा की आग, 
दत्त के मख में सती ने किया जव तनु ~ त्याग, 
हो तभी से बीत ~ राग, विविक्त श्रौर श्रसंग, 
हो गये त्प लीन शंकर, कर निरु अनंग) 


सगं च्रौर निसं का तज पृणेतः अनुराग, 
विश्व के व्यापार से तज राग शरोर विराग, 
कर निरुद्ध प्रवृत्तियों के अखिल प्रकृत ~ निमित्त , 
कर समाहत बृच्तियों को, पूणे ~ निश्चल चित्त ; 


लास्य अ ताण्डव उभय से विरत पणं प्रशान्त , 
ग्रहण कर केलास का नीरव निभूत एकान्त, 
शल्य ॒श्पने चित्त -सा दही विजन वाधादहीन; 
सत्न से भास्वर, हये : शिव साधना में लीन। 


चिता ~ भस्म - विभूति ~ भूषित दे्‌ पर धर चमं, 
उपरमित कर धारणा में इन्रर्यो के धमं, 
श्रचल पर आसीन निश्चल देह्‌ ~ से निस्पन्द्‌ , 
पूणं अन्तलीन, करके नयन तीनों बन्द ; 


धरन जाने किस रलक्ित ज्योति का धृव ध्यान, 
किंस अपरिमित दीप्ति के आलोक से यु तिमान, 
आतम - स्थित हो, हुये शिव सन्तत ॒समाधि-निलीन , 
स्थारणु ~ से निर्विद्‌ - निवल, यथा शक्ति - विहीन । 


सिद्ध पद्मासन सहज पर॒ श्चचतल्त॒ एक स्वरूप , 
ध्यान सुद्र मे ससंस्थित योग के श्रलुरूप, 
सितघनालंकृत॒ श्रचल कैलास कूट समान , 
भस्म-भूपित देह थी श्रप्ररूप शोभावान। 


पावैती 


थे प्रलम्बित बाह दोनों जानुं पर न्यस्त, 
कण्ठ श्रौ भुजवन्ध कै थे सपे स्थिर बिश्वस्त 
मन्त्रे ~ सुप्त समान निश्चल भूल फण ~ फ़ कार ; 
दूर सुन पड़ती कदाचित्‌ वृषभ की हकार । 


सहज मीलित नयन पकत्मल, श्रधर स्ुरणा-दीन , 
प्राण के श्मायाम में प्रश्वास ~ श्वास विलीन; 
मणि-विनिर्मित मूर्तिं ~ सी थी ज्योतिमय निस्पन्द 
देवि शिब की, भालकती ्मात्म-ज्योति श्मन्द्‌ । 


तेज की निमल प्रभा से दीप्त उन्नत भाल, 
कालवन्ध समान शकितं था त्रिपुण्ड त्रिकाल, 
कूट पर कैलास के विधु-सा विराजित सोम, 
जट था शोभित सुत ज्यों असितघन ~ व्योम । 


व्योम ग्गा-सी प्रवाद्वित सुरसरी थी शान्त; 
ज्योतिधारा तुल्य सत ब्रह्माण्ड से निश्रान्त , 
देख निर्मल ज्योतिमय शिव का समाद्ित रूप, 
नयन पृण कृतां षते श्रौर मन तद्रूप) 


त्रिपुर - जय मे सजग शिव के शक्ति - अस्त्र समान; 
प्रलय-ताण्डब मे त्रिगुण के विलय का उपमान; 
नोक परं जिसके त्रिलोकी कोपिती ज्यो पल; 
था निकट शिब-सा अचल स्थित तेज युक्त त्रिशूल । 


व्यो च्रिगुण की सन्धि प्र इस विश्व का संस्थान, 
हाथ मे नटराज के गोलाद्धं ~ युग्म समान, 
शून्य मेँ घोषित घ्नोँं-सां शब्द मे संक्रान्त 
सरु श्रवलम्बित उसी पर था विनीरव शान्त । 


९ 
सम 


योगीन्र शिव 


पू भी श्रपरिपरदी के परि - ग्रहण से पूत, 
मानते थे जिषे श्ात्मविभूति शिब अवधूत, 
अन्नपूर्णा के अविक्तय पणौ कोष समान, 
था धरा अविचल धरा पर कमण्डलु छविमान । 


योग का शिवं के सुरक्तकं सिद्ध बन्ध ~ विधानं, 
सजग उतघुक प्रतीक्ञामय प्रतीहूरि समान, 
सिंह - सा निर्भय, अ्रहण कर मौन दद्‌ सायास + 
चल पर वैठा अचल था धीर नन्दी पास। 


तप ~ शिखर से शम्भु के नीचे उत्तर छु दूर, 
देखते भागीरथी का पुण्य ~दशेन पूर, 
विविध चिच्रित सानु पर वैट गण चुपचाप, 
कर रहे अनियुक्त षचर-से श्खल श्मालाप, 


हैम शिखरो से श्रलक्तिति कर निशत निःसार 
कर र्दी थी स्पणी-सी क्िप्र षद्‌ ~ संचार, 
गिरि वनो मे अष्सरा-सी कर रुचि अभिसार 
सदन सरिताये अनेकों तट - दुकूल पसर । 


गिर रहा उन्नत शिखर मे कं उ प्रपात, 
कर॒ रहा अविचल शिलानां पर कठोर विधात, 
लुप्र होता घोर रब मे सरित ~ निस्वन तीण, 
मेघ - ध्वनि मेँ अयो दलों का मन्द मर मर लीन। 


विविध - वणे शिलातलं पर गणो के प्रिय मित्र 
गिक मे अकते आङ्ृति शमनन्य विचित्र , 
भूजं वल्कल धार, वन चर शम्भु के श्रलुरूप 
विविध दृत्ति - निलीन थे गण, चने मन के भूप। 


पावेती 


दूर पर गन्धवं -कुल का देख सृत्य - विलास, 
सद्ज भाव - विभोर भर कर॒ दीघं - द्रुत निःश्वास , 
एक करता दूसरे से मृदु विश्रम्भालाप, 
अन्य- मन-सा दूसरा देता चरण की चाप। 


कीं दूर उपत्यका मे शद्वि की न्यत्र, 
कर॒ रहै किन्नर रुचिर संगीत का मधु - सत्र. 
गूजती थी गहरौ श्रौ घादटियो में तान 
पररणा देता गणो को मधुर उनका गान । 


चक उठते सब सखा का सुन असुर श्राललाप, 
एक क्षण किलकार से जाते शिखर भी कोप; 
दूसरे क्ण किन्तु सब दो पुवैवत्‌ ही शान्त 
लग्न दोतते अन्य क्रम सरे कमम निर्भरान्त। 


वायु मेँ रती कभी सृग-नभि की मधु गन्ध; 
भूल जाति एक क्षण सव पूवे के अनुबन्ध, 
न्धवत्‌ करते अनिश्वित सूत्र अतुसन्धान , 
लोटता प्रस्येक करता श्रपर का अपमान 


सरत उटजों मेँ सदा कर शान्ति-पूणे निवास 
कर रहे ऋषि मुनि अनेकां योग-तप-च्मभ्यास › 
त्याग कर कुल उटज केवल शिला पर आसीन, 
हो रहे शिव के सदश दी साधना मेँ लीन। 


उन्दी मुनि श्रौ तापसों के सनातन सम्राट्‌ 
स्थाणु सम श्रविकरेत ्रचल ओ व्योम-तुल्य विराद्‌ , 
ध्रखिल तप-फल के प्रदाता पूणे काम प्रकाम; 
तप रदे किंस कामना से शिव स्वय तपधाम। 


सगं ३ 


योगीश्र शिब 


कभी पडती घनं की मृदु मन्द्‌ मन्द फार 
कमी पड़ता द्ूट नभ से विपुल मेघासार, 
बृष्टि से उद्विग्न हो गण गह परस्पर बो; 
शरण लेते शिलातल या कन्दरा की खोदि। 


बृष्टि के उपराम से अत्र॒ विमल द्योता व्योम, 
उद्य होता सूयं॑दिनमे ओ निशा में *सोम, 
तब उन्दी रंजित शिलां पर सहज सविनोद 
सकल गण करते शिथिलता ~ श्रान्ति का अपनोद । 


एक कहता दूसरे से छन न उसकी बात, 
एक डरता दूसरे से कर स्वयं उत्पात . 
वन गया श्रवकाश शिच .के गणो को आयास, 
कर रहे भे वे क्रिया से काल का उपदास। 


थे समाधिनिलीन शिव अविकल्प अरो अविकार, 
हो रहा सुख से अपरिमित प्रभा का विस्तार, 
शून्य दिक्‌ सवत्र थी ओ काल था गतिद्दीन , 
आदि दीन अनन्त शाश्वत वतमान ~ विलीन 


काल के निष्कम क्रम से गण हुए पयेस्त , 
थे सतत परिवत्तेनों से प्रकति कै संत्रस्त, 
व्यथं लगता था उन्दँं सव॒ कम सेवा दीन, 
स्वेतः सम्पन भी थे दूर शिव से दीन। 


वे विलक्षण काल क्रम से काट क्रमशः काल, 
वह्‌ रहे थे काल -सरि में ऋञ्ु तथापि अराल, 
प्रथं हीन उपक्रमो से कभी उच अधीर , 
ध्यान धरते वन्द कर दग दो वहत॒ गम्भीर] 


पावेती 


बालकों श्रौ वंचकों से देखते दग खोल, 
एक पल पल दूसरे को धीर छल से तोल, 
पुनः वंचक साधकं - से निज नयन कर बन्द्‌, 
श्रान्तिमिय सहयोग से छल कर रदे स्वच्छन्द। 


गन्धसय मोका पवन का विकल करता प्राण, 
गजेन की भीति हरता चत्य ~ निस्वन ~ गान; 
विघ्न बन कोई प्रकृति क्रम ध्यान करता भग, 
सभी युगपत निरो मे फूट वहते संग। 


सोचते “स्वामी सदाशिव अचल श्रौ अविकार , 
कर॒ रहे कैपे निरन्तर ध्यान का प्रस्तार, 
श्वास दै गति ~ दीन पक्मल पलक दहै निस्पन्द , 
स्थाणु से अविचल, बदन पर किन्तु दीप्ति अमन्द्‌ । » 


शक्ति -सी करती उपां श्रभिवन्दना प्रति प्रात, 
देखती पसरूप छवि शत खोल रग ~ जलजात , 
तेज से आरक्त, लज्ञित ~ बदन, कर दग कोर; 
शीघ्र दी द्ोती बिदा उल्लास ~ षे ~ विभोर। 


प्रमापूणे प्रसन्न मुख पर उदय दता भालु, 
्वमकते दिम - प्रेणिया - से बाहु युग आजाद, 
दिम ~ शिखर - सी दीप्र अविचल भासती थी देह; 
दिव्य दशन दूर करता श्रखिल श्रम - सन्देह्‌। 


इवता पर्विम जलधि में श्रान्त होकर सूये, 
नील नम लगता धरा के शीष का वैदूये, 
देख तप की पृणता कर रहा विस्मय व्योम; 
वकित अत्त समान खुलते विकल तारक - सोम । 


सग 


योगीश्वर शिव 


सकल गण, किन्नर, नरो को कर अतीव अधीर $ 
नृत्य - निस्वन ~ गान, गजेन ~ शब्द्‌ दु ~ गम्भीर 
व्योम ~ मूर्तिं प्रसन्न नभ मे सहज दोते लीन 
प्रकृति ~ करम में थे समाददित ईश श्मात्म ~ निलीन । 


अष्टमूतिं श्खण्ड शिव हो एक तैजस मूर्ति , 
तप रहे थे वन स्वयं निज कामना की पूर्ति, 
स्वच्छं नभ मे अचल विदयु्कल्प अ्योतिधाम ; 
राजते थे प्रभा से ददेश पर॒ श्रभिराम। 


विचत्ञ करता दै न कोई प्रकृति का व्यापार, 
कुल - छतु - क्रम मेँ सदाशिव पूत. अविकार ; 
सूये, सोम, समीर कर निज पूणं काये ~ कलाप , 
भीत~-से जाते चले सव॒ पूरेतः चुपचाप। 


किम्पुरुष, गन्धवे, निर ्रादि के मधु गानः 
विलय होते शान्ति - नभ में व्योम ~ वीचि समान , 
मेघ - गजेन, सिंह श्यौ वष का भयंकर घोष, 


दय सें जाग्रत न करता रुद्र के असिरोष। 


पक्ति, पशु, नर, किन्नरों को कर रहा मद्‌ - श्चन्ध, 
गमकता गिरि में चतुर्दिक मधु - बसन्त ~ सुगन्ध ) 
हदय मे भर रग का उल्लास - पूवक रंग, 
जगाता मन मे न शिवि के दुर्निवार श्रलंग। 


जव प्रकृति के लोक मेँ वन अन्तरंग विकार , 
सृजन य संलगन द्योते काम कै व्यापार, 
स्थाणु से अविचल सदाशिव तव विकार ~ विदीन ; 
ध्यान मे किस ध्येय के रहते नितान्त निलीन। 


७६ 


पावती 


ख्रदुल भीं टिम लोक मे, पर दृष्टि-अथं प्रचण्ड , 
तन्न तपता ग्रीष्म मे मध्याह का मातेरुड , 
कर॒ पलक किचित्‌ विचंचल, रोम का उन्मेष, 
कर॒ न सकता ध्यान - निशि मेँ ज्ञान-सूये प्रवेश । 


परथुल पावसय मेँ वरसती व्योम से जलधार , 
विप्लबित कर वख गजन से सकल ससार, 
कन्दरा, कोटर, गृ मेँ वचाकर निज प्राण, 
पर्ति, पृषु, नर, यनि, तथा गन्धव पाते जण ) 


विप्लवित हो शम्भु-गण भी पान स्थिति न्यत्र, 
शिलाया को बनाते निज प्राछ्रतिक प्रिय चन्र; 
एक नन्दीश्वर श्रचल शिव सदश ध्रुव श्रासीन 
अषिचलित रहता न॒ जाने किंस तपस्‌ में लीन) 


चज्रव के प्रतिध्वनित -सा कर वषम हुंकार, 
गरजता, होते पिचचल फणी भर फुकार, 
द्रि से सर्वांग मे पाबस ~ प्रवाद्‌ - समान, 
अचल-से शिव कान किचित्‌ भंग-दोता-ध्यान। 


विपुल मेघासार मं कर शम्भु शत शत स्नान, 
निखर उठते ज्योति से दिम-शिखर-से रुचिमान , 
सवण ~ शतदल ~ सा उपा मेँ उद्य द्योता गात, 
शरद्‌ - व्योत््ला मे कुमुद ~ सा यिकसता श्चवदत्ि | 


शिशिर रौ हेमन्त मे ददिमपात से अविराम, 
चन्द्रलोक समान होता शीत ~ सित दिम ~ धाम ; 
दिम - पटल मे साम्य सत्‌ से प्रकृति द्योती लीन, 
द्रि - वन तम - रज सदश होते विभेद-विद्दीन । 


योगीश्वर शिव 


तेज से हिम - आवरण को कर निरन्तर भंग; 
राजते केवल पुरुष -से निर्विकार असंग, 
योग मे ्रारूढ शिव ऋतु - काल से स्वच्छन्द 
बने पुख्य स्वरूप मे थे पृण परमानन्द । 


काल - कम से पुनः फिर फिर राग ~ पणं वसन्त › 
प्रकृति को रस ~ पू कर, रंजित समस्त दिगन्त » 
मीत त्रिनयन श्रौर तप से, दूर से अविराम 
चाष्टता निष्काम उर मे उदय करना काम 


शिव रहे चिर काल तप मे लीन इसी प्रकार, 
वषे - गणना कर, गये गण भूल कितनी बार ; 
पक्ति, पशु, नर, सुनि, चरुर, खर कमी कोई भी न , 
उस शिखर की आर श्राये दिव्य अथवा दीन। 


एक वार वसन्त -श्री -सी पावती के साथ 
पस्विरो के सहित श्रये उधर पवेतनाथ, 
उग्रतप में लीन शिव के दरस की थी चाह, 
च्मौर नारद फै वचन का हृदय मं उत्साह । 


सालु को चेर वैठे गर्णो ने षदाम, 
शीघ्र हो संयत किया चप को विनम्र प्रणाम, 
श्रौर बोलते “नाथ ! शिव तो ह समाधि - निलीन 
कर॒ रहे दै विघ्र-बारण हम षुर्दिकं दीन ।” 


भूष॒ बोले, “"विष्नहर श्वि सदा वाधा ~ दीन; 
विघ्न - वारण तुम करो वस विघ्न ~ वारण लीन; 
देव - दशन का सभी को भक्ति से अधिकार. 
द्रस सेष्टोगा न तप में तनिक भंग ~ विकार ।" 


५।तत] 


मान श्राश्वासन पति का गणों ने तत्काल, 
किया मागे प्रान, हरपित बढ चले भूपाल, 
दूर मे युगपत्‌ गणो ने किया ङ संकेत, 
सूये को इंगित करे श्यो टीप गर्ब॑॑समेत। 


रुक गये सदसा स्वयं॑विस्मित महीप विरोष , 
विनत नन्दी ने किया दृप-मामं का निर्देश, 
शिखर पर श्रारूढद्‌, जो वन शान्ति का प्रतिहार, 
कर रहा शिव के गों के विघ्न का प्रतिकार । 


हो रहा था तेज से भास्वर शिखर का प्रान्त, 
था सकल वातावरण नीरव नितान्त प्रशान्त, 
हो रहे तप-तेज से थे दीप्र दिव्य महेश, 
शीषं पर नभमें यथा ष्टो दीप्त स्वच्छ दिनेश, 


जित थे लोचन गृपति के देख कर वह्‌ रूप, 
दूर दशन मात्र से कृत कृत्य होकर भूप, 
विनत कर ग्रीवा - पलक श्रौ जोड़ कर युग हाथ, 
रह गवे निश्चल खद वे पावती के साथ। 


पावती सौभाग्य का फल प्राप्त कर साकार, 
रह गई अनिमेष निश्चल दिव्य रूप निद्ार, 
कर पिता का अयुकरण-सा, न्न कर निज माथ , 
प्राथेना -से मौन जोडे कमल-~-से युग हाथ 


रीर चित्रित प्राथना-से अचल श्रौ अनिमेष 
भावना मेँ मर हृदय का मम - भाव रोष, 
देर तक दोनों खडे ष्टी रहे खधि-सी भूल, 
धैय -श्रद्धा से ह्ये ङ देवता असुकरूल । 


सग 


योगीश्वर शिव 


तब कीं उस तेज के श्रालोक में श्रविकार 
हया अलक्षितं अलक्षित उमि का संचार, 
योग निद्रा से युगो की यथा स्सा जाग 
बाह्यो ओ कण्ठ मे आ्रह्कल हये छच् नाग । 


युगो से मीलित पलक दल में इमा कुं खन्द , 
निरत श्रधरयो मे ह्या कुं स्फुरण - सा खदु - मन्द › 
हा कुहं नासापुट मं श्वास का आभास, 
वना कन्या का इतूहूल, पिता का विश्वास। 


तेज में करुणा - कमल - से खुले चन्त विशाल , 
दृष्टि भर से होग्ये कृत -छ्रत्य चिर भूपाल, 
पावैती ने भी पलक की उठा किंश्ित कोर, 
तेज की करुणा हृदय में ली श्रमोल बटोर। 


पलक केददीसंग शिव के उठे दोनों षाय, 
च रहे तेजप्रसर से थे विनत युग माथ, 
दे रहे होकर दया से द्वित शुभ श्राशीष, 
पुख्य फल - सा भक्ति का उनपे प्रसन्न गिरीश। 


खुले सस्मित अधर बोले वचन शंकर मन्द्र, 
शंख सेव्या हो उ दहो मुखर राका - चन्द्र, 
“स्वस्ति, राजन्‌ ! धमं मय दहो कीर्तिं चिर श्चवदात , 
हो परम सौभाग्य शीला तव सुता अभिजात 


्मापका श्रम वना मेरे योग का सौमाग्य, 
प्रापके अनुराग से मेरा सफल वैराग्य, 
्रकिंचन्‌ अपरिप्रही मँ क्या करः सत्कार, 
उचित कदं अभ्यागतो के साथ शिष्टाचार । 


[1 


पावती 


भूप बोले, “नाथ! जग के श्राप मंगल - मूल, 
आशुतोष } विभूति जग की तव चरण की धूल, 
श्रापको इस विश्व मे छुं भी न नाथ! प्रदेय, 
आपकी करुणा -किरण से दीप्र अजग के प्रेय। 


पुस्य दशेन से शिवंकर श्रापके अभिराम, 
हुये श्राज कृताथ हम चिर पणौ ~ काम प्रकाम , 
आपके दुलभ दरस का एक दही फल नाथ! 
याच्य, दर्शन ओौर सेवा नित सुता के साथ) ” 


भूप से बोले सदाशिव, “नरप! प्रकृति से दूर, 
ध्यान ~ तप से कर प्रकृति के बन्धनो को चूर, 
्रात्म-स्थिति की सिद्धिषा कुचं कर रदा च्रभ्यास , 
है न समुचित प्रकृति को देना यहं अवकाश । 


भूपते ! कन्या तुम्दारी रूपसी अभिराम 
प्रकृति की सौन्दयै ~ सीमा, शील ~ शोभा ~ धाम 
कमल ~ सी कमनीय, तन्वी, संष्टि - मध्य अनन्य 
कल्पना के रूप-चय से रच दृश्या विधि धन्य) 


परम सुकुमारी उचित इसको न यष श्मायास , 
उचित योगी को न रखना प्रकृति को निज पास ; 
योग्य इसके श्रापके कमनीय कंचन - धाम \ 
उचित श्यार्म - नियोग मे सुफको प्रकृति -उपराम । 


प्राथना इससे हमारी यदी पवेतराज! 
(द्ये गये कृतकृत्य इसके दरस से हम श्राज) 
दोह इस तन्वगिनी को श्राप अपने गेह: 
नित्य दर्शने को पारे वपति } निस्सन्देह्‌। > 


योगीश्वर शिव 


शम्भु के सुन कर वचन विस्मित हये हिमवान 

शील का श्रभिजात उनके वना मौन प्रमाण, 
किन्तु गिरिजा रख सकी मन मेँन अपने धीर, 
लख पिता को मौन, बोली गिरा मृदु गम्भीर - 


“देव ! आप तपस्विर्यो के सवेजित्‌ सम्राट्‌ , 
सकल मुनि श्रौ योगियों के वन्दनीय विराट्‌, 
प्रकृति सकुमारी, नहीं है श्राप को दुर्जय, 
्रपको इस विश्व मेँ कृं भी नहीं श्यज्ञेय। 


रात -निष्ठा मेँ सदा दी राप पूणं सथं, 
प्रकृति से यह भोति होती आपको क्यो व्यथं? 
प्रकृति से निर्तिप्र केवल पुरुष द अविकार 
श्राप सर्वश्वर, प्रकृति भी श्रापके अधिकार । 


पर॒ कुतूहल सात्र मेरा, क्षमा करना श्राय! 
हैन क्या योगीश्वरं को भी प्रकृति अनिवाये!? 
देव ! कण कण मे प्रवाहित ह प्रकृति, के सोत; 
विश्व मे सर्वत्र स्वामिन्‌! प्रकृति श्रोत ~ प्रोत । 


्मापका यह्‌ श्रवण, दशेन, वचन का व्यवहार, 
नाय ! सुकुमारी प्रकृति का दी रुचिर व्यापार, 
्मापके ये तप, नियम, त्रत, धारणा आओ ध्यान 
ह प्रकृति ऊ मागं से दही श्रात्म ~ अनुसन्धान । 


प्रकृति के दही विभव से है विश्व यह्‌ भरपूर , 
रह न सकते नाथ \ उससे आप कण भमर दूर; 
पको छाया - सदश यह्‌ प्रकृति देव ! अपार ; 
श्मलुचरी को उचित सेवा का प्रकेत श्रधिकार 1" 


पावती 


पावती के वचन सून कर म्म - गर्भं विनीत 
टो प्रसन्न मदेश बोले, शो प्रकृतिः की जीत ; 
हे ्रकरृति दुर्जय, वचादे पुरुप दो श्रविकार, 
दै वम्दारी प्राना जय-सी मुर स्वीकार)" 


वरव - वशेन के लिये राना वहो पर नित्य, 
दो गया देप का सुता के सहित टैनिक छत्य, 
पावती वोली पिता से ण्क दिन सोल्लास, 
“पितः । यदि र्मे रहूँ सेवा देतु शिव के पास!” 


समम कन्या का मनोगत भाव बोले भूप 
"है तुम्हारी प्रार्थना वत्से ! उचित अनुरूप, 
दै तुम्दारी कामना कन्ये। परम कमनीय, 
शरीर श्रद्धा युत वुम्दारी साधना स्प्रदणीय। 


मंग सखियों को ते। क्ते रहो तुम चिर काल, 
देव -सेवा मे निरत, यो क्‌ गये भूपाल, 
वचन नारद के वने थे पिता के विश्वास, 
मव्य भावी बनी अविदित सुता की श्रभिलापर 


सग॒ सिरो के वो धर तापसी का वेश, 
ओद्‌ गैरिक वत्र, कर उन्मुक्त लम्बित केश, 
अमल उषा -सी, हृदय मे श्रमित श्रद्धा धार, 
पावेती करने लगी शिच का प्रयत परिचार । 


हो गये शिव फिर समादित पूणं आत्म-निलीन , 
हो गये मीलित निलय मे नयन उनके तीन, 
अचेना दही पावती का रदी शुचि अधिकार, 
श्योर श्राश्रम की व्यवस्था मात्र थी परिचार 


सग॑३ 


योगी्र शिव 


उठ उपा में नित्य, कर भागीरथी मे स्नानः 
पूजती श्रद्धा सदत थी हृदय के भगवान; 


श्मग्नि - सम तम ~ तेजमय की अचैना कर दूर. 
देख सकती थी न दग -भर वह प्रमा का पूर्‌ । 


शासन पर॒ वैट, करके नयन दोनों चन्द्‌; 
श्वास को संयत तथा कर देह को निस्पन्द, 
खोल अन्तर्मयन करती नित्य शिव का ध्यान, 
ध्यान मे होते हदय मँ प्रकट श्री भगवान। 


पूत॒ श्रद्धा - स्नेह - सा जिनमे प्रपूणे छवास 
्रमल्ल उर - ने खमन उञ्ज्वतत चदा पद॒ के पास, 
च्रमृतरस -सा हृदय के शुचि नीर का दे अघ्यं 
श्यना करती हृदय से निज अनन्य अनष्यै । 


रख चरण मेँ शील पूरवैकं विनय - से निज शीष; 
देवता से मोन मानों सोगती आशीष, 
जोड़कर युगकर कमल - से, कर विनम्र प्रणाम 
देखती आनत नयन से रूपम वह्‌ अभिराम । 


शरोर लेकर दूर से दही विश्व॒ मंगल मूल 
भाल पर श्री के विभव-सी श्रीचरण की धूल, 
संकुचित - सी विवश ॒ जाती आलियां के पास, 
साधना का ल्े बदन पर भावमय राभा । 


नियमचारिणि संग शिव कै तापसी वन आप 
कर रदी तप-रूप सेवा हृदय से चुपचाप, 
देव॒ चचां दी बह थी कथा - वृत्त ~ कलाप, 
चीतता इस पुय क्रम से दिवस था निस्ताप। 


पावती सगे ३ 


भाल का शशि हरण करता तीव्र तप का स्वेद, 
ध्यान - दशेन देवता का दूर करता खेद, 
नियम ~ विधि -क्रम काल का हरता सुदुर्वहं भार 
धैय वनता हृव्य का व्रतपूणौ शीलाचार। 


शान्त आश्रम मं जगा कर शुद्ध मणिमय दीप 
स्नेह - शीला श्रालि्यो वे वैठ नित्य समीप, 
भूमिका मे भूत की ले वतमान प्रसंग 
वहु कथा करती जगा कर रुचिर भव्य उमग। 


भर सखी के हृदय मे उत्साह ओ विश्वास, 
उल्लसित करती कभी कर ल्प मृदु परिदास , 
मन्द स्मिति से पावती कर लाज का परिहार 
ग्रहण करती श्रालियां का स्तेहमय सतार । 


निशातम में उस कुटी में दिव्य तीनों बाल 
स्वच्छं मणि आलोक में शुचि दीप्र आनन-भाल, 
राजती थी, यथा चन्द्र त्रिलोक के तज धाम 
समागत शिवं की कृपा के अथं थे अभिराम। 


शान्त निमेल चोदनी मे कुमुदिनी - सी कान्त 

बैठ आश्रम द्वार पर शुचि सान्ध्य-विधि उपरान्त, 
भव 

कर कुतूहल पूणं शशि, श्रह, तारकं की बात 

हरण करती पावती का श्रम कठिन तप - जात । 


रुचिर शद्धा शरोर आशा तुल्य दे अवलम्ब 
कुष्ठुम ~ से रुचिमय बनाती अखिल कायै-कदम्ब , 
जया-विजया ङु सरस कर वह्‌ कठिन तपयोग 
दे रदी थीं साधनार्मे स्ने का सहयोग । 


योगीश्वर शिव 


पू च्रात्म निलीन थे शिव पुरुष - से अविकार , 
पार्वती करती प्रकृति-सी श्रचेना परिचार); 
स्थाणु से करटस्थ ये कैवल्य - पद चिन्मात्र 

व्योति से दर्पण सदश सन्दीप्त था शुचि शात्र। 


गन्धं ~ मादन-सा वनाकर अखिल पवेत प्रान्त 
कुसुम ~ सौरभ से बना कर मधुप - सा उदूधरान्त 
सुर, असुर, नर, पशु-जर्नो को, विभवपूणे वसन्त 
तपस्वी सुनि योगियो को भीतिपूणे दुरन्त, 


पावैती के पुख्यं अगो पर चदा श्रोप 
अनेभिवेन्दितं श्रतिथि - सा तनं पर दिखाता कोप , 
तपसी के अमलं मन से हार, मान्य मनोज 
खिलता उपहास -सा था बदन का अम्भोज। 


किन्तु शअरविदितं यौवना -सी तापसी सुकुमार, 
कर रही अविकल्प मनं से श्रचेना अविकार, 
चालं - कौतूहल सदश निजं आलिर्यो कै संग 
छसुम चुन, माला वनाती, भर अबोध उमंग। 


उसे शम्भु - त्रिशूल पर देती ख्दुल नितं डल, 
थी विलम्बित श्रचेना की श्रवधि-सी जयमाल ; 
पुष्प-माला की चनाकर रुचिर वन्दनवार + 
उत्सुकरित मन से सजाती निन कुटी का हार । 


पुस्य पावस के प्रलय मं प्रकृति-सी शुचि स्नात, 
चल विदय त-कान्ति-सी हिस प्रान्त सँ अवदात, 
रद्र वल्कल में लपेटे संकुचित-सी लाज, 
द्रं सन से पृं करती नियम निज निर्व्याज । 


पावती 


माल का शशि हरण करता तीव्र तप का स्वेद; 
ध्यान - दशन देवता का दूर करता खेद, 
नियम - विधि ~ क्रम काल का रता सदुबैद भार 
धेये वनता दव्य का व्रतपृणे शीलाचार। 


शान्त श्ाश्रम मे जगा कर शद्ध मणिमय दीप 
स्नेह ~ शीला लियो वे वैठ नित्य समीप, 
भूमिका मेँ भूत की ले वतमान प्रसंग 
बहु कथा करती जगा कर रुचिर भव्य उमग। 


भर सखी के हृदय में उत्साह ओओ विश्वास, 
उल्लसित करती कभी कर श्रल्प म्रदु परिहास, 
मन्द स्मिति से पार्वती कर लाज का परिदार 
ग्रहण करती श्रालिर्यो का स्नेह्मय सत्तार । 


निशा तम मे उस ऊृटी मे दिव्य तीनों बाल 
स्वच्छं मणि श्रालोक में शुचि दीप्र आनन-भाल; 
राजती थीं, यथा चन्द्रं त्रिलोक के तज धाम 
समागत शिव की छेषा कै अर्थं थे अभिराम । 


शान्त निमेल चोदनी मे कुमुदिनी - सी कान्त 

ञैठ आश्रम द्वार पर शुचि सान्ध्य-विधि उपरान्त , 
८ 

कर कुतृदल पूणं शशि, ग्रह्‌, तारको की वाति 

हरण करती पावती का श्रम कठिन तप ~ जात । 


रुचिर शद्धा च्रौर आशा तुल्य दे ्रवलम्ब 
छुष्ठुम - से रुचिमय बनाती अखिल काये-कदम्ब , 
जया-विजया कच सरस कर बह कठिन तपयोग 
दे रदी थीं साधना्मे स्नेद का सदयोग। 


सगे ३ 


योगीश्वर शिव 


पूणं श्रातम निलीन ये शिव पुरुष - से अविकार 
पार्षती करती प्रकृति -सी अचेना परिचार 
स्थाणु से कूटस्थ ये कैवल्य - पद चिन्मात्र 

ज्योति से दर्पण सदृश सन्दीप्त था शुचि गात्र। 


गन्ध ~ मादन-सा धनाकर श्रखिल पवेत प्रान्त 
कुसुम - सौरभ से वना कर मधुप - सा उद्श्रान्त 
सुर; असुर, नर, पशु -जनों को, विभवपृणे बसन्त 
तपस्वी सुनि योगियो को भीतिपृणे दुरन्त, 


पार्ैती के पुरये र्गो पर वचदुता श्रोप 
अनेभिवंन्दितं अतिथि ~ सा तनं पर दिखातां कोप , 
तापसी के असल मन से दार, मान्य मनोज 
खिलीता उपास -सा था बदन का श्रम्भोज। 


किन्तुं अविदितं योवना-सी तापसी सुङ्कमार, 
करे रही अविकल्प मनं से रचना अविकार, 
वाल ~ कोतूहल सदश निजं शआ्रालियो के संग 
कुसुम चुन, मालौ वनाती, मर अबोध उमंग । 


उसे शम्भु - त्रिशूल पर देती श्दुलल नित डल, 
थी विलम्वित श्रचैना की श्रवधि-सी जयमाल; 
पुष्प-माला कौ वनोकरं रुचिर बन्दनवार; 
उत्सुकित मंन से सजाती निज कुटी का द्वार्‌। 


पुय पोवस् के प्रलय मे प्रकृति-सी शुचि स्नात, 
अचले चियू.त-कान्ति-सी द्विम प्रान्त ओँ श्रवदात, 
आद्र वल्कल मे लपेटे संकुचितं - सी लाज, 
द्रं मन से पूण करती नियम निजं निर्व्याजं । 


पार्वती 


शरद की निमंल सरित - सी सुतल शद्ध प्रशान्त 
पूत उञ्ञ्वल श्रंग में निज, कुदयुदिनी ~ सी कान्त, 
गरगन-से निर्मल हृदय से, इन्दु-सी श्रवदात 
नियम से नित श्चच॑ना कर रदी साय प्रात। 


शिशिर ओ हेमन्त में अक्लिष्ट तन, श्रम्लान 
नित्य दी दिमवारि से कर पुष्य प्रातः स्नान, 
रोस ~ सिक्त सरोज -सी ले शान्तिमय उत्साह 
मुक्तमन से कर रदी नित नियम का निवाह्‌। 


देख मघु के रस - प्रलय में शम्भु को श्चविकार, 
प्रथुल पावस में अचल - सा उन्दः शान्त निहार , 
शरद मे निर्मल, शिशिर ~ देमन्त में म्लान, 
प्रकृति की सव विकृतिर्यो में व्योम तुल्य समान , 


ब रहाथा पार्वती का देव ~ गत अभिमान 
धिक अचां को समुत्छुक ददो रदे थे प्राण, 
बद्‌ रदी ददता नियम की श्रौर मन की साध 
बद्‌ रषा श्रद्धा सहित विश्वास था निवाध । 


मागे ~ सम्माजेन तथा सन श्न्य चओाश्रम काज 
संग॒सखिरयो के स्वय कर चप ~ सुता निन्यांज , 
विश्व ~ मंगल की सनातन भूमिका-सी पूत 
रच रही थी, स्नेह में कर योग ~ तप अ्रनुस्यत। 


विश्व -कवि की कल्पना - सी तापसी सुकुमार , 
लोक - मगल छन्द्‌-सी करती नियम पद्‌ - चार , 
वन्धु, माता पिता गृह की सकल सुधि-सी भूल, 
कर रदी थी साधना शिव-सिद्धि के अनुकूल । 


सग ३ 


सगं 


कर 


रील शिखर पर तपो - लीन थे शिव चिन्मय अविकार, 
केवल क्रियाशक्ति - सी करती शैल ~ सुता परिचार; 
उस काल नपे योग में वीता कितना काल 
हये भुवन - लोकों मेँ तव तक कितने काण्ड कराल । 


श्मासुर विधि से दीधे काल तके कर तप कठिन खण्ड , 
हमा सृष्टि के प्रबल शाप-सा तारक श्रसुर प्रचण्ड; 
विश्व॒ विधाता को प्रसन्नकर पाया यहु वरदान 
“नू श्रजेय अमर जगती में अनभिभूय असमान 1” 


हो निभय, निर्जय शक्ति कै मद से निमेयाद, 
पावस के प्रबाह~-सखा फैला भय, आतंक, विषाद्‌ › 
करने लगा शुर भुवनों में, नित्य नये उत्पात 
सुर, नर, सुनि संत्रस्त हुये सव पा असह्य अभिघात । 


नर निश्चेष्ट रे सहते दी उसके अत्याचार, 
मुनि प्रशान्त एकान्तं प्रकृति से कर न सके प्रतिकार; 
वार वार कर युद्ध देवता गये ्ार से हार, 
प्रषुसें की अजेयसेना सेपान सके कुं पार। 


राहु ~ ग्रस्त रवि ~ तुल्य समा सं स्लान ~ वदन श्री - हीन 1 
वैठे थे सुरज, चतुर्दिक खडे देवता दीन, 
ललित, चिन्तित श्रौ निराश थे सव आनत मुख मोन 
उस निरपाय दशा में किसपे स्या कद सक्ता कौन ! 


शान्ते भाव से दीधे काल तक कर कुं मोन विचार , 
निविड तिमिर में कर प्रकाश की रेखा का संचार, 
वोले गुरु गम्भीर शव्द से देवराज से, “मायं! 
कठिन अवश्य, परन्तु नदीं है यह संकट अनिवार्य 


पावेती 


“सच प्रकार कर युद्ध श्रखर से हारे कितनी वार, 
शेप श्रभी स्या साधन जिससे टो उसका प्रतिकार! 
देवलोक मे गुरो! आपकी तत्व - दर्शिनी दृष्टि 
करती रदी सैव मारे मंगल -पथ की सृष्टि” 


कर विनीत वचनो से वन्दित गुरु को ठीन खरेश 
उतकरिठत ष्टो उठे श्रवण को रन्ता का सन्देश, 
शान्तं भाव से बोले गुरं “वस दसका एक उपाय; 
स्वयं स्वयम्‌ की सेवा में चले देव सञुदाय। 


जिसके वर से घुर ससुद्धत हरा संष्टि का शाप, 
कर॒ सकते उससे सरक्षण वदी स्वयंसू रप्र, 
उनके टी वर ॐ प्रताप से यथपि थह दुर्जय 
क्रिम्नु विधाता को देवों को छ भी नदीं देय ।“ 


सुनकर गुरु कै वचन सभी मे पाये मानों प्राण, 
हो समवेव देवता्मो ने तत्त्ण किया प्रयाण , 
वायु वेग से ब्रह्मलोकं मँ उतरे देव ~ विमान 
देवराज ! को आगो करके करिया शान्त अभियान। 


प्व ससुरसुक देव चन्द ने न्दा के धरूवधाम, 
दीधे काल के उत्पीडन से पाया प्रिय विश्राम, 
देवो की चिन्ता-यामा मेँ त्रह्या सूये समान 
उद्य हुये, खिल उठे कमल से उनके सुख परिम्लान । 


देवराज के सद्दित विनय से करके नम्र प्रणाम, 
करने लो उदात्त कण्ठ से अर्थवती अभिरम 
सव देवता सवेतोसुख की स्तुति चिर मंगल - मूल, 
विश्वे विधाता वागीश्वर कौ बाणी से अनुकूल । 


सर्ग 


स्वग की पुक्रार 


“नमः आपको आदि सृष्टि के आदि रकारण मूल, 
निर्मित होती सरणि सगे की तव इच्छा ~ च्रचुक्रूल ; 
आदि सृष्टि कै पूव अखण्डित केवत शास्म स्वरूप 
रचते युत ~ भेद-युत भव यद्‌, त्रिगुण - भेद ~ अघुरूप । 


एकाकी संकल्पय शक्ति से रचकर रूप अनेक, 
करते श्मात्मानन्द दहेतु निज प्रजा ~ सगे ~ उद्रेक , 
जल में श्रादि बीज से दी तव॒ ददोता है कनकाण्ड 
होता उससे प्रकट चराचर यह श्रसीम त्रह्माण्ड | 


नारी-नर दो एक आपके आत्म भाव के रूप, 
माता - पिता अनन्त सगं के वन जति अनुरूप, 
काम रूप यह सृष्टि भेद से होकर द्विधा विभक्त 
होती दै एकत्व सृष्टि कै देतु एक अुरकत। 


अपने ही परिमाण काल से चिर जायत अनिमेष 
अपने ही दिनि के प्रभात में कर जगण का उन्मेष; 
कर॒ आकल्प सृष्टि का धारण रचते पुनः नवीन, 
आत - निशा में स्वप्न - प्रलय में करते उसको लीन, 


पितरो के भी पिता, खरां के भी सदैव आराध्य 
राप देवता, सुर सुनियों के शुभ सर्वोत्तम साध्य; 
आदि प्रजापति्यो के खष्टा, परसे भी पर आपि 
प्रभो | श्रापकी छपा जनों के हरती सव सन्ताप। 


प्रमो आपके चतुसुखो से स्वदृष्टिमय पूत 
चतुरवद्‌ की पुख्यवाद्दिनी वाणी है प्रसूत; 
त्रिगुातीत त्रिलोक खष्टि के पावन मंगल ~ धाम, 
देव - देव ! पावन चरणो में करते देव प्रणाम ।» 


स्वगं की पुकार 


खनकर शद्धा सत्य मयी स्तुति श्र्थवती श्रभिराम, 
हो प्रसाद - ्रभिमुख वेवं से वोत्े मंगलधाम , 
चतुमा से कवि पुराण के निःसत यथा यथार्थं 
हई चतुविध वाणी श्रपने उदूगम से चरितार्थं - 


“स्वागत । स्वाधिकार मे सन्तत कमे -योश से निष्ठ, 
दिव्य पराक्रम के प्रभाव से सदा सदज धर्मिष्ठ, 
स्वागत ! सकुशल इन्द्र लोक मे है सव देवसमाज 
युगपद्‌ देवव्रन्द का कैसे हच्रा आगमन श्राज। 


उत्तम वैभव सकल सषि के देवों के आधीन, 
चिर ~ यौवन श्रमरत्व श्रवाधित, श्रौ उपयोग प्रवीरं 
श्रायुध दिव्य श्रमोध समी है सदा बुम्दारे पासं 
कल्पटम - सी श्रखिल कामदा श्री का विपुल विलास) 


फिर भी क्यो हे वत्स । तुम्हारे सुख दै आज मलीन, 
नीदाराव्रत नक्तत्रो मे मन्द ~ कान्ति श्री हीन, 
प्रान तुम्हारी सद्रा््रो मं छाया बन श्रवसाद्‌ 
साल रा अन्तर में कोर दुसद गूढ विषाद्‌! 


सष्ट न सका था वत्राछ्र भी जिनका तेज प्रताप 
अम्बर मे श्राभा रचती था जिनकी रात छरचाप; 
तेज - विहीन श्राज कैषे है वे विजयी सुरराज 
कान्ति - रहित इर्ठित - सा कैपते कुलिश ह्या दै राज! 


दुर्निवार विचयस्तेखा -सा करता शकु विनाश) 
दिव्य अमोघ प्रचेता का यह बल- तेजोमय पाश, 
सन्नादत फणि केः समान दी हरा आज बलद्दीन 
मेषाङ्ल रवि ~ तुल्य वरुण भी. दीख रदे श्री ~ दीन । 


खग 


स्वगे की पुकार 


अलकापति ये अखिल सम्पदां के ईश छुवेर , 
लज्ित - से क्यों आज म्लान सुख रहे यल से फेर; 
मग्न ~ शा द्रम से शोभित ये दिव्य गदा निन त्याग 

सनोविषाद प्रकट करता दै अभिभव ~ जनित विराग । 


संयमिनी नगरी के स्वामी ये यमराज प्रचण्ड + 
कस ~ प्रशासक, धमे ~ च्रोज - सा त्याग रत्त-मय दण्ड 
लला से नतत - वदन भूमि पर रचते रुचिमय रेख , 
खेद - म्लान दहो रहे सूय भी दीन दशा यह देख! 


करते पने दुसह्‌ तेज से नभ में विचरण नित्य, 
किस घन-वाधा से आतंकित ये दादश मादित्य, 
आज ` शान्त - गति ~ तेज चन्द्र॒ - से उयोति -छाया धाम , 
चिघ्ांकित से रुचिर ष्टो रहे दशेनीय अभिराम! 


जिनकी नित्य च्रमोघ प्रगति थी सृष्टि ~ प्रलय दुवा, 
सन्त्र - वद्ध क्यों हये सरूत के माज वेग ~ व्यापार, 
नभ मे निश्चल मेघ दौ रहे, वन में पत्र प्रशान्त, 
भू मं जलधारा का प्रसरण दता मन्द नितान्त । 


शिथिल षिनम्र, जटा - जृटों मे आलम्बित शशि - लेख › 
राहु - मस्त शशि ~ तुल्य षदन की सीण्‌ प्रभा को देख 
जिनका रोप विपक्त वगै को था प्रलयाग्नि समान, 
रुद्रौ का हुंकार ह्र क्या विहत दम्य महान! 


क्या वलवत्तर किसी शज्रु ने पूवं प्रतिष्ठा दीन, 
पराभूत कर तुर किया है इस प्रकार श्री ~ हीन! 
जिस प्रकार सामान्य शास्र की मर्यादा कर भंग 
नियन्तरि शरपवाद्‌ नीति के वनते प्रचल प्रसंग । 


पावती 


द्द सगे में प्रेष्ठ बनाकर गुण ~ बल ~ वीये ~ निधान , 
रक्ता का अधिकार सृष्टि की तुमको किया प्रदान, 
ठम आदश लोकं के, नेता, करते पथ निर्माण 
मानव कर अनुसरण वुम्हाया पाते चिर कल्याण । 


श्राज सगे के म्रदूत तुम दस प्रकार दो दीन 
किस विपदा से भस्त, त्रस्त-से श्राकुल कान्ति-विहीन , 
करने क्या रथेना यदो पर आये ष्टौ समवेत, 
धमं - प्रचेता -चे नेता श्रौ गुरु ~ सुरराज समेत । 


मन्द ्रनिल से सदसा स्पन्दिति कमल - दीर्धिका तुल्य 
(जिनके इगित के समक्ष था वचन व्यथं बाहुल्य ) , 
्मपने नेत्र सस्र फेर कर, स्सा कर उदुबोध, 
किया इन्द्र ने गुरु को प्रेरित, कर मन से अनुरोध । 


कर नयनां से अण इन्द्र का रामह युत निर्देश 
सिद्ध, शिष्ट, मित साधु षदो मेँ कर गुरु श्रथ-निवेश, 
देख याचनामय नयनां से करुणाकर की शमर , 
बोले नम्र वचन त्र्या से गुरु गुरु ~ भाव ~ विभोर-- 


“जन जन के अन्तयामी प्रभु विश्व विधाता श्राप 
अविदित नदी आपको जग के हषे, शोक, सन्ताप, 
सत्य ्रापका वचन पितामह । एक शत्रु बलवान 
वना हमारे त्रास -हास का दुदेमनीय निदान) 


प्रभो ! श्रापके ष्टी प्रसाद से कर वाञ्छित वर प्राप्त; 
तारक महा श्रघ्ुर, चर से ददी पाकर वल पय्याष्त, 
धूमकेतु के तुल्य लोक मे करता नित उत्पात, 
उसके श्रत्याचार उपद्रव वनते उल्कापात , 


सगं ४ 


स्वगे की पुकार 


वर॒ के परम अभेश्च कवच से सदा सुरक्तिति करर, 
विजयगरवे श्यौ वत्त के मद में महावधिक -साचूर , 
त्रिसुवन में करता है सन्तत भीपण ्रत्याचार' 
उपप्लवित हयो रहा त्रास से श्राक्ल स्व॒ संसार । 


नर, मुनि, देव हये सव॒ उसके विक्रम से अभिभूत, 
उसके कमं - वीज से होते नित विष - वृत्त प्रसूत; 
बराहि त्राहि कर रहे लोक सव, छाया ह्या हा कार, 
करती हृदय दीणं देवों के उनकी आत्तं पुकार । 


टो विद्रवित उसी करुणा मे आत्म -भोग से त्रस्तः 
"हुये उपस्थित आज आपके सम्मुख देव समस्त, 
करने विनय, निवेदन करके उसके अत्याचार; 
है सवेज्ञ श्राप, यह केवल शिष्ट लोक व्यवहार । 


तीन लोक हो रदे समाङ्कुल पाकर भीषण त्रास, 
खर - नर ~ सुनि ~ सन्ताप वन रहा असुरो का परिहास, 
स्वगं रौर भूलोकं बन रदे नरको के उपमान, 
परमयो को दुलेभ मुजों का हुखा प्राण - वलिदान। 


हा चृलोक नरक~-सा भीषण फेला च्रास कठोर, 
करते अत्याचार धमते दानव चार्यो ओर, 
फिरते विकट रिख पशुतो - से अर ~ बृन्द उदाम , 
उत्पीड़ति कर रहै नगर, पुर, जनपद, पल्ली प्राम। 


कर युवकों का वध लज्े जाते बलपूर्ैक वे नीच 
श्रु सं नियांतन दित अवलात्रों को खीच, 
विवश च्रात्म ~ दुवेलता से नर॒ जीवित मृतक समान , 
सहते शअरत्याचार शअहर्निश श्रौ असह्य च्रपमान। 


५ 


पावती 


कुल ललना््मां के माये का शुचि उद्ाग सिन्दूर 
मेंट, रक्त का तिलक भाल पर श्रकित करते क्र.र, 
पतित्रताश्मों का सतीत्व कुर खरिडित विवश वलात्‌ 
निज नृगसता की वेदी पर देते वलि मृत गात। 


कितनी मानवती कन्याये जल मेँ रमा- समान 
चलि कर चुकीं धम पर श्रपने कोमल पावन प्राण, 
कितनी स्व्राशियो सती-सी कर से श्रग्नि सदेज 
भस्म हई, निर्भय पतियों को अन्तिम रण में भेज) 


पकड बरह्मणो की चोटी श्रौ पोत भाल पर कीच 
शोणितपुर को ल्ेजाते वे रन्दँ दे से खींच, 
वरहो बोध यज्ञोपवीत से उनके दीनं दाथ; 
कहते “तारक मदायाज को सभी सुकाश्नो माथ 1 


चन्दन ~ चचित वेद - शास्र के पत्र रफ मे बोर, 
बरसाते सिर पर क्रीड़ा से उनफे चार्यो चोर 
अद्ृदास के सददित हाय मेँ दे डी श्रौ मास 
कते, “ले दक्तिणा पधारो द्विज निज पस्य निवास।” 


देव मूतिर्यों खरिडित करके, कर देवालय भग, 
किया धम को नष्ट रउर्टोनि शिल्प -कला के सग, 
पत्थर -से निध्प्राए देवतां लखते सब निरपाय, 
शक्ति ्टीन सब भक्त पुजारी सहते सव श्रसहाय। 


ललना की सददित श्चाभरण लाज लूट बह वार, 
कितने वशिकं की सम्पति पर किया सबल श्रधिकार, 
धमे, कीर्तिं को ह्योड़ कर रहे कद्ध ॒दुष्कर न्यापार , 
किन्तु त्रस्त कर रदे उन्द भी प्रगणित अत्याचार 


स्वगं की पुकार 


सेवा प्रकृत धमे शूद्रौ का शरस का अधिकार, 
किन्तु सद्‌ रहै सेवा कर भी वे पशुवत्‌ व्यवद्यार 
नारी की ललना से उनकी वबधुयें चिर अज्ञान; 
पौर न उनको कल्पनीय है मानव का सुख - मान। 


धमे - कीतिं ~ यश ~ गौरव ~ मानी दज दे रण मे प्राण॒ » 
दोड कीर्तिं निज, मानवता का पथ कर गये प्रमाण 
किन्तु सद रहे कायर कितने सेवा - अत्याचार , 
प्रवला्मं के हृदय कर रदे विवश मोन चीत्कार। 


ऋषि ~ मुनियों की पुख्य शान्ति के जन्म - शत्रु द्‌लुजात 
धमै, कर्म, तप, ध्यान, यज्ञ मे करते नित उत्पात; 
पाता के आनन्द शान्ति से पृणं परम एकान्त 
उनके श्माश्रम-वास ष्टो रदे असु से श्राक्रान्त। 


शिव ~ विभूति - सी तपःपूत ह श्मश्रम की शुचि धूल, 
नैसर्गिकं विद्धेष- भाव सव पूवे - जन्म -सा भूल 
जिसके पावनतम प्रभाव से कानन के पशु - चन्द 


के 


शान्त॒ तपोवन मे करते है विचरण नित स्वच्छन्द , 


उन्दी निसगे स्तेह्‌ के सागर तपोवनों सें राज 
उप्र साहसिक ~ सा फरिता दै उन्मद असुर ~ समाज ; 
कठिन दोगया तपश्चरण श्रो दुष्कर आश्रम - वास , 
सुरों के प्रकोप से वंचित रद न सका संन्यास। 


धमे - श्राचर्ण श्ाज वन गया सहज पुण्य से पाप , 
शान्ति, श्िसा, सत्य, साधना वने धमं के शप्‌, 
दावानल में भस्मसात्‌ व्यो होते सुन्दर फूल, 
अषठरो के विप्लव मेँ दते पुख्य- धमे निमूल। 


पावती 


मानव की नैतिक मयादा सुनियों के तप ~ ज्ञान, 
राज चछिन्नष्टौ रहे प्रलय में सरि कै कूल समान, 
शिशो के विक्रमे ~ सी असफल तपोयोग की शक्ति, 
मिध्या दइन्द्रनाल -सी निष्फल हृद भागवत भक्ति। 


छसो की निवाध शक्ति के सम्मुख श्रातम ~ प्रवाद 
लगता जीवन से उन्मुख कुठ वलां का उन्माद, 
देवाचेन लगता शिशयं की लीला ~ की - सी भान्ति, 
दुबेलता कै ध्म दीखते सत्य, श्र्दसा, शान्ति। 


देख धमे - पीठो पर निभेय श्राघ्ठर अत्याचार, 
ऋषि - मुनिर्यो के पुख्य वक्त पर उनकां काल - कुठार , 
मनोश्रान्ति सब धमे कदाचित्‌ होता यह्‌ सन्देह, 
यात्मा दहै सन्दिग्ध; सत्य है केवल बल श्रौ देद्‌।' 


खुर अनाचार के सम्मुख धमे मागता नीर, 
आत्मा भी सदाय छोडती भग्न देह्‌ ~ प्राचीर, 
जड़ बन जाते देव, श्रघुर पर कुर्ठित होते मन्त्र। 
दैश्वर लुप्त, सप्त, तज भू पर सुक श्राञ्चरी तन्त्र। 


अनाचार अवलोक श्रवनि पर ्रघुरं( के निर्वाधं, 
खग ~ मरीचिका - सी लगती है श्रात्म-तत्व की साध, 
ज्वालासुखियां के तपण-सा लगता धमांचार, 
गगन - कषम - सा मोक्त दीखता, सार यदी ससार । 


तपोधनी सुनि बृन्द श्रनेकों नित सदाय समान 
दीन - दीन सहते श्रयो के त्रास, घात, अपमान, 
दो असमर्थं श्रात्मरक्ता मेँ श्रपेण करते दे्‌, 
धमे, कमे, त्रत की रक्ता मेँ देख भीति सन्देह । 


सगं ४ 


स्वग की पुकार 


कितने योगी यती सृष्टि का लखकर उपसंहार, 
जान अघुर के उत्पातं का .एक .सात्र॒ प्रतिकार, 
न्त्य समाधि - सिद्धि से करके विलय प्रकृति मेँ प्राण , 
स्थाणु - कल्य होगये, न्रह्य॒ भे होकर अन्तान । 


कितनी तापस - कन्यायं दो भय से अति श्रभिभूत 
सिद्ध धारणा की वेदी से करके अश्ति प्रसूत, 
हई सती के तुल्य धमं की वेदी पर बलिदान; 
हुये विरुद्ध विकल्प विश्व मे शआ्माज धमं ओ प्राण। 


मुनि ~ कन्यां को दुष्कर है आश्रम भँ परिचार, 
सूख रदे तरु - पशु आश्रम के पा न उचित सत्कार; 
वन - वाला ~ सी परली प्रकृति में कर स्वच्छन्द विददार , 
राज श्रसूयेपश्याये वे बनी वन्द्‌ कर द्वार। 


उजड रहे उपवन आश्रम के, सूख रहे उद्यान; 
भस्म कर रदा तपोवनों को भय दावाग्नि समान, 
कदेम मय हो रहा मनोहर स्नान-सयं का नीर, 
कमल हये उच्छिन्न, स्रों के ध्र हो रहे तीर। 


जटाजूट -से दोमधूम की शिखा दूर कर लक्त्य, 
दौड द्रटते असुर, दिख पश यथा देख निज भक्त , 
घमं - कमं टो गया कठिन श्रौ दुष्कर जप, तप, याग , 
आज क्ञानियां को विराग से भीद्ो रहा विराग 


मनुज लोक मे राज मिट रै सभी धमं संस्कार 
शेष रह गये पशु जीवन के ध्म श्रौर व्यापार 
एक धमं रह गया किसी विध वेच ध्म॑प्रौ मान 
जीवन का निवह, वचा कर च्रपने दुर्लभ भाण 


पावती 


मानवीय गुण भूषण सारे षर ले गये छीन, 
मनुज रष्ट॒गया केवल पशुवत्‌ मानवता से दीन, 
सनि - वासो मेँ शेष रहा छृ्ध दबीश्ाग का श्रश 
कर सकता है कभी नाथ! वह अपुरो का षिध्वस। 


देवलोक की दशा देखकर नीचा होता माथ, 
हये सभी वैभव बितीन ई धमे कीतिं फे साथ, 
हो निराश तव शरण पधारे पराक्रमी छरनाथ, 
छकथनीय ई प्रभा! अघुर कै उत्पातां की गाथ। 


श्रसुर - अनी से करे रण में युद्ध अनेकों वार, 
दिव्य देवसेना विक्रम कर चुकी सभी विधि हार; 
देव च्रौर दिगपाल से सव चिर वैभव कै रतन 
छीन, कर रदा श्रसुर दासता कै शासन का यलन। 


उच्चैःश्रवा सदिति देरावत पित कर सुरराज 
लंकारवत्‌ वज्र विङकर्ठित किये खडे ये च्राज, 
अमरावती पुरी उजदी-सी सूनी पड़ी विशाल 
विवश बन्दिनी सदश, शची भी काट रही गिन काल। 


वरुण भेंट कर दिव्य रश्व निज त्याग आत विश्वास 
लिये कुरडलित फणि-सा कर मं श्रात्मकण्ठ का पाश ; 
उजढ्‌ गई अलका, कुबेर ने श्रपित कर निज कोष, 
गदा सदत केर क्िया रक की पदवी से सन्तोष। 


यम ने रत्न ~ दर्ड शपित कर दछधोड नियम निवी ; 
होकर विवश श्रराजकता से, शासन का उत्साह 
त्याग दिया, नर देतु खोलकर सयमिनी का द्वार 
सुरों ने ले क्लिया धरा पर यम दूतां का भार। 


सगं ४ 


स्वगं की पुकार 


अष्ठरो का आतंक ला रहा बन रवि का नीहार 
शोणितपुर में सूये न सकता किरणे मुक्त पसार; 
जितने से बस श्घुर-सरो मे ्टोता कमलोन्मेष 
केवल उतना ही करता है तप॒ विस्तार दिनेश। 


्रखिल कलाश्रं से करता दै सेवा नित राकेश, 
केवल शिव की शेखर मणि-सी एक कला दहै शेष , 
निशाचरो के दुष्कृत्यं मे करता पूणे प्रकाश 
शोणितपुर मे सुधा-दृष्टि का दै केवल श्रवकाश। 


फूलों की चोरी के भय से गति-अवरुद्ध समीर, 
मन्द मन्द शीतल वता है मानों धरे उशीर; 
श्रसुरोँ के भय से प्रहरी -सा रक्षित कर उद्यान 
व्यजन - वायु से धिक न गति से बह सकता पवमान । 


मानों उस जेय तारक का हु काल भी दास, 
विपयस्त - सा हा काल-क्रम, ऋतु्म का बिन्यास , 
फूलों के संचय मेँ वदरं छोड काल पयाय, 
हुमा सतत उद्ान-पाल -सा ऋतुश्रां का समवाय । 


सरिता्रों के भिस सुरों से लेता जीवन दान 
्रमुररान के हित रत्नो का करता नित निमाण, 
असुरो के धोता पद्‌ सागर निज मयादा शछोढ 
शरन्तस्ताप दग्ध वडवा - सा करता करुणिम क्रोड । 


स्थिर प्रदीप ~ सी उज्ज्वल मणिर्यो करके भेंट ललाम , 
वासुकि प्रशरृति भुजंग निशा में नित असूर्ो के धाम 
ध्रालोकित करते, सेषक -से उन्नत भोग पसार 
मणिस्खलन के भय कर सकते तनिक न फण-संचार । 


पावती 


कल्पद्रम फे कल्पित भूषण कितने बारम्बार 
भेज दूत द्भारा, तारके का कर बहविध सत्कार, 
इन्द्र॒ चाहते दुष्ट घुर को करना निज श्नुङ्घूल 
सदा श्पेत्ता श्नु की करते गौरव भूल। 


इस प्रकार श्राराधन से भी ता श्रष्र न तुष्ट, 
शुश्रूषा से नदी, शक्ति से सीधे होते दुष्ट, 
दुबेलतां के दण्ड सदश कर ग्रहण सभी उपहार 
कर॒ नन्त उत्पात कर रहा अगणित अत्याचार। 


देव - लोक का सब सुख वैभव हृ्मा स्वप्न ~ सा लीन , 
सत्व ~ विभवे ~ पद ~ बेचित होकर हये देवता दीन; 
भूल सभी वल - विक्रम श्रपना श्रौर विहार ~ विलास 
सेवा करते सब बन्दी ~-से बन अघर के दास। 


धर शधो पर अदत, कण्ठ मे कल्पङ्ुषटुम के हार 
नन्दन वन के कामङ्कुज मै करते मुछ विहार 
वे बन्दी खुर ~ बृन्द विनत - मुख अश्र के आधीन 
उनकी पद्‌ सेवा मे रहते विवश अहर्निश लीन। 


विवश बन्दिनी सुर बालार्ये दवीं भीति के भार, 
लेकर चामर ~ व्यजन कुषम स हाथो मे ष्ुङमार, 
रोक हृदय - निश्वास नयन मेँ मरकर निश्चल नीर 
निद्रा्लीन अद्र ~ पतिर्यो पर करती मन्द समीर। 


देवों का भिय सखा, इन्द्र का श्रुप्रदीत नण 
होकर सन्नित नित सन्ध्या मे रतिवन्ती के संग" 
्षुरो की प्रकाम परस्चियां करने विविध प्रकार 
जाता दहै त्रिमुबन का करते कुदं ्रलच्त्य उपकार । 


सगं 


स्थगे की पुकार 


हु श्रमृत सेवी देवों का जो दालाहल काम 
शोणितपायी असुरो को बह हुता श्चगत अभिराम; 
योवन -सूप -शिखा में देकर रक्-सांस का हव्य 
करते असुर नित्य संबधित शक्ति, तेज, वल नव्य । 


छरमराबती वनी अमरो कै हित दही कारागार; 
लेकर शरण स्वयं बन्दी हो ओर वबन्दकर द्वार; 
निर्वासित से काट रहे दिन सुर गण किसी प्रकार 


अ 


भूल गये नन्दन उपवन के वे स्वच्छन्द विहार । 


प्रे टरगों से निज दयितो की दशा निहार निहार; 
देव वालिकाये विरागिनी स्याग सभी श्चद्वार, 
रसू की सक्तामाला से पलकों में ददी मोन 
मुक्षि दहेतु कर॒ रदी निरन्तर निभृत मन्त्र जप कोन। 


अन्तरिक्त मँ भी षयो के उत्पातं की भीति, 
कुर्ठिति कर देती देर्वो की भुवनालोकन प्रीति, 
सक्त खगं -से अन्तरिक्त मं भरते नित्य उड़ान 
छिन्न - पक्त पकती से निश्वल रहते आज विमान । 


नन्दन वन के वीथि मागे बे जिनमें श्रगणित वार 
देव - मिथुन करते थे निर्भय मनमानी मवुद्दार; 
कामद कानन ॐ सौरभमय सुन्दर क्रीडा ऊुञ्ञ 
चिर योवन व्रानन्द्‌ भोगते जिनमे निर्जर - पुञ्ज; 


सुक्क मरालों से करते थे जिनमे वारि निहार 
देव - मिथुन, नन्दन कानन के वे कुसुमित कासार ; 
शून्य हुये. मानों सुरपुर को गये ठेवता त्याग 
अथवा सदसा त्रा भोग से उनको पू विराग। 


पावेती 


यदि किन्नर गन्धे कदाचित्‌ कोई करीं जान 
प्रकृति विवश निश्वास सदश भी भर उठता था तान, 
हो जाती यदि सहसा पद सरे नूपुर की नकार 
सिद्ध प्रेत से प्रकट वहीं पर ष्टोते श्रघुर हजार। 


यदि किन्नर कुमार्यां कोई देख शान्ति अनुक्रूल , 
बन्धन की व्याकुलता से सब पिद्धले श्रनुभव भूल , 
म जातीं कण भर को करने सर ममे वारि विष्ार 
करते त्रसित प्रकट मक्रोँ-से द्यो वे महदाकार। 


यदि गन्धव - मिथुन भोले -से को किसी प्रकार, 
प्राजाते अनजान विपिन में करने सान्ध्य विहार, 
तो स्वामी को बांध वृत्त से पशु-सा परवश दीन 
ते जाति नृरंस बाला को नियांतन दित दछीन। 


कीं दूर खे यदि विलोकते कोद रूप ललाम, 
तो द्यो उठते भूखे पशणु-से घुर बन्द उदाम; 
हो उन्मत्त दूर से दी कुछ कर उठते किलकार; 
श्मसुर - रागिनी - सी अलापते ऊच सुधि सवे विसार । 


क्र श्रौ गन्धवे गर्णो के नदीं सुरक्षित चास, 
नित्य असुर उन्मद ठेते है उन्दः विविध विध त्रास, 
कन्या्रो की लाज, लों के मयादा श्रो मान 
हरते बल से दुष्ट दिखाकर छल वल का अभिमान) 


सुनकर कन्याश्रं का आतुर करुणा पूणं विलाप 
देख देव, किन्नर, गन्धर्वो का दारुण सन्ताप, 
स्वम नरक - निर्यातन -सम दहै श्रौर श्रमरता शप। 
हरये उदय किन किन जन्मों के आनिसगं सव पाप। 


सगं ४ 


स्वरी की पुकार 


च्रसतु त्रिलोक चस्त है उसके उत्पातो से हाय! 
श्रघुर - विजय के हये हमारे श्रसफल सभी उपाय, 
लेसे सन्निपात स्वर मँ जव बदर त्रिदोष विकार 
सारवती श्रौषधिर्यों भी सव दहो जाती निरसार। 


्नन्तिमि आशा - चिन्दुः विजय का रहा घदशेन चक्र, 
कर न सका उसकी गति को था अव तक कोद वक्र + 
उठा पूण॒प्रतिवात शिखा की उञ्यल चक्रिम ज्वाल, 
बना कुषुम सुक्खुमार कण्ठ मे तारक की जयमाल। 


कर ' सव॒ व्यथे उपाय सभी विध होकर पूणे हताश 
प्राये नाथ! समीप श्रापके लेकर अन्तिम आश; 
सेनानी का एक च्रापसे तेने को वरदान, 
सुरमेना का करे बीर जो अन्तिम विजय प्रयाण्‌ । 


कर संगठित देव सेना में भर नूतन उत्साह, 
करे नयन जो अन्तिम उसका विजय गवे की राहु, 
जिक्ते पुस्त कर शोणितपुर ओते देव समाज, 
सुर - बन्दिनी जय - ल्मी को ले ज्लोटे रराज)” 


वाचस्पति कै चचन -खोत का दते पर श्रवसान, 
संजीवनी श्रमृत -वाणी से बोले तव भगवान, 
ज्यां मयुर कै मन््रघोप से होकर द्रवित तुरन्त 
सरस श्योर गम्भीर नाद से वरस चसुर्दिगन्त। 


^मेरे दी वर के प्रभाव से च्रं हु्ा दुर्जय, 
तप की शन्ति दहेतु ईश्वर को दहै ङ नदीं अदेय, 
कर॒ उदग्र तप अघुर मेटता तीन लोक का नाम 
वर ने शान्त कर दिया जैसे युक्त भोग से काम। 


५1) 


पावती 


सेनानी की वत्स! तुम्हारी यद श्याकुल अमिलाष, 
दोगी पूणं अवश्य, न तुमको होना उचित निराश, 
किन्तु न उसके सम्भव दहित मम उचित सगे व्यापार 
केवल सगं क्रिया मे सम्भव नदीं वत्स ! प्रतिकार । 


रर विष्टु मी पालन में रत सीमित इसी प्रकार, 
कर सकते ह केवल शिव दी दुष्टो का सहार, 
बस कुमार को छोड न कोई श्रीशकर से जन्य 
कर सकता दुधेषे श्रसुर का भिमव रण म छन्य) 


प्रादि शक्ति दे पुख्य पावती अवनी परर खवतार, 
वदी तेज को श्रीशकर के सकती केवल धार, 
शक्ति श्रौर शिब के संगम से सम्भव दिव्य कुमार 
कर॒ सकतां बनकर सेनानी तारक का सदार । 


वत्स । तुम्हारी दुबेलता दै केवल नित्य विलास, 
तप - संयम के विना शक्ति का होता निश्चय हास 


चिना शक्ति के शिव रका में शिव भी नदीं समर्थं 
बिना शक्ति~ साधन शरषुरों से संगर करना व्यथे। 


तपःपूत शिवशक्तिं बीज से दही उत्पन्न कुमार, 
कर सकता है असुर ताप से भुवनां का उद्धार, 
त. पावती के प्रति शिव का जाघध्रत कर अनुराग 

करो सिद्ध निज इष्ट, चित्त से दुवेलता सब त्याग । 


४ 


उत्सुक देवों को ्मशा-सा देकर यह षरदान, 
नभ -वाणी के तुल्य हो गये न्या श्न्तधान, 
कर॒ मन मेँ कत्तेव्य समादित ले उत्साह नवीनं 


श्रये अपने धाम देवता साधन - चिन्ता - लीन। 


सगं ' 


सगे ५ 


मदन दहन 


बैठे ये निज रजभवन मेँ देवराज एकाकी, 
विनत भ्रुवां - सी धिरी भाज्ञ पर रेखायें चिन्ता की › 
्रस्मजस - सा मोन अनिश्वित था आनन पर छाया» 
कौन कल्पना ~ सूत्र शअलक्तित सन में सुद्म समाया। 


त्र्या का बरदान स्मरण से था मन पुलकित करता, 


दुष्करता से काये चित्त में बहु चिन्ताये भर्ता; 


इस प्रकार द्विविधा में आङ्कल थे सुरराज विचारे 
दिग्भरिम मे धच ~ तुल्य मवन म तव आचाय पधारे। 


उठ आ्रसन से जोड युगल कर गुर को शीश सुकाया; 
रथिक समाद्र सहित निकट दी आसन पर वैटाया; 
रद कर ङं चण मोन यत्न से श्रधर इन्द्र ने खोते - 
‹ क्या आदेश श्रापका अन्तिमः ? वचन कथंचित्‌ बोले । 


चक्रबात में शान्त वृष्टि - सी उर - नम निर्मल करती , 
उद्वेजित न्तर मे श्रद्धा शीतलता-सी भरती; 
शान्त, धीर, गम्भीर भाव से गोरवमय कल्याणी 
बोले श्रसियुख दो सुरपति से गुरु वाचस्पति वाणी - 


“ राजन्‌ ! सेवा - शल आपके चर श्रदूभुत कोशल से, 
वचकर श्रमुरो के बन्धन से ज्ञान, युक्ति गति, छल षे। 
मरुत - श्मप्सरा - गण॒ युगपत्‌ दी समाचार यह्‌ लाये 
तप॒ कर रदे खण्ड दैल पर॒ शम्भु समाधि लगये। 


पिता ददिमाचल के निदेश से नित पावती पुनीता, 
सेवा श्रौ उपवास कर रदी, किन्तु काल वहु वीता, 
शिव का तन्मय तेज, भक्तियुत गिरिजा की धृति भारी, 
संग गणौ की श्राककलता के वदते वारी बारी 


पावेती 


अनायास गुरु कायं न ्टोते यदी समम मै पाया, 
साधन का सकेत श्रापको करने केवल श्राया, 
्रयस्कान्त से हो सकता है श्रकपित जड लोष्ठ, 
किन्तु आत्मवश योगी का मन क्व॒ माया ने मोहा। 


केवल एक उपाय टष्टि मे आता प्रभो! हमारी, 
कर सकता कुं काये युक्ति से काम कामगति-चारी ;” 
इतना कद्‌ गुरु गये, इन्द्र को छोड विविक्त भवन मेँ, 
किया मदन का स्मरण इन्द्र ने आतुरता सै मन में। 


मनोवेग से शीघ्र मनोभव मानों मन से श्राया, 
होकर प्रस्तुत कामदेव ने सविनय शीश सुकाया; 
कर॒ सहस्र दग से अभिनन्दन अन्तर के आद्र से 
आसन का संकेत इन्द्र ने किया ससुर्छुक कर से। 


आद्र, स्नेह, कृपा देते दै ्रवसर पर दी स्वामी, 
परयुता का प्रसाद्‌ होता है सदा प्रयोजन गामी; 
उससे टी कृतकृत्य शत्य हो, सेवा पर॒ बलि जाति, 
बोला काम कृताथ मान से गवित शीश सुकाते -- 


पूवे श्रुप्रह॒ परमो! श्रापके कर आवृत्त स्मरण में, 
सेवा का उत्साह निरन्तर उनके सम्बद्धन मे; 
अददोभाग्य विश्वास - छपा का हुता पुनः मँ माजन 
प्राना हो, क्या कायै श्रापका कले श्राज मै राजन्‌ । 


विदित श्रापको पूवे काल के मेरे विक्रम सारे, 
मेरे बल से नाथ । निरन्तर सुर, नर, सुनि सव हारे, 
मेरे विक्रम - कीर्तिं सदा से कान्य ~ शास्र सव॒ कते , 
कौन आपका कायै साधित प्रमो! काम के रहते? 


सगे ४ 


मदन दहन 


धमे श्रापका रल - दण्ड - धर सेवक चिर श्रलुगामी 
करता है त्रिमुबन में नय की कठिन व्यवस्था स्वामी, 
संयमिनी के शासन - भय से नर ~ मुनि तप - त्रत करते , 
ज्ञानी नर - श्रखुर अन्त में धमे = कमे ~ फल भरते । 


सुर - विजय की जय-लच्मी - सी शची खुमग कल्याणी ; 
करती सेवा स्नेह - घुरति से अमर लोकं की रानी; 
नित्य नवीन विलास मोद कै साधन प्रेष्ठ सजाती, 
काम - प्रसाद देतु श्रप्सरियों गीत मनोहर गाती। 


कामधेनु श्रौ कल्पद्रूम से रतन आपने पाये , 
काम कल्पना से जो देते सव पदाथ मन भायेः 
उच्चैःश्रवा श्रौर ेरावत वाहन दिव्य भुवन रमे, 
छलकापति का कोष समुयत सदा इष्ट साधन में। 


काम - प्रसाधन काम श्रापका करता नित तन ~ मन से, 
होती रति कृतां नित रति कै रंजित श्राराधन से, 
खर, नर, असुर तीन लोकों में एेसी कोन ऊमा, 
होती जो न श्रापकी रति पर अन्तर से वलिहाधी। 


रथे कोन सा काम्य च्रापके लिये नाथ! त्रिभुवन में! 
कौन काये _ दुःसाध्य आपके सहज कामना - क्षण में !। 
धमे, रथे श्रो काम समाहित जिसके चिर जीवन में, 
होती सहज समागत उसके युक्तिं सदेह चरण मे। 


तप - वैभव - सा प्रभो । च्रायने यह उत्तम पद्‌ पाया, 
ऋषि सुनियों को सदा भिमोदित करती जिखकी माया , 
खख वैभव की चरम कल्पना मानवता ~-के मन की, 
हुड स्वगे मे सत्य श्मापके, वन सीमा साधन की। 


पावती 


वृत्र, पुलोमा, पाक श्रादि वहु श्रुर मापने जीते, 
वज्र अमोघ श्रापका करता सदा समी मन वीते, 
कोन अकल्य कामना सदसा मेरे श्राज स्मरण में 
उदित हद प्रमु} पृणे काम भी श्चाज श्रापके मन में? 


यदि फो राजपिं यज्ञ श्रौ गुरु तप॒ के भ्यासी; 
हये श्रापके दुलैभ पद्‌ के वैभव के श्रभिलाषी; 
तो यह मेरा पुष्पबाण टी प्रभो! एक दी क्तण र्मे 
उनको तप से स्खलित करेगा कर प्रहष तव मन में। 


धमे, श्रये श्रौ काम मोक्ञ का साधन कोई प्रणी, 
छर सकता बन शत्रु प्रापका क्या नितान्त अज्ञानी, 
बिना श्चापके श्राराधन के कोई ऋषि सुनि ज्ञानी 
कभी सिद्धि मेँ सफल दहो सका तपन्रत का अभिमानी । 


कोन आपके ्राराधन के विना त्रिदिव के स्वामी) 
ह्या पनमेव की पीडा से युक्ति मागं का कामी, 
तो उसको चिर बद्ध कर" मै नाथ एक द्वी क्षण मे, 
सृन्द्रियों के दृष्िपाश के सूनु अभेद्य बन्धन में) 


देवराज का समुचित विधि से चिना क्ये आराधन, 
कौन कर रहा मूढ विश्व में धमे, अथे का साधन, 
शुक्र नीति से भी शासित बष्, मेरे नय कै बल से 
होगा नदी तयो - सा खण्डित नाथ ! प्रवाह प्रबल से। 


मौर काम के शलुचर रहते कोन नाय । त्रिभुवन मेँ, 
कर सकता है कामि ~ कामना अपने मानी मन रमे, 
प्रथम - राग- सी विना श्रापकी प्रीति - प्रतीति दिखाये; 
प्रभो । ्रापकी असुकम्पा में दष्ट समस्त समाये । 


सगं ५ 


मदन दहन 


विशामित्र आदि कितने सुनि ईष्यां कर इस पद्‌ की 
मगन हये बुद्ुद्‌ - से लदा मध्य काम के सद्‌ की, 
होकर इससे भीत न जानि मात्र सोत्त के कामी, 
कितने युनि तज स्वम कामना द शुक के शलुगामी। 


नाथ! च्रापके दही प्रसाद से ले ङषमायुध करमे 
केवल रति ~ मघु ~ सहित करू' मँ बिजय त्रिलोक प्रहर रे, 
न्य धन्वियो संग समर है मेरी कौतुकं खेला, 
के" पिनाकपाणि हर को भी विचलित नाथ ! अकेला 1" 


सन मनोज के वचन मनोरम रोज पुरणं गवीले 
वाञ्छित -विषय विशेष देश में साहस युक्तं हठीले , 
नये अजञ - उत्साह इन्द्र कै उर में सहसा जगे , 
हमा सहज साकार भविष्यत भन्य हणो के श्रागो। 


उरु से उठा सवल दक्षिण पद्‌ पाद्‌ ~ पीठ पर देका, 
चले दर्पितं वचन व्योम में भूज उदी उयो केका , 
अखिल समा मे एक अनोखी उत्कता - सी छाई, 
म्लान ~ मुखो में दी आशा की रेखा सदन दिखाई - 


"सखे ! तुम्हारे पू - पराक्रम मे विदित दै खरे $ 
ऋषि, सुनि, नर, खुर, अर सभी नित मन में तमसे हारे » 
व्र छरीर तुम साधित करते काक्ता सकल मारी । 
वज्र विकुरठित मुनि पर, गति पर निवोध तुम्हारी , 


तमसे वदु कर कौन हमारा दै मनोज हितकारी, 
सखे ! तुस्दारे ल्थि विश्व में कोई कायं न भारी, 
प्राज परीत्तक चन कर श्राया श्माप्ताल हमारा; 
होकर सफल कृतार्थं वनोगे, है विश्वास ुम्दात। 


११ 


११४ 


पावती 


श्राज द्ोगया स्वतः सिद्ध यह तुमो श्रन्तयीमी, 
्रभी पिनाकपाणि शूली पर सखे! मनोगति गामी 
पुष्पवारए की गति - ्त्मता ऊ विज्ञापन के द्वारा 
किया स्वय स्वीकार कठिन भी तुमने काये हमारा। 


काये सिद्ध कर सखे ! हमारा हित तुम शमित करोगे , 
किन्तु साथ दी तुम भ्रिलोक की विपदा विषम रोगे, 
होगे नित्य छतज्ञ तुम्हारे ऋषि, सुनि, खर, नर सारे , 
होगे सक्त दुष्ट सेवा से तुम भी संग हमारे) 


तुम विदित दै ब्त कर रहा तारक ज्यों त्रिभुवन को, 
किया कलकरित, दलित सरो कं गौरवमय जीवन को, 
बार वार कर युद्ध श्रषठुर से बन्धु । देवगण षार, 
बन्दी बन तारके फी सेवा करते विवश बिचारे। 


स्वयं स्वयभू से वर पाकर वह दुर्जय बनादै, 
वह निर्वाधं उपद्रव करता नित्य अमीत-मना रहै, 
अतः प्राप्न कर ज्या से वर अभी देवगण आयि, 
एक अपूव यत्न में हमने पूणं मनोरथ पयि। 


भव के दिव्य तेज से सम्भव तेजस्वी सेनानी, 
पाकर ष्ोगी विजय- गामिनी सुर ~ सेना ।कल्याणी ; 
नदीं किसी से सभ्मव है यह दुष्कर काये सुरे का, 
एक मनोभव कर सकता दहै इष्ट समस्त उयो का। 


नर्या फा निदेश दहै केवले एक दिमाद्रि कुमारी 
तपस्तेन से पूत शक्ति युत, अन्य न कोई नारी; 
है समये रौ शस्मु-तेन के धारण की अधिकारी» 
कर॒ सकती है बही निवारण विपद्‌ समस्त मारी । 


मदन दहन 


सुना प्रानो के मुख से हमने वह्‌ गिरिवाला 
तिये हृदय मेँ त्पोयोग की अक्तमती जयमाला, 
पित्‌ नियोग से दीधे काल से लिये कामना वर की, 
परिचयं कर रदी स्थाएु-से समाधिस्थ शंकरं की) 


सखे } विश्वजित्‌ कामदेव - से वीर बन्धु के रहते, 
रदे देव अपमान श्चनेकों व्यथं राज तक सदते, 
देव कार्यं के देतु शीघ्र तुम करो प्रयाण प्रतापी * 
कायं सिद्ध दयँ, देव युक्त हो, नष्ट अशुर द पापी । 


है त्रिलोक का काये यदपि दै याचक बन्धु हमारे, 
दंगे नित्य कृतज्ञ देव, ऋषि, सुनि, नर किर सारे, 
देवो की जय श्रौर तुम्हारा यश त्रिलोक मेँ दोगा, 
होगा जय से पृण दीन जो भोग घरों ने भोगा। 


वीर विश्वजित्‌ ! स्वयं विजय-सी रति सहचरी तुम्हारी , 
रोर सखा मधु नित्य तुम्दारा विक्रम ~-सा सहकारी › 
तेज नित्य निवध हव्य श्रौ पवन समृद्ध अनल - सा 
वन्ध । तुम्हारा विजय गमन हो पूवे काये से फल-सा ।” 


नकर इन्द्र॒निदेश गवं से पुलके श्रंग सदन कै, 
हुमा प्रकट उत्साह श्रोज से उसके द्पे-वचन के, 
"नाथ! धमं का यशोगान है नभ-मण्डल में दाया, 
रोर अथे की कीर्ति विश्व की मनोमोदिनी माया; 


मोक्त॒अनिवचेनीय, विपुल पर उसके गान वचन में, 
वाणी में ह युक्त अन्यथा जो निबद्ध चन्धन में; 
चिन्तु काम की तो कृतार्थता ~ केवल कृति में स्वामी 

अतः विलन्नित श्रधिक वचनम प्रुका चिर श्मनुगामी ।" 


११६ 


पावेती 


विनत शीष से कण्ठ ~ हार - सा सादर धृत्र-दमन का 
करके ्रहण निदेश, काम ने मोगा मान गमन का, 
एेरावत के चिर ताडन से करकश उन्नत कर से 
श्रग स्प कर बिदा काम को दी प्रहृष्ट न्तर से) 


लं छाया-सी सग रतिमती सखी सहचरी प्यारी, 
श्री मधु-सा प्रिय सखा संग ले पना चिर सहकारी , 
कर तनु भी बलि देव-कायं की पूणै-सिद्धि का कामी, 
हर आश्रम को चला दपं मे काम मनोगति ~ गामी । 


मूत्ते कल्पना - सी रंजित दप भरे योवन की, 
रुचिर कामना ~-सी चाशा के राग मरे जीवन की, 
ज्यों राकामें दीप्र सोत की चंचल बाल लहरियां 
सोम संग, त्यो चीं काम के संग अयुत ्रप्रियों। 


जिनके भ्रू विलास पर दोते इन्द्र - धलुप बलिद्धारी 
्मष्ठरियों की ले श्ननीकिनी कुष्ठमित कामुक ~ धारी 
सेनापति-मन्ती ~ से मधु ~ रति ~ संग॒मनोगति ~ गामी 
चढ़ा सशंकित काम शिखर प्र॒ शम्भु-विजय का कामी । 


संयमि्यो, विरक्त सुनियो के तप ~ समाधि-साधन में 
बाधक निज प्रतिकूल प्रकृति मे, उस पवेत कानन से 
चीर मनोमब के प्रभाव के पूवे -माव-सा छाया, 
फर वसन्त ॒विस्तीणे रसमयी श्रपनी मोहन माया । 


हिमगिरि के देमन्त - शीत मे मधुर उष्णता भरता, 
कानन के स्वच्छन्द पवन को नम - मम - मय करता, 
चिर श्रुत निज मकर - श्यंक कावन कर पुरःप्रगामी, 
त्याग दक्तिणा दिशा बना रवि दिशा उत्तरा गामी। 


मदन दहन 


समय अतिक्रम कर भ्रिय रवि के दूर गमन से दीना, 
भरती विरदोच्छबास अनिल में दिग्‌ दक्षिणा मलीन) 
हिम विज्ञडित न्म॑द वन जीवन स्पशं - सदन सुखकारी 
फूट चला मध -रस ~ खोता मेँ मधुर कामगति-चारी । 


किस रस से संजीवित होकर जगी प्रकृति पापाणी , 
संवेदन से हये समुत्युक जग के आङ्क्त प्राणी 
पंचतत्व के त्रिगुण ~ विनिमित रस से श्रंचित जगमें, 
शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, स्पशं मेँ जगा राग रग~रगमें। 


इन्द्रधनुष के सप्त रंग के वहु विध सम्मेलन में 
वाणी के शुचि सप्त स्वरो के श्रयुत रूप ~ बन्धन में, 
सरस राग बसर एक श्रलक्तिति श्रात्मा-सा थां लाया, 
फेल रदी थी लक्त सूप में उसकी मोहन समाया। 


नव॒ प्रवाल के पत्र -पुह् से संयुत शोभा बलि, 
सदन वाणए-सी मंजरि्यो से पृणं नवीन निराले 
अस्त्रागार समान काम के चते रसाल रसीले, 
स्रो की भकार सदश ये गुञ्जित भ्रमर दटीते। 


किन्नसियां के नूपुर - शिच्ित गुख्ित गदु चरणों के 
दूर स्यदो संकेत सात्र से, गिरि के नग्न वर्नो के 
श्रखिल अशोक पलावत होकर पुष्प राशि मे फूले. 
पाकर नयन प्रसाद्‌ शोक सव जग के प्राणी भृत्े। 


नवल ग्मण्सरा वालार्रो के सस्मित आलोकन स 
होते कुरवक छम वर्तो मे विकसित नव योवन से, 
क्रीदामयी कुमारी - छल की लीलागति से हिलती 
स्मिति-लतिका-सी डाल तिलक की कलिकां खे खिलती । 


११८ 


पावती 


फर रही थी दग - अंचल मे चंचल सीन ~ पताका, 
फैल रदी थी शिरि कानन मे वासन्ती मधघुराका, 
श्रभिसार्यो के स्केतोँं का शन्वेषणए-~-सा करतीं 
कुठमित बुजा मे दूती - सी किरणें कान्त षिचरतीं! 


शिशिर -शीत से भीत धरा के गमे-श्रक मेँ सोते, 
यौवन के उद्गम - अकोँ-से बीज श्र॑कुरित दते, 
नव॒ चसन्त कै मधुर पवन कै मृदु नमेद्‌ स्पर्शन से 
रोमांचित हो उठी धरा भी किस रस ~ स्वेदन से। 


जड़ पवेत भी टो सजीव - से सरस राग-रंजित ~ से 
पल्लव दल फ दीधे टो से देख रहे विस्मित -से 
इखमोदूगम से रुचिर कान्तिमिय शोभित रम्य वनानी ; 
वासक-सज्ित प्रकृति कर रदी किंस प्रिय की अगवानी । 


लीन कलीन कामिनी - सी निज गृह के अन्त पुर में, 
आम्र-ङुञ में छिपी कोकिला ढाल प्राण -से सुर मे, 
पंचम स्वर मे कण्ठ चीर कर गीत प्रेम के गाती, 
निभूत पचशर कामिनियों के उर में सहज जगाती। 


ङुषठमित कख को गुञ्जित कर॒ पुञ्ित भ्रमर दटीले, 
भूम॒ रहे थे मद्‌ से उन्मद्‌ तरुणोँ- से गर्बीलि, 
सरस काम - सन्देश हृदय में नव पुष्पो के धरते, 
जीवन के सौन्दयै-सगे के गान पवन मे भरते। 


कणौ - मूल मे रदु शिरीष के कणं-फूल रुचि धारे , 
श्रो मयुर की वर वेणी में चित्र ~. प्रसून सेवारे, 
धार तिलक का तिलक भाल पर, शोभा से गर्बीले 


कष्मो के श्माभरण अंग मसे धार विचित्र सजीले 


मदन दहन 


भ्रमर्ल इन्दीवर - द्ग से, ग्ध रूप से अपने, 
करती नयन - प्रसाद, दृगों मेँ रचती रंजित सपने, 
कर॒ श्यान्दोलित उर, निर कै सुक्तादार ददिलाती, 
श्रमसे के नूपुर निःस्वन से भाव प्ररु जगती; 


ङुषठ॒मोद्गम से कान्तिमती रूचि-रूप - ज्योति से स्नाता 
विकसित यौवन के वैभव से चिरिमित - सी अभिजाता, 
यवांङ्यो ~ सी आपाण्डुर ~ युख, कमो मे सुसकाती › 
नव वसन्त की श्री हृदयो को रूप ~ विमुग्ध बनाती । 


रस से संप्लुत भ्रकृति दौ रदी स्तेद-सजन मेँ लीनाः 
गुञ्जित मन्द पवन के स्वर में मधुर काम की वीण, 
कुम -गन्ध से पूरं गन्धवह के मदु मन्द्‌ चस्ण मेँ, 
उमड़ रदा रस-सखोत उमंगे भरता सवके मन में। 


हुये चेतन भी चेतन -से चसघुक संवेदन से, 
पचेचल हुये चेतनां के मन ~ नयन काम ~ केतन - से , 
पुष्प ~ वाण ले रतिवन्ती के सहित सदन जव चाया, 
दन्दो की प्रनुभाव क्रिया मे प्रकदी रस की माया। 
एक पात्र मेँ मधुर कुषम के मधुप - मिथुन मधु पीते, 
भूम भूम कर मुक्त पवन मे करते सम्पुट रीते, 
घोल रदी रस के संजीवन स्वर ज्ञात श्रवण में 
गज रदी रस - पूणं रागिनी उनके मध-गुञ्जन सें। 


ममं स्पश से मीलित - नयनी हरिणी वाम ~ नयन मे, 
ख्रदुल श्रग से छकष्णसार के कोमल कण्टूयन में, 
जीवन का रस ~ भाव प्रकृति के पट प्र श्रकित करती 
जीवन की रसमयी कला के भाव हृदय मे भरती। 


१२० 


पावेती 


श्रधे ~ निमीलित ~ नथन द्वार पर वैठेः गिरि ~ गहर के 
सदला रही सिह के केसर कोमल कण्ट करके 
वाम ~ नयन से सुग्ध सिनी साज्ञसल जृम्भा ~ शीला, 
कएती थौ अव्यक्तं भाव से व्यक्त प्रणय की लीला। 


उन्मद्‌ शिखर समान निकल कर पवेत के कानन से 
गज शौ करिणी क्रीड़ा करते सर में मोहित मन से, 
कमल - रेु-रंजित जल देती करिणी गज के यख में, 
तोड़े शुण्ड सरे कमल प्रिया को ठेता गज रत सुख में। 


चपल तरां मे सरितायं हृदय - उमंगेः भरतीं, 
शेलों के उन्नत वत्तौ का रसनेदालिगन करतीं, 
तन्वंगी लतिकाये चचल वधु तुल्य नवेली, 
लिपट तरुण तरुं से करती यौवन की श्रटखेली। 


मधुर स्नेह - संगीत - खरोत की लर मेँ लदराते , 
सत्य निरत गन्धव ~ मिथुन थे तन्मय होकर गाति; 
नतेन -सुद्रा मे आलम्बित प्रेमाक्िगन करते, 
आआलापां के बीच परस्पर श्रधर ~ बिचुम्बन करते। 
न्तरिक्त विह्ल था सौरभ -रस-स्वर के प्लावन में, 
आन्दोलन दहो उठा तपोरत सुनयो के भी मन में, 
उस अकाल मधु के प्रवेग से पणं विलोक प्रकृति को 
सके कथचित्‌ कर प्रयत्न से स्तम्भित मनोविकृति को । 


उस रस के चिप्लव से श्राङुल समाधिस्थ शंकर के 
गण चचल दो उठे समुतघक लीला ~ दर्शन करके, 
नन्दीश्वर ने किया दूर से वर्जन द्द्‌ इगित स, 
सयम से संकुचित ददो उठे गण सदसा लजित - से । 


मदन दहन 


अष्सरियों के नृत्य गीत की संकृति को सुनकर भी, 
रहे समाधिं ~ लीन शिव, विचलित हये नवे क्षणएभर भी ; 
मनस्वियों की ध्रव समाधि में विघ्न न वाधक होते; 
ममा के माघा से मी शैल न कम्पित दहते। 


समाधिस्थ शंकर के मीलित नयन मागं भी तजता, 
्मारोकित -सा काम चरण में भर श्रपूवेतम त्वरता; 
्माश्रम के सनिकट कुज मे सघन नाग ~ केशर के 
होकर सदसा लीन देखता रूप, तेज, तप दइर के । 


योग॒ भूमिका में धव निश्चल वैठे वीरासन से. 
करते कान्ति विकीणै तेज की शान्त दीप्त ्रानन से; 
भुजंगमों से जटाजूट को उन्नत अषिचल वोधे, 
समायिस्य थे शम्भु योग की मुद्रा निस्वल साधे। 


्न्तवांयु - निरोध पूतः कर, रत॒ श्रविरत तप॒ र्मे, 


राज रहे निश्वल जलधर - से वातदीन त ्मातप मे, 
स्तब्ध अनिल मे सुप्रसम्न शौ निश्चत्त निमेल सर-से 


दीपक -से निवात अकम्पित श्राभा से भस्विर ~ से। 


स प्रकार ्रविचल समाधि में लीन देख शंकर को, 
मन सेभी विक्तेप - करण का साहस हुता न स्मर को, 
हुश्रा समाङ्गल काम भीति पे दो आतंकित मन में, 
सन्न दस्त से गिरे चाप ~ शर किंस विजानत कण मं। 


इसी समय हत-प्राय काम को संजीवित-सा करती 
अनुपम रूप - सुधा-से, भय मे नव साहस - सा भरती ; 
स्म ~ चेना-सी, शंकर की पूजा-देतु पधारी, 
वन - देवी - सी शुचि सखियों से अनुसृत शैल ~ कमारी । 


पावती 
वासन्ती घमो से भूषित श्रंगवती अवदाता, 
रूप समष्टि तुल्य जिसको रच इ्मा छृताथे विधाता ; 


उषा- षी बालारुण वल्कल दिव्य देह मे धारे, 
रूप -भार से विनत, को मँ लम्बित माल संबारे; 


रूप, शील, सौन्दर्य, तेज से श्चपराजिता नन्या 
शिव ~ सराधन - लीन तापसी भूप दिमाचलं कन्या, 
पमाश्रम की प्रतिष्ठार भूमि पर व्यो ष्टी मरु पद्‌ च, 
छअन्तर्मयनों मे शंकर के आत्म ~ ज्योति शुचि ई) 


श्रारम ~ लाभ कर सिद्ध योग से विरत हये योगीश्वर, 
जटाजुट अ वबाहुमूल के हये विचचल फणधर , 
स्यन्दति पच््मल पलक हये श्रौ तारक किंचित डोले , 
वीरासन कर शिथिल देह मे प्राण शभु ने सेले। 


गिरिजा की सिया ने शवपे कर से बीन सजाये, 
पल्लव॒मिधित पुष्प शम्भु के चरण मेँ विखरये; 
जोड पार्वती ते दोनों कर किंचित शीश भुकाया, 
पलकों से कर स्पश, चरण मे शिर से खमन चद़ाया। 


टो अनन्य पति की परिणीता पुए्यवती' क टर ने , 
दिया दिव्य ्राशीव, कण्ठ का किया समथेन करने, 
शिव कै क्त्य बचन सुन खुन्दर श्रगृतोपम मनदारो; 
पुलकित हई श्रधीर हष से विनत द्दिमाद्रिं - कमारी । 


मन्दाकिनी नदी के स्वणि कमल वीज कौ माज्लाः 
पण के दित बढ़ी एक पद्‌ तपस्विनी गिरि: वाला, 
खरोत यपु भाव के स्सा खुले सशंकित मन मे, 
सेम रोम दहो उढां पुलक से आकुल कोमल तन में। 


सगे ५ 


मदन दहन 


पूजा का उपहार प्रेम से गिरिजा की जयमालां 
करने रहण, तपस्वी शिव ने ज्यों ही कण्ठ सम्दाला; 
्रवसर जान उसी क्षण करके लकय शम्भु के ततु को 
धर समोहन वाण काम ने खीचा कृषुमित धनु को। 


चन्द्रोदय ~ आरम्म ~ काल मे चंचल सागर - से 
होकर अल्प अधीर प्रभावित किंचित्‌ ्रविदित स्मर से, 
उत्सुक लोचन खोल तरी - से चंचल छवि - सागर में 

हये प्रादित ईश एक पल श्रदूभुत रूप - प्रसर मं, 


पुलकित एक अपूव भाव से सदसा शैल कुमारी, 
कर॒ संकुचित चारु श्रं्गो फो लज्जा से छकुमारी; 
मन्द वायु से साचीकृत - सी दे्‌ लता कम्पित - सी ; 
ब्रीडा से विभ्रान्त नयन सं खडी रही विस्मित - सी। 


मानस का चिक्ञोभ यत्त मे निग्रह कर ह्र धृति से 
करते लगे विचार विचंचल्त मन क्यों हृ्रा विकृति से! 
न्तर - मध्य अलच्य दहेतु का करते बदिरन्वेषण , 
किया चतुदिक चकित दृष्टि का कौतूहल से प्रेषण , 


प्राङ्क चित निज सव्य पादकर खींच धलुप की डोरी, 
सन्य ्रपांग मुष्टि पर धरकर, लिप कर चोरी चोरी 
सजग समुद्यत पुष्प वाण का लकय शम्भु को करने, 


अ क 


वाम -पाश्वे के दारु छख में देखा स्मरको हर ने। 


हुआ प्रवर्धित तेज शम्भु के तप का देख मदन को, 
हये समुद्यत दावानल - से कोमल ड्म दहन को, 
चदी पिनाक सदृश धरकुटी से, खोल दृतीय विलोचन , 
प्रलय ~ ज्वाल ~ सी योग ~ वद्धि का सहसा किया विमोचन । 


१२४ 


पावती 


“न्तमा ! क्षमा । शिव ।' मरुद्‌ गणो की वाणी वेध गगन को , 
भ्रति ~ गोचर, हो सकी न, तब तक अ्वालालीढ मदन को , 
भस्म शेष कर चुकी वहि वह्‌ निःसत दग से हर के; 
व्याकुल हये बमो - भीति से खुद्द समाहत स्मर के। 


खटुल लता ~ सी वज्रपात से मीषख्‌ सदसा मारी 
तीव्र ज्योति से प्रहत ~ दृष्टि - सी रति मूर्त घुछमारी , 
जान सकी न वियीग कामं का संज्ञादीन बिचारी, 
विषम काल में कामिनियों को मृच्छां भी हितकारी । 


देषानल का दुसद्‌ ताप -सा गिरि ~ कानन मे छाया, 
सुलसे कुम, लता, तरु; विश्री हृ वसन्ती माया, 
हये विन््'खल जीवों के डुल खेद -त्ताप मे चन मेँ 
हयोकर शोक निलीन देवता दीन हये दत मन में 


किकतेन्य विमूढ भीत से सम्मुख श्राकर शिव के, 
योले श्रत्ते वचन शोकातुर विह्वल वासी दिव ऊ - 
'“अपिष्ठान दहै अखिल सृष्टि का मूल काम दी स्वामी 
काम आपके दी स्वेरूप-सा जग का श्रन्तयांमी । 


सदन भस्म कर हये शिवकर सदसा प्रलयकारी. 
विनाः काम के रह न सकेगी स्थित यह्‌ सेष्टि बिचारी , 
बिनि काम के हो न सकेगी साध हमारी पूरी, 
निष्फल हद माज गोरी की तप - साधना श्रधूरी। 


देकर जीवन -दान काम को कपया शकर स्वामी! 
पाणि -म्रहणए उमा का करके जग के न्तयामी , 
तारक ~ध के देतु मारा सजन कर सेनानी, 
दो त्रिलोक की मंगलद्ता, पिव - संयुक्त भवानी 1 


सदन दहन 


शिव ने कदा देवता्रो से “सुनो स्वगे के वासी, 
श्रात्म रूप मे काम विश्व मे सदा श्रमर श्रविनाशी; 
जग के मंगल देतु देह कर उसकी दग्ध विकारी, 
तप'पूत कर दिया काम को श्याज श्नंग - विहारी । 


काम -देह की दी उपासना के सन्तत श्लुरागी 
हये सवेदा श्रमर दीनता श्रौर हानि के भागी; 
जव जव चले काम ~ विग्रह को वना आप सेनानी, 
तव तव सदा पराजय रण में श्र्ुर दत्तो से जानी। 


काम नहीं, तप है जीवन मेँ मन्त्र मत्तम जय का; 
तप से करो शक्ति का साधन, तप दी तन्त्र अभय का, 
तप॒ से पूत नंग काम दही जग का मंगलकारी, 
तप.प्रसूत शक्ति पर होती विजय स्वयं वल्िदारी। ” 


कह शिव अन्तर्धान हो गये सहसा किंस निजेन में, 
अरसमंजस - सा एक श्ननिश्चित दाया अखिल भुवन में , 
सुन शंकर के वचन बिलज्ित विस्मित देव विचारे 
मदन - दहन सं उदासीन सन निज स्वर्लोक सिधारे। 


करके संज्ञा प्राप्त बिरददिणी रति कुररी-सी रोद, 
भस्म -शेप लख दे्‌ काम की उसकी आशा खोई; 
भर श्रो्खो में अश्रु श्यकेली नागिन - सी विललाती, 
खींच धूसरित केश, पीटती कर से विहल छाती। 


भ्राएनाथ तुम चिना विश्व से प्राण रखृगी केसे, 
काम विना रति; चन्द्र विना च्योत्ल्ला रजनी में जैसे; 
पतित्रता॒ सहचरी श्रापकी दाया-सी अनुगामी , 
माज वियोग ताप मे होगी सती तुम्हारी स्यामी!* 


पावती 


नकर रति का रुदन छा गई बन में घोर उदासी, 


करुणा से घिद्रचित हो उठे पशु पत्ती वनवासी; 


त्य विददार छोड़कर उन्मन मृग मयूर एकाकी 
शोक लीन ये, मौनः हई ध्वनिं पिक ~ कूुनन-केका की। 


मदन दहन श्रौ शम्भु गमन से विस्मित श्रौ लज्ित-सी, 
वर - कामना पिता की करके स्मरण शोक-मलित-सी , 
व्यथं भान निज रूप अर रति, सेवा ~ आराधन को 
लुटे पथिक-सी रह न सकी श्रौ लौट सकीन भवन को 


सखियो के समक्त ललना श्रौ दुख का गोपन करती, 
निश्वासों के संग शर्मा का सरोधन करती, 
नारी के सयम -सागर की मयांदा-सी धीरा, 
सुन कर रतिका करुण रुदन व बोली मृदु गम्भीरा; 


षह स्वरूप से अमर सदाद्ी देवि। तुम्हारा स्वामी, 
बन कर श्राज श्नंग हृव्रा वह्‌ जग का अन्तयामी, 
शोक न करो, करो तप तत्पर योग दहतु रति रानी, 
ष्टो तप - पूत बन्ीगी शाश्वतं कामवती कल्याणी। 


शिव के तपस्तेज से केवल, भस्भ हया तनु पापी, 
होकर किन्तु नग विश्वमे काम दहो गया व्यार; 
एक रूप व्यापक ्रनंग को शिव से दी शंकृए-सा 
मेरे तपोख्प से रति तुम प्राप्त करोगी वर-सा। 


शिव की पराप्त हेतु कर तप कानिश्चय अपने मनम. 
सखियो के संकोच शील से लन्नित तन्वी तन मेँ, 
करती स्मरण मनोज दद्टन- रौ सदसा शस्मु गमन को 
म्लान सुखी, नत नयन, पार्वैती चलदी, मौन भवन ऋं । 


सगं, 


सगे ६ 


उमा 


नी 
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पावती पिट - भवन राई लाज से प्रियमाण; 
सेट माता से खता ने पुनः पाये प्राण; 
चुभ रदा था पर सुमन में ममं वेधक शूल; 
कर रही थी श्वास - रोधन काम - तनु की धूं । 


स्मरण कर शिव का क्षणिक वह रागमय टक्पात्‌ 
किन्तु चञ्च तृतीय से वह मदन का तनु-घात, 
रो उपेक्ञा-पृं तप के तु दूर प्रयाण 
कर रहा था सतत शङ्कत पावती के प्राण। 


स्मरण कर रति का करुणतम स्तेदपूे विलाप ; 
हो रहा था पवेती के चित्त को सन्ताप; 
देवतानां का स्मरण कर वदन दीन मलीन, 
पावेती रहती निरन्तर मौन चिन्ता ~ लीन। 


र श्रपने रूप -रति की विफलता कर ध्यान, 
नित्य करती सरूप का निन्दा सहित बहुमान; 
नारियों क रूप का फल प्रेम - पृं सुदाग, 
मरण से बकर दयित का त्याग ~ पूणे विराग। 


जागते सोते सदा ही वह्‌ करुण इतिहास, 
पावेती के चित्त को रखता अतीव उदास; 
किन्तु पवेतराज की कन्या तरुण अभिजात 
शान्ति शरोर गम्भीरता से थी सदा अवदात । 


पृषती सचिययो कभी थी यदि हृदय की बात, 
स्तेद से धीरज वेधाती थी कभी यदि मात, 
पेयं श्रौ आशा सदिति कर मधुर वार्तालाप 
भव्य तपप्रसंग से थी दिपाती निज तपि। 


पावती 


शरद्‌ घन-से श्रा अचानक एक दिन उस शरोर , 
कह गये देवषिं नारद कर छपा की कोर 
, चप ्िमाचल से कि “शिव दै कठिन तप मे साध्य, 
सिद्धि देतु , अनन्य तप होता सदैव शवाध्य । ” 


खन सखी से वह रुचिर देवषि का सन्देश, 
स्मरण कर शिव का ससं के प्रति तपो-निर्देश, 
मान कर तप को सनातन सिद्धि तट का सेतु 
पावती मन मे समुद्यतः हुई तप के देतु। 


सफलता सौन्दयं की ओओ रूप के श्चजुरूप, 
प्रेम, श्रौ पति प्रेम के दी सम श्नन्य अनूप। 
नहीं प्राप्य समाधि - तप के विना, जीवन सार, 
सिद्धि मन्त्र समाधि-तप ध्रुव, कठिन श्रोर उदार । 


खून सखी के मुख खता का यह्‌ कठोर विचार; 
जान कर तप को कठिन श्रौ दुता को सुकुमार» 
वक्त मे भर पावती को व्यथित मेना मातत, 
रने ममता से भरे बोली वचन अभिजात। 


ष्देवेता करते तुम्हारे भवन में दी वास, 
अर्चना तुम करो घर में पुत्रि! मेरे पास, 
यद्‌ तुम्दारा तन सुकोमल, तप॒ विशेष कठोर , 
सह न सकता गदु ऊषम दिम तथा श्रातप घोर 


माः कमा ने क्रिया तप से सप्रेम निषिद्ध, 
हई चव से “माः पद से पावेती सु-प्रसिद्ध, 
स्नेह ममता से मरे श्रौ चश्रत तुल्य अमोल 
विकल माता से उमा बोली मनोदर बोल -- 


तपस्विनी उमा 


धमो! न तप को छोढ़ मुकको मागै कोई शरीर, 
विश्व मे तप साधनों का दहै सदा सिर - मौर, 
निखरती तप से हृदय की नित मात. भक्ति 
प्राप्त द्ोती सिद्धि की निर्बाध धारण शक्ति। 


विधाता ने किया तपं से प्रथम सृष्टि - विधान, 
किया सुनिर्यो ने तपस्‌ खे सत्य अतुसन्धान, 
यज्ञ॒ तप के हव्य से है सभी श्रेय प्रसूत 
ज्योति से तप की जगत की सत्य-ह्यवि उदू भूत । 


जी रदी तप से निरन्तर यह्‌ सनातन सृष्टि, 
मातु ! तप के पुण्य फल-सी निखिल करूणा वृष्टि \ 
प्रकृति तप॒ से फलित दहोकर पालती संसार 
सूयं तप से दी रदा यद॒विश्व - मण्डल धार । 


रूप श्रो लावण्य दहै मत की मनोहर भ्रान्ति, 
देद का श्रजुराग केवल इन्द्रियो की श्रान्ति, 
रूपम ओ श्रनुराग केवल रहै प्रकृति के पाप, 


७२५ 


पूत दो तप से अग्रत वरदान वनते शाप्र। 


णं को प्रयु ने स्वयं दी किया तप श्रादेश, 
तात से देवपिं ने भी किया यद्‌ निर्देश, 
परम साधन मानते त्प को सदा से शिष्ट 
चिर प्रमाणित पन्थ तपकादै मे भी इष्ट। 


शुद्धता करता प्रमाणित उर तप॒ से देम, 
करूंगी तप से प्रमाणित म हदय का प्रेम; 
माप्त तपसे ही करेगी कठिन भी निज दष्ट 
रोकः मंगल मार्ग मेर्मो! करो तुम न अनिष्ट । 


पावेती 


लख खताका कठिन निश्वय च्मौर दद्‌ श्चतुरोध , 
कर सकी उसके न पथ का मों च्रधिक्र श्रवरोध; 
सजल दग, उर से लगा कर दिया आशीवाद्‌ 
"सफल तप तेरा बने मेरा श्रवुल आह्वाद 


वचन मे ललित उमाने की पिता के पास, 
तुर सख्यो के बदन से प्रकट निज अभिलापः; 
स्मरण कर देवर्षि का वह तपोसुख आदेश, 
माद श्नुमति का सखी से प्राप्त कर सन्देश। 


रूप के साफल्य के दहित सता का श्रनुरोध, 
उचित ही लखकर पिता भी कर सके न विरोध, 
सोप सखियां को सता का स्नेदमय संभार, 
दी दिमाचल ने अनुक्षा शान्त धीर उदार। 


प्राप्त कर माता-पिता की श्रय॒ज्ञा समुदा) 
मान सवके स्ते का मन में अमित आभार); 
शील से कर नत पलक श्यौ विनय बविनमित माथ, 


पूज्य माता श्रौ पिता को जोड कर युग ाथ। 


त्याग कर सब रत्न भूषण रजसी शगार; 
तापसोचित वेशभूषा हषे पिक धार; 
हृदय मे तप साधना की भर श्रपूवै उमंग, 
स्नेह शौ सौजन्य शीला श्यालियो के सग। 


गुरु जनों से ले विदा मेँ सिद्धि का वरदान, 
पावती ने किया पवेत शिखर ओर प्रयाण; 
पावती की साधना की सिद्धि के पश््वात्‌ 
हमा जो गौरी शिखर के नाम से वि्यात। 


[ 


तपस्विनी उमा 


कणे फूल सुककंकणादिक रत्न मय श्गार, 
दीप्त तन की कान्ति से वहं सुचिर युक्तादार $ 
निज करो मे ही उमा ने क्ये दुर उतार, 
खिला पूणं निस छवि से अधिक रूप उदार। 


ले सखी के दाथ से घल्कल अरुण छवि राग, 
रुचिरतम कौमाम्बरो का किया सदसा त्याग, 
्ररुण वल्कल मे उमा शोभित हुई अवदात 
धर रदी रका उषा का रूप जैसे प्रात। 


खोल वेणी शीश पर बोध जटा का जट, 
कान्ति श्मानन की र्दी थी चोदनी सी फूट; 
ले सफल शमाराधना का स्तेषु मय श्राशीप, 
धर रदी राका रमा फो विनय से निज शीष। 


मघुप श्रेणी से श्रलंकृत सिग्ध श्रो छंचिमान 
चिङ्कर शोभित वदन करते णुद॒ कमल समान ; 
राज अन्लंकृत जटा का असंभृत संभार, 
वन रहा शेवाल-सा सुख कमल का शगार, 


रत्न विजटित स्वणं - रशना का स्वयं कर त्याग, 
कठिन मोखी से निवन्धित किया मदु कटि माग; 
त्रिगुण मोजजी से त्रिवलि मे खमा रोम विकार, 
संयमित रखता उपे था मेखला का मार। 


जो रदे रचते ्रधर पर श्ररुण कोमल राग, 
वही श्दु कर कन्दुको की रुचिर क्रीडा त्याग, 
छशा चयन कै नतो से दो पूववत्‌ दी लाल, 
सुचरित करते नियम से त्त - निभित माल । 


पावती 


कुवम शय्या पर शयन करते पिता के गेह 
विलष्ट कोमल कली से होती सुकोमल देहु; 
राजकन्या तापसी बन वही कोमल ~ गात 
बो के उपधान प्र॒ सोती शिला पर रत। 


गये ष्रद्‌ रस व्यंजनं के स्वाद सको भूल, 
नियम मित श्राहार केवल कन्द, फल श्रौ मूल ; 
छोड़ बहु विधि पेय गन्धित पुष्प श्रौर उशीर 
था ठृषा। का तोष शुचि भागीरथी का नीर) 


संयमित थे नियम शीला के सभी व्यवहार , 
वचन, दशेन श्रौर गति सब नियम के श्रनुसार , 
वचन सखियों को, लताश्राँं को यिलोलं क्लास, 
हरिणि्यो को चल विलोकनं दे दिये कर न्यास । 


पुच्कों -से पादपो को स्तेष्टु-भय के साथ, 
यत्न ~ पूवेक पालतीः थी उमां शरपने दाय; 
घट ~ पयोधर से, न उनका स्ते का अधिकार 
दीन सकता कभी उन से कार्तिकेय कुमार । 


हाय मे खाते हरिण थे भय रदित नीवार, 
चीर पाते थपकि्यो मे पावती का प्यार, 
त्रैठ कोमल करतल पर पक्तिर्यो के वृन्द 
बीनते नीवार - कए थे भय रदित स्वच्छन्द । 


दिख पशु भी प्रकृत दिसाघ्रत्ति सहज विसार, 
बने दुल जन्तुर के प्रति प्रशान्त उर; 
सिहं रौर मृग द्वेष तैसगिक. वरो पर भूल 
वारि पीते एक. दी भागीरथी के च्ल । 


तपस्विनी उमा 


पाश्वं के पल्ली पदों के सरल शरीर श्रजान , 
नारि श्रौ नर वन ग्ये थे बंधुवगं समान; 
नित्य दशन देतु रति लियि फल ~ नीवार, 
उमा की सखि न्ह देती उचित सत्कार । 


उठ उपा मे, कर प्रथम भागीरथी मँ स्नान, 
उपा-सी कर अरुण वल्कल वस्त्र का परिधान; 
शान्त स्वर से पाठ करतीं मन्त्र पद्‌ का भव्य। 
अचेना करती श्रनल की कर समाहृत दन्य । 


तपःशीला पावेती के पुष्य दशेन दहेतु, 
सिद्ध, ऋषि, सुनि शमादि शाते धमै- सागर-सेतु ; 
छपेत्ता करता न नय मे बणे-वय की धमै, 
एक सिद्धाचार टी है धमे का शुचि मम। 


प्सराये पावती का देख तप श्रौ शील, 
मन्त्रण शआराघ्वये से करती सुदूर सलील; 
"रमर यौवन का अनगेल श्रौ प्रखण्ड विललास, 
श्रान्ति है क्या? सत्य केवल तप नियम उपवास !"" 


पावेती के पुस्य फल मेँ देख 'प्रपना भाग, 
देवता उत्क निरखते नित्य तप ओरौ याग; 
राजकन्या का निरखकर नियम तप, निर्वेद, 
स्मरण कर शिब-मन्त्र करते निज अनय पर खेद्‌ । 


दर्मो से निज इष्ट फल स अतिथि सेवा-लीन, 
शरीर वन के जन्तुर से पूवं ~ मत्सर - दीन ; 
िखाश्रां से होम की नित उटज से उद्भूत, 
पावेती के हुमा तप सं वह तपोवन पृत। 


पावेत्ती 


पुर्य शिब के तपस्थल के पाश्वं मे शुचि षाम, 
जदा भरम हृश्रा कुषुभ ~ सा रग-अनल से काम, 
रच वदं पर॒ वेदिका स्म्रति-चिन्द-सी श्मभिराम , 
पावती करती मदातप आदर्निश शअविराम। 


ग्रीष्म मे प्रज्वलिते करके रग्नि उवाला चार, 
बैट उनके मध्य, मुख पर स्मिति अनामिल धार , 
विजित कर श्रादित्य फी उञ्ज्वल प्रभा उदाम 
देखती निमेष दग से सूय को अविराम) 


सूयं के शति तापसे भी तप्त, पर अम्लान, 
खिल रहा था दीप्त आनन अरुण पद्म समान; 
रमर -से दग भे अचंचल मुग्ध छवि से मौन 

ख्रदुल वाहं ~ परणाल कम्पित मात्र करता कौन? 


श्ररुण संध्या मे विलल्ित बदल ष्टोकर श्रान्त 
दवता पश्चिम जलधि मे सूये मौन प्रशान्त; 
राजती सन्ध्या सदृश करती उमा शचि दौम, 
पूवे मे द्ोता प्रभासितं सदन लन्नित सोम। 


वृत्त लतिकां सदश दी अयाचित ष्टी प्राप्त, 
नीर, ओ शचि चन्द्रमा की ररमर्थो, पयाप्त 
पास्णा विधि पार्वती की पूतः निष्काम, 
प्रकृति लीन समाधि -सा था तप प्रकृत शया) 


निशा म अनिमेष ~ लोचन, अचल श्योर अतन्द्र, 
पावेती ध्रव ध्यान करती देखे नभ मे चन्द्र, 
प्रथम ऋआ अन्तिम निशा के प्रहर किंचिन्मात्र 
शिला पर करती शयन, कर वद॒ षिलम्बित-गात्र } 


तपस्थिमी उमा 


प्रचुर श्रौर प्रचण्ड रवि के हन्य से समृद्ध, 
प्रज्वलित वहु वहियों से पूत शरोर भसिद्ध, 
ग्रीष्म मे तपती धर-सी कर विविध विध - होम 

दधित होता काल ~-सा करुणा कलित दौ व्योम । 


कठिन पूरणं तपान्त के नव नीर से आअभिपिक्त 
छोडती भू -संग उष्मिल श्वात्त उध्वेग सिक्त; 
शेलमाला-सी शिखर को घेर नीरद माल 
वनाती दुर्मम जनों को विपम वषं काल । 


पक्स में स्थित एक क्षण कर अधर ताडिनि तृं , 
शमौ पयोधर शिखर पर॒ विनिपात से दो चं; 
उद्र - वलियों मे स्खलित ष्टो पावेती के, दीन 
प्रथम वपी विन्दु होते नाभि मे चिर ~ लीन। 


सिद्ध, ऋषि, मुनि पूवै खे दी कर उटज निमांण, 
विवश रकित वास करते, त्याग चरण ~ प्रयाण ; 
कर अनादृत शिला तल पर शेल - चालला वास, 
कर रही तप से व्यतीत श्चपृये चातुमांस। 


तीथं जल से मेध अवभ्रुय तुल्य कर आअभिपेक , 
श्रखिल तापस ल्लोक की राज्ञी उसी को एकं 
वना, ऋपिंत रत्नसय कर रदे विद्यत ~ दृण 
सोप तापस लोक का साम्राज्य अदिल अखण्ड । 


उमा के विराम तप~सी बह निरन्तर वृष्टि, 
निविड तम - संकुल अमा-सी सुद्ध करती द्रष्टि; 
विकल विदत ~ लोचनौ स निशा चकित निहार 
उमा के त्प की वनी साती श्नन्य उदर्‌] 


पावती 


प्रलय घन ~ से घुमढ़ गिरि पर गरजते घन घोर › 
विक्रल जीवो -से चतुर्दिक मुखर दादर ~ मोर; 
मेघ ~ गजेन ~ प्रतिध्वनित ~ सा मन्द्र - घोष गभीर 

[सष - व्याघ्र विभीत करते, गहय को चीर) 


चज -सी भीषण तद्ति जब कर प्रयात प्रचण्ड; 
वेग से विदल, शिलाये भग्न कर शतखण्ड 
कर विकम्पित रोदसी को, जगा शत भूचाल 
तदडप भूर टरटती ज्यां प्रलय ~ उल्कां ~ माल, 


घोर - तम - अज्ञान में स्थित ~ भज्ञ ~ सी अभ्रान्तं, 
बल वात्यामें खमणि - सी श्रमल उञज्बल कान्त , 
नियम - सी-संयमित, मन श्रौ शक्ति धृति-सी शान्त › 
चल ~ दण ~ मन उमा तपती शिलां फर एकान्त । 


प्रबल चात्या ~ वेग ~ पूर्वक पृथुल वपां बिन्दु › 
हिम उपल से प्रतादित करते श्रदुल यख इन्दु; 
तप ~ प्रसन्न दृष्ट की सदु पुष्प - व्रृष्टि समान 
शान्त धीर विन्न सद्वती पावेती श्रम्लान। 


फलते सरि - सोत मेघासार - पूर अपार , 
उठ रा भिरि जलधि में मानों भयंकर अवार; 
मकर ~ कच्छप - तुल्य होते शैल शिखर प्रतीत 
तास्का-सी क्षितिज पर तपती उमा निर्भात) 


शरद्‌ के आरम्भ मे जव विमल होता व्योम, 
शान्त रवि दिन मँ, निशामे दीप्र ष्ोता सोम; 
विपुल मेघासार मे अविचल शिला ~ सी स्नात; 
दीप्र द्ोती प्रछ्ृति - सी उञ्ञ्वल उमा अवदात। 


तपस्विमी उमा 


शरद्‌ की उज्ज्वल उपा में स्वच्छं ~ कान्ति प्रकाम, 
प्रुए वल्कल में उषा ~सी सोती अभिराम ; 
शरद के वालाकं के आलोक मेँ प्रति प्रात; 
शिला पर स्थल ~ पद्धिनी - सी सजती गृदुगात। 


नवल श्रातप से स्फुटित छवि प्रकृति - सी अभिराम ; 
नवल तप की कान्ति से पाण्डुर प्रदीप्त प्रकाम; 
पावती होती सुशोभित ज्यां शरद्‌ की प्रात 

पेथुल ~ चषा ~ गभ से गिरि ~ प्रान्त मे नवजात । 
शरद की निर्मल निशा मे चन्द्रपूणां शान्त, 
उद्य द्योती उमा उञ्ञ्वल कुसुदिनी - सी कान्त ; 
हो रही तप से निरन्तर शशि कला ~ सी "तीण; 
शिखर-मे शिव ~ शीश पर शोभित श्र~म्ान श्रदीन । 


शरद की शुचि यामिनी मे देखता निमेष, 
द्र दलेभ ल्य ~ सा उञ्ञ्वल श्रमल राकेश, 
विवश विस्मित ~ सा विमोहित ध्यान ~ मग्न चकोर, 
ध्यान मग्ना भी उमा करती छपा की कोर। 


शरद राका भँ समुञ्ज््त शुभ्र शोभावान, 
भूमि पर ददिम ~ भ्रान्त ्टोता दीप्त स्वरम समान; 
उमा गैरिक वसन में शोभित शिला ~ आसीन, 
उपा - स्वप्न समान राका के पलक में लीन; 


साल के धवं -चन्द्र का कर चकोरी- सी ध्यान, 
योग॒ मे रदती श्रमा में उमा अन्तर्धान; 
शरद की वदती निशाम में अलक्त श्रनान 
शिशिर ~-सा वढता अह्नि उमा का तप-मान। 


पावती 


शिशिर मे हिमपात से दोता हिमालय श्येतः 
प्रहत पद्य समान दते म्लान श्रखिल निकेत, 
शिखर पर गैरिकं बसन मे सोहती शुचि शान्त, 
शान्त वाद्ुकि के सुफणए पर रूण मणि ~ सी कान्त । 


म्रबल दहिम संपात से होता अचल हिमधाम, 
सवेतः दिम समाच्छादित पूणं सार्थक नाम, 
वन्य पशु, श्रौ वृत्त शैलौ को वनाता भीत, 
कठिन शासन मे केपाता चण्ड - दुर्बंह॒ शीत ; 


शिशिर का मध्याह रवि बालकं तुल्य प्रकाम; 
ददोनीय, प्रशान्त, प्रिय ओ मन्द तेज ललाम, 
दरवित कर जडता ~ सदृश दिमपटल की छं कोर 

शिथिल जीवन को जगाता प्रगति ~ पथ की श्रोर। 


ङ्ढ्र॑खुले गिरि सानु पर पहन रोमिल वमे , 
भालु, कपि श्रौ सिंह करते शान्त॒सेवन घमं ; 
शिशिर से सिकुडे हये दद्‌ दीघं धृत्त कलाप, 
खोल पल्लव पाणि मेवन समुद्‌ करते ताप) 


निकल कर मध्याह रो कर पाद्‌ ~ चार श्रदूर > 
स्प्र कर शिरसा सरित का पुख्य पारद पूर, 
साहसी नर शरीर ऋषि, सुनि, नियत श्रौ अनिवाये › 
मन्द गति खस्पन्न करते कथंचित निज काये। 


शीतपारदपूर से जल मेँ अचल कर चासः; 
कठिन तप करती हदय मे ले अटल विश्वास; 
पावेती सदह शिशिर की दिम निश्वसित - सी वात 
ध्यान - मग्न व्यतीत करती दीधे दुगेम रत) 


तपस्विनी उसा 


सलिल मेंवेदी उमा कर संपुटित युग दाथ, 
मृदुल वाहु - गरणाल से मानों मनोज्ञ॒ सनाथ 
संकुचित हो रदा केवल शेष ~ सा जलजात 
इन्दु - सुख से यामिनी मे, भर पलक में प्रात । 


चक्रवाकं मिथुन वियोगी सरित कूल समान, 
प्रस्पर दोनों प्रथक श्रो उभय श्रकुल प्राण; 
करुण क्रन्दन से बिनीरव निशा में घ्रूव शन्त) 
भंग करते पार्वती का ध्यान श्रो एकान्त। 


तुिन - वपेण से शिशिर के पद्म ~ श्री से दीन) 
रश ~ शरीर पयस्विनी को श्र्किचन -सी दीन) 
मन्त्र ~ जप~कम्पित अधर ~ दल से अमित छवि मान 

पावती का बदन करता पद्म ~ भूति प्रदान । 


शान्त - सी स्रोतस्विनी के मध्य में ्रासीन; 
कण्ठ तक तन्वंगिनी जल में नलिन -सी लीन 
पवेतीय भुजंग की मणि-सी प्रदीप्त प्रशान्त, 
पावती होती खशोभित शुद्ध तप॒ से कान्त। 


रन्त-सा दहिम शीत के श्राता कठिन हेमन्त; 
उद्य होता चरम तप के फल ~ समान वसन्त ; 
शून्य धारा में सरित की मादि मघु की प्रात 
पद्धिनी -सी पावेती खिलती अमल यवदात। 


भर हृदय मे विपुल करुणा श्रौर प्रान भरेम, 
साधना भे कर समाद्वित विश्व का दित -क्तेम; 
कर॒ वसन्त प्रभात मं नव अग्नि का श्माधान, 
उमा करती पुनः विधिवत वेदिका निर्मांण। 


१४ 


पावती 


शिशिर सं विजडित प्रकृति हो सजग शौर सचेत , 
निज प्रगति से प्राणियों को दे रुचिर संकेत, 
लोक मे करता मधुर मकरन्द का संचार, 
पुष्प - सा खिलता धरा का सरस राग विकार। 


भूसते यौवन ~ प्रवण तरु कर समुन्नत वत्त, 
ललकतीं उत्सुक लतार्ये उठा बाहु समक्त; 
सजग नूतन समै मेँ दहो प्राणियों के ब्रन्द, 
प्रकृति मे करते मनोरम रमण सव स्वच्छन्द्‌। 


मजरी मेँ पुनः कल्पित मदन कै चिर वाण, 
बोलते पिकके स्वरो मेँ कामः के मृत प्राण॒, 
भूूमते मधु अन्ध ध्रमरो की मधुर गुजार 
पुष्प धनु की शिञ्जिनी की रच रदीं मकार) 


देख गिरि पर व्याप्त मधु का पुनरस ~ समार, 
प्रो मदन क दोष चिन्ह रोष पुनः निहार; 
स्मरण श्राता उमा को वह काम का तजु ~ दाद 
ओर करुण बित्ताप रति का भर हृदय से आह्‌ 


मधुर प्रकृति ~ विकार ~ पृणे बसन्त का उपचार , 
नियम, व्रत, तप का कठोर ~ प्रशस्त शासन धार , 
सकल दृष्ट परम्परा््रो की समष्टि समान, 
पाबेती करती निरन्तर सुदटद्‌ शिव का ध्यान । 


प्रकृति - सी कर काल के निर्जित सकल व्यापार, 
श्त आत्मा - सी प्रकृति के कर अतीत विकार ; 
इस प्रकार अनन्य तप से कर श्रदुल तन क्लिष्ट, 
कर रदी अविचल उमा साधन अबाधित इष्ट) 


तपस्विनी उमा 


स्थारु का करती अनन्या धारणा से ध्यान» 
हृ कोमल तन ऊुमारी अचल स्थाणु समान ; 
काल के क्रम - पू विक्रम कर न सकते व्याघ्र, 
भूत से संभूत गति में अधृत आत्मा आप्त । 


ग्रीष्म की गुरु ~ होम - ज्वाला का दिवंगत इत्य, 
सूय तप की भावनां को ओर करता भव्य 
्मम्ति श्रौ श्रादित्य को भी वनाता भयभीत, 
प्रकृति को विजड़ति वलाता वह हिमाकर शीत, 


प्रर मधुर बसन्त का रस पूणं ओर उदार, 
साधना मे सव समादित हये एकाकार; 
शरद के निर्मेष नभ-सा हृदय शुद्ध प्रशान्त › 
थी अचल श्रविकरृत तपोरत पावती एकान्त । 


एक योग॒ अनन्य ही था प्राण का हृद्‌ चमे 
साधना मय वन गये ये अखिल जीवन धमे; 
वन गहे आराधना थी प्राण की आधार , 
संयमित थे नियम से सव प्रति के व्यापार) 


प्रथम सख्यो से समाहत कन्द फल श्रौ मूल , 
रोर कानन कुज से प्रवचित श्चररिचन फूल; 
थे रुचिर नव॒ तापसी के याचित श्रादार, 
च्मरौर उसकी अचेना के उचित लघु उपार] 


छृश ह्म तन श्रो वढा जव श्रधिकं तप अनुराग, 
कन्दफल श्रो मूल काभी प्रेम से कर त्याग; 
स्थयं दी श्रापतित कतिपय परण से निर्वाह 
कर, उमा निज मागे मे थी वद्‌ रदी सोत्साह। 


पावती 


शिशिर श्रौ हेमन्त में तज प्ण वृत्ति उदार, 
कर जलांजलि से श्रयाचितत पारणा प्रति बार; 
निशा मँ जल वासं करती कर कठिन तप ध्यान 
हा इस से ष्टी उमा का श्रपणां अभिधान) 
रुचिर वासन्ती विभव की राशियों से तृणं, 
्न्नपूणां के श्रजिर~-से सर्वविध सम्पूण, 
पिता के साम्राज्य मेँ रषटकर अपणं मात्र, 
पराकष्ठा की तपो की चनी प्रवेन पात्रा 


अन्तः मे नित्रत्ति वद कर तपः सीमां पार, 
साध्य से निज साधना मे हृद एकाकार , 
दुल तन से कर कंडिनतम तपस्‌ का उत्कपे 
पूजनीया बनी सनियो की शलभ शादे) 


निकट ही गिरि छुख में रच कर सरल आवास , 
कर रहीं सखियों निरन्तर उमा का उपवास; 
विरत सेवासे रदींथी स्नेह फी बस पात्रः 
सक्तिणी तप शौर सत्ता फी उमा की मत्र) 


दूर फे योगी, यती, ऋषि ओर तापस सिद्ध, 
कौतुकान्वित क्रद्यचारी श्रौर सुनि तपव्रद्ध, 
सुन उमा का नाम दशन दहेतु शाते नित्य, 
देख कन्या का कठिन तप मानते छतकत्य ) 


खन उमाके कठिन तप की कीर्तिं पितु छौ मातः 
हषे से गर्धित स्मरण करते कोमल गात, 
प्श्ु भर मेना नयन मेँ देखती पति घोर, 
“मागे दलम इष्ट का तप एक मात्र कठोर,“ 


तपस्विनी उमा 


रुद्ध स्वर से कह वचन ये नृप दिराचल धीर, 
मोन चिन्ता नत बदन कर हो गये गम्मीर; 
दुल तन श्रौ कठिन तप कां करउमा के ध्यान, 
हो रहै विस्मित विचिन्वति भवन में हिमवान) 


वद्‌ र्ाथां तेज तप का, हुता कृशतर गात, 
खिली सुख पर दीप्ति कोई आत्मगत अज्ञात; 
कन्त ॒ङण्डलिनी प्रमा - सी कुमारी यु तिमान, 
सिद्धयोगी के शिखर - खा ज्योतिमय ददिमवान । 


जाग कर निज भस्मसे जौ रूप रुचि-मय धार , 
संयमित कर शील से निज अनर्गल व्यापार ; 
तप रदा था कराम मानों आत्म शुद्धि निमित्त, 
कर रहय लिज पूवे कृत का पृं प्रायरिचिव । 


काम ~ विरहितः जान जीवन मात्र निज निस्सार , 
चिरत ष्टो संसार से एकाकरिनी सुकुमार, 
कामवर -सा प्राप्त करने कामरूप प्रकाम 
काम को, रति रूप-शीला तप रदी श्रभिराम। 


शक्ति मार्तो शीश पर शिब के सदा श्रासीन 
हो रदी थी स्फ़रिं के हित सजग तप मे लीन 
योग से कर अदित आत्म विभूति का उन्मेष 
साधको के चित्त मे करने प्रशस्त॒प्रवेश। 


स्प मानों पावेती कै स्प मे साकार ॥ 
शीलत्य सेरा था निज रूप श्र निखार 
केर छुसस्छन इन्द्रियो की खेदमय आसक्ति 
कर र्दा था सिद्ध चासा की विजयिनी शक्ति। 


पावेती 


अटल श्रद्धा-सी प्रचल पर सुन्दरी सुकुमार; 
कर रही थी शक्ति का निज शील में सचार; 
साध संयम ॐ शिखर पर सिद्धि योग खण्ड; 
शिव प्रतिष्ठा पचे करते नाश पाप प्रचर्ड। 


विश्च की चिर - कामिनी चन योगिनी श्रभिराम, 
कर रदी थी कामना के शिखर पर उदाम। 
कठिन तप, सौन्दये मेँ कर शक्ति का उन्मेष, 
न्ते के हदरने नियत दौर्बल्य दोष अरोष। 


स्वभ के अभिभव पतन से दहो हृदय में विलष्ट, 
बना कर स्वर्लोक का उद्धार शयना इष्ट, 
त्याग दिवि का विभव धर कर तापसी का वेष, 
कर रही तप शची हरने असुर-भीति श्चशेपः। 


अप्सर सकलं होकर -एक रूप श्चनन्य , 
रूप यौवन को चिरन्तन योग से कर॒ धन्य, 
काम मे करने नियम की शक्ति शिव उदूभूत 
तप॒ रदी, कर अखिल श्न्त-शक्ति को आहूत। 


कर श्मृत वात्सल्य से सम्भूत शक्ति कुमार , 
विश्व॒ माता विश्व का करने श्रमित उपकार, 
शक्ति-सी थी कर रदी शिव साधनाः अविराम, 
श्रष्ुर मय से रहित करने छसे के ध्रव धाम। 


तीत्र तप से छश उमा एकाकिनी श्भिराम, 
चमा मे श्रमृता कला~सी प्रभा पूणं प्रकाम; 
उष्य गति से तप शिखर बढ रदी अनिवाय, 
चन रदी थी सदाशिव कै शीश पर चिर धाये। 


सगं ७ 


शिव दशन 


पाती 


टल श्रद्धा - सी अचल पर सुन्दरी सुकुमार; 
कर रदी थी शक्ति का निज शील मेँ संचार; 
साध संयम के शिखर पर सिद्धि योग॒ अखण्ड; 
शिव प्रतिष्ठा पूवे करने नाश पाप प्रचर्ड। 


विश्व की चिर - कामिनी बन योगिनी अभिरम, 
कर रही थी कामनाः के शिखर पर उदाम। 
कठिन तप, सौन्दये में कर शक्ति का उन्मेष, 
नरो के हरते नित दौबैल्य दोष रोप) 


स्वगे के ्मभिभव पतन से हो हृदय में क्लिष्ट, 
बना कर स्वर्लोक का उद्धार अपना इष्ट, 
त्याग दिव करा विभव धर कर तापसी का वेष, 
कर॒ रदी तप शची हरने असुर-भीति श्शोप ) 


अप्सराये सकल ्टोकर एक रूप श्रनन्य , 
रूप यौवन को चिरन्तन योग से कर धन्य, 
काम में करने नियम की शक्ति शिव उदुमूत 
तप॒ रही, कर अखिल अन्तःशक्ति को आहूत। 


कर अग्रत वात्सल्य से सम्भूत शक्ति कुमार , 
विश्व॒ माता विश्व॒ का करने अमित उपकार, 
शक्ति-सी थी केर रदी शिव साधनां अविराम, 
अषुर भय से रदित करने छसो के ध्रव धाम। 


तीव्र तप से कृश उमा एकाकिनी श्रभिराम, 
प्रमा में श्ममृता कला-सी प्रभा पृण प्रकाम; 
उध्वे गति से त्प शिखर बढ रदी ्ननिवाय , 
चन रदी थी सदाशिव के शीश पर चिर धार्य। 


सगे ७ 


शिव दशन 


पावती 


अटल श्रद्धा -सी प्रचल पर सुन्दरी सुकमार; 
कर रही थी शक्ति का निज शील मँ सकार; 
साध संयम कै शिखर पर सिद्धि योग अखण्ड ; 
शिव प्रतिष्ठा पूवे करने नाश पाप प्रचर्ड। 


विश्व की चिर - कामिनी बन योगिनी अभिराम, 
केर रदी थी कामनाः के शिखर पर उदाम। 
कठिन तप, सौन्दयं मे कर शक्ति का उन्मेष, 
नरो के हरते निग्रेत दौवेल्य दोष अशेषः। 


स्वगं के अभिभव पतन से हो हृदय में किलिष्ट, 
वना कर स्वर्लोक का उद्धार चपना इष्ट, 
त्याग दिवि का विभव धर कर तापसी का वेष, 
कर॒ रही तप शची रने चुर-भीति श्ररोप) 


्रप्सराये सकलं होकर - एक रूप श्नन्य › 
रूप ॒योलन को चिरन्तन योग से कर धन्य, 
काम में करने नियम की शक्ति शिव उद्भूत 
तप॒ रदी, कर अखिल शन्तशक्ति को आहूत) 


कर॒ श्रमृत वात्सल्य से सम्भूत शक्ति कुमार , 
विश्व माता विश्व॒ का करने श्ममित उपकार, 
शक्ति-सी थी कर रही शिव साधनां अविराम, 
्रषुर भय से रदित करने सुरो के ध्रव घाम। 


तीव्र तप से दृश उमा ण्काकिनी श्रभिराम, 
शमा में रमृता कला-सी प्रभा पूणं प्रकाम; 
ध्वे गति से तप शिखर वढ रदी अनिवायै , 
वन रही थी सदाशिव के शीश पर चिर धा्यै। 


सगं ७ 


शिष दशन 


पावती 


रल श्रद्धा - सी श्रचल पर खुन्दरी सुकुमार, 
कर रही थी शक्ति का निज शील मेँ संचार; 
साध संयम के शिखर पर सिद्धि योग अखण्ड; 
शिव प्रतिष्ठा पूवे करने नाश पाप प्रचरुड। 


विश्व की चिर - कामिनी बन योगिनी श्भिराम, 
कर रही थी कामना के शिखर पर उदाम। 
कठिन तप, सौन्दयें मे कर शक्ति का उन्मेष , 


नरो के हरने निशत दौबैल्य दोष अशेष । 


स्वगं के अभिभव पतन से हो हृदय में चिलिष्ट, 
बना कर स्वर्लोक का उद्धार अपना इष्ट, 
त्याग दिवि का विभव धर कर तापसी का वेष, 
कर रही तप शची ह्रने श्रुर-भीति श्ररोप) 


्रप्सराये सकल होकर - एक रूपम शनन्य › 
रूप यौवन को चिरन्तन योग से कर धन्य, 
काम में करने नियम की शक्ति शिव उदूभूत 
तप॒ रदी, कर अखिल अन्तःशक्तिं को आहूत 


कर॒ श्रमृत वात्सल्य से सम्भूत शक्ति कुमार , 
विश्व॒ माता विश्व॒ कां करने रमित उपकार; 
शक्ति-सी थी कर रदी शिव साधनां श्रविराम, 
प्रर भय से रदित करने खुरो के ध्रव धाम। 


तीव्र तप से छश उमा एकाकिनी श्रथिराम, 
मा मं श्रखृता क्ल्ला-सी भ्रभा पृं प्रकाम; 
षय 


उच्य गति से तप शिखर बद रदी अनिवार्य, 
वन रही थी सदाशिव के शीश पर चिर धार्य 


सगे ७ 


शिष दशन 


प्रलय -रवि-से तेज-तप-मय खोल निज अन्तनेयन को , 
वहि से उसकी प्रवलतम भस्म - तसु करके मदन को ; 
देव -सेवा मेँ च्रकारण नष्ट दोते देख पति को, 
शोक के आरात मे मूर्च्छित मरी-सी दोड़ रति को; 


कर॒ उपेक्षितं पावैतीं की नियम ~ पूर्वकं अचेना को, 
देवताग्रो की विनय से युत अमित च्भ्यथेना को; 
कर उमा के रूप के अनुराग से आरक्त मन को, 
योग बल से यमित, शिव प्रस्थित हुये श्रज्ञात वन को, 


पार मानस के पर्हुच कर, निभृत पवेत कन्दरा मे, 
शिव हुये तप-लीन, प्रज्ञा मे निमग्न ऋतम्भरा में; 
एक पल के मनोषिप्लव को समाहित पूणे करने, 
किया कितने वपे योग अखण्ड धव एकान्त ह्र ने। 


एक दिन षरपान्त मे शिव ने तनिक तप-वन्ध खोला, 
द्वार पर भंत विष्ची ने श्रवण मेँ अग्रत घोला; 
शान्त शरीर प्रसन्न सुरा बदन पर श्भिराम धारे, 
कामचर देवर्षिं नारद प्रणति युत भीतर पधारे। 


मन्द्‌ मारुत से कमल सम्पुट सरश युग च्रधर डोलते, 
फर सपयां वचन नियमित मान -पूवेक शम्भु बोले 
“पुख्य दशेन आपका दहै याचित सौभाग्य मेरा, 
अपके श्रतुराग से है धन्य यह्‌ वैराग्य मेरा। 


कशल ह स्वर्लोक मे गन्धवे किन्नर देव सारे, 
कुशल हं भू-लोक मं पशु. युनि तथा मानव हमारे; 
है रल पूवक धरा को नागराजं निर्शक धारे, 
विष्व मंगल -पूत टता चरण -चार्ण से तुम्हरे!” 


प्रलय -रवि-से तेज-तप-मय खोल निज अन्तनेयन को 
वहि से उसकी प्रवलतम भस्म - तलु करके सदन को ; 
देव -सेवा मे अकारण नष्ट दोतते देख पति को, 
शोक के आधात मे मूर्च्छित मरी-सी छोड रति की; 


कर॒ उपेक्षिति पा्ैती की नियम - पूर्वैक अचेना को, 
देवताश की विनय से युत अमित म्य्थेना को; 
कर उमा के रूपके अनुराग से आरक्त मन को, 
योग बल से यमित, शिव प्रस्थित हुये अज्ञात वन को। 


पार मानस के पर्हुव कर, निभृत पवेत कन्दण में, 
शिव हये तप-लीन, प्रज्ञा मेँ निमग्न ऋतम्भरा में; 
एक पल के मनोनिप्लव को समादटित' पूणं करने , 
किया कितने वषै योग श्रखण्ड ध्रुव एकान्त हर ने। 


एक दिनि वर्पान्त मे शिव ने तनिक तप-वन्ध खोला, 
दरार पर॒ भंकृत विपची ने श्रवण मेँ अमृत धोला; 
शान्त शौर प्रसन्न समुद्रा बदन प्र श्रभिराम धारे, 
कामचरं देवपिं नारद्‌ प्रणति युत भीतर पधारे। 


मन्द्‌ मारुत से कमल सम्पुट सदृश युग अधर डोल्ते , 
कर॒ सपयां वचन नियमित मान - पूवकं शम्भु वोले- 
"पुख्य दशन शआ्मापका दहै अयाचित सौभाग्य मेरा, 
प्मपके अनुराग से दै धन्य यह्‌ वैराग्य मेरा। 


कशल रह स्वर्लोक मे गन्धव किन्नर देव सारे, 
कुशल दई भू-लोक मे पशु, गुनि तथा मानव हमारे; 
हे कुशल पूवक धरा को नागराज निशंकं धारे, 
विश्व संगल -पूत होता चरण -चाप्ण से बुम्दारि)।» 


प्रलय -रवि-से तेज-तप-~मय खोल्ल निज श्न्तनेयन को , 
वह्नि से उसकी प्रवलतम मस्म ~ ततु करके मदन को; 
देव -सेवा मे अकारण नष्ट होते देख पति को, 
शोक के आयात मे मूच्छित मरी-सी छोड रति को; 


कर॒ उपेक्षित पार्वती की नियम ~ पूर्वकं अचेना को, 
देवतान की विनय से युत अमित श्म्यथेना को; 
कर उमा कै रूप के अनुराग से आरक्तं मन को, 
योग॒ बल से यमित, शिव प्रस्थित हये अज्ञात वन को । 


पार मानस के पर्हैच कर, निभृत पवेत कन्दरा में, 
शिव हये तप- लीन, प्रज्ञ मे निमग्न ऋतस्भरा सें; 
एक पल के मनोविप्लव को समाद्ित पूणं करने, 
किया कितने वपे योग अखण्ड धव एकान्त हर ने। 


एक दिन वर्प्ान्त मँ शिव ने तनिक तप-वन्ध खोला, 
द्वार पर भंत वि्प्ची ने श्रवण मं अमृत घोलां; 
शान्त शरीर प्रसन्न सुद्रा बदन पर अभिराम धारे, 
कामचर देव्पिं नारद प्रणति युत भीतर पधारे। 


मन्द मारत से कमल सम्पुट सदश युग श्रधर डोल्ते, 
कर॒ सपय वचन नियमित मान -पूवेक शम्भु बोले- 
“पुण्य दशेन श्रापका है अयाचित सोभाग्य मेरा, 
प्मापके श्रनुराग से दै धन्य यह वैराग्य मेरा। 


कशल ट स्वर्लोक में गन्धव किन्नर देव॒ सारे; 
शल दहं भू-लोक मेँ पशु, सुनि तथा मानव हमारे; 
* 


द कतल पूवेक धरा को नागराज निश्तकं धारे, 
विश्व मंयल -पूत टता चरण - चारण से तुम्हरि।" 


पाती 


जोदकर युग॒पाणि ~ पल्लव बन्दना करे विनय से, 
विनय युत देवपि बोले सदाशिव कल्याणमय से; 
धनाथ ! श्राप त्रिलोक मंगल मूल श्रौ कल्याण कत्ता , 
श्रखिल वाधा - भीति ~ त्ता, विश्व के सुकपालु भत्तो । 


्ापकी अत्य दया की त्रिपथगा अविराम बहती, 
श्रापकी सन्तत छपा से श्ल दी सवत्र रर्दती; 
किन्तु श्रपनेः पाप के दी श्राज संबर्धित फल से 
व्यथित तीनो लोक, रहते अन्यथा जो ये कुशल से। 


श्राप अखिल त्रिलोक के शकर सदाशिव शम्भु स्वामी + 
लीन रह्‌ कर भी गृहा मे श्राप सेवके हृदय-यामी; 
वन्द्‌ कर भी श्राप पूरं समाधिम निज त्रितय दग को, 
सतत श्चन्तननयन से है देखते सम्पण जग को) 


किन्तु आकल हृदय से त्रैलोक्य के सन्तप्त प्राणी) 
कण्ठ से मेरे श्वनूदित वाहते दै सुखर वाणी ' 
विश्व -मन कौ जो कठिन सन्ताप रता नित्य चेरे 
विश्व की श्रभ्यर्थना-सां कण्ठ मेह मुखर मेरे) 


्रुर के उत्पात से सव्रस्त द एर लोकं सारे, 
विकल नाग, नृलोक मे, तस्त नर, पश, सुनि विचारे ; 
विवश नाग, श्रचेष्ट नर है जा रहे पशु तुल्य मारे, 
देवता दुवेल अनेकों युद्ध करके विफल दहारे। 


श्यापके ही तेज से उत्पन्न सेनानी श्रकेला, 
ला सकेगा फिर विजय युत देव -यश की उदय-वेला, 
लोक ददित की कामना-सी तापसी वन गिरि कुमारी, 
कर री इसके लिये दही श्चर्चना शच्रमिमत तुम्हरी । 


सब 


{शव दशन 


कल्पना भमी त्याग काम विहार की नन्दन विपिन मे; 
पष्प शय्या छोडकर, कर भ्रीति निज नूतन अजिन मे, 
श्रापके अविश से दी देवता दिव मेँ विचारे, 
तप रदे भव-करपा की आशा हृदय में धीर धारे। 


उमा ऊ आदेश से रति विरदिणी कर निरत मन को, 
कर सदन की भ्म से मंडित सुकोमल आत्म तन को, 
पुनः पति से मिलन का ध्रुव वीज - मन्त्र अखण्ड जपती › 


वि 


काम ~ कान्ता तापसी वन विपिन मे अविराम तपती । 


किलिष्ट कर तप होम से निज ऊुषुम ~ से सुकुमार तन को , 
संयमित कर्‌ त्रत नियम से सुरभि - से मरु ममे -मन को; 
देवता, गन्धव, किन्नर, अप्सरा, रति, भिरि - कुमारी , 
्रापकी श्रारधना मे कर रहे तप-योग भरी। 


नृत्य श्री संगीत मे जो स्वेदा ही निरत रदते, 
कला की कल्लोलिनी मे हंस -से जो मुक्त वहते, 
श्रप्सरा, गन्धे, किन्नर काम कै वे वन्धु सारे, 
कर रदे तप योग मन में षिजय को ध्रुव ध्यान धारे। 


अप्सरो संग सयुक्त विललास दही था धमं जिनका, 
काम - संशेत मोग भी निर्वीज फल-सा क्म जिनका; 
त्याग कुषुमासन छखपरिचित, शिला पर श्रासीन वे द्री, 
दिन्य -देी देषता तप कर रदे वन कर विदेदी। 


चिर॒युवतियां अप्सराये वासना की मृतिं जिनकी, 
रतिमती वनती अह्नि कामना की पूर्तिं जिनकी, 
छोड़ सभा विलास श्रो अन्तमेवन निज किस विजन में, 
वप रदैवे इन्द्रले क्या साधना सन्तप्न मन मे। 


९४ 


पवता 


वासना ~ से कर समुच्छिति क्त जो पीदिति उरं के, 
दशितो पर॒ कामचारी चिर युवा उत्छुक खरौ के 
सूयै - शरि के करो पर लघु बीचियों ~ सी काम - सर में 
नाचतीं थीं अहर्मिश, बे श्रप्सरा्ये श्याज कर र्मे 


क्लेश ~ कर जेकर किन - त्रत - तुल्य ककंश अक्षमाला › 
योगिनी बन कर रीं है तप कठिन तन्मय निराला; 
गजता जिनके स्वरो खे वायु मण्डल सुखर दिव काः 
पलक श्रधरो पर उन्दी के ध्यान जप दै आज शिवका। 


काम की श्नलुङृति सदृश नित रमणियौ के युग्ध मन में; 
रच रुचिर रस - पर्व, भर कर मोद मिथुन के मिलन से , 
प्रम की पावन श्रवति मँ वासना के बीज बोती; 
रदी ओ रत्ति, श्राज बद भी बिरति ~ सी साकार दती । 


राज ~ मन्दिर मेँ पिता के खिलीजो चंपक कली-सी, 
पली जो बात्खल्य - वैभव मे एकोमल कन्दली - सी; 
धार कर निष्टुर नियम त्रत वद हिमाचल ~ राज-कन्या › 
क्र रदी कव से कटि तप धर्म - शीला चद अनन्या । 


श्पके श्ादेश स तप-मागे सथरने पुस्य जाना, 
निशरुत जीवन - शक्ति का धव च्रौर शक्तय स्रोत जाना; 
चो रद रति तो बिरति -सीस्याग मेततप के विलय-सीः 
पावैती टो रदी संस्थित साधना में प्रक्रति - जय -सी। 


पावेती की वरम श्रद्धा प्नौर तपमय साधना से, 
श्नौर सवकी भक्ति पृण शननन्य शिव ~ श्राराधना से, 
पावेती की प्रीति ~ स्वीछृति मे प्रसाद पवित्र शिवं कां 
विश्व का सगल वनेगा छौ विजय का पवे दिव का। 


शिव दशेन 


श्राप शिव शकर सदा ह लोक के कल्याण कत्ता, 
अशिव ~ हत्त रौर भव के आप मंगल मूल भर्तां; 
कर कृपा की कोर भव का ताप च्राज समस्त हर दो, 
विश्व शिव-साग्राञ्य हो वस नाथ ! केवल एक वर दो ।” 


प्रथं श्रौ नय पूण मुनि के वचन सुन संयुक्त स्वरसे, 
स्फुरित करुणा-पूणे वर -से हये शंकर के अधर से, 
मन्द्र॒ श्रौ गम्भीर वाणी मधुमयी जगदीश बोले 
सजल घन ने ज्यां शिखी फ शब्द से स्वर कोप खोले- 


"दपं है देवर्षि! खन सन्देश तुमसे अखिल जग का, 
कर रदे है अञुसरण यदि लोक चिर कल्याण मग का; 
दूर गे तो स्वयं सन्ताप उनके शीघ्र सारे 
मेट सकता एक तप॒ दही भुवन के सन्ताप सारे। 


देव, नर श्रौर असुर जव केवल प्रकृति के दास वनते, 
तव प्रकृति के भोग सुबनों के चिरन्तन चास वनते; 
प्रकृति रहै स्वच्छन्द श्रातमा को वनाती वश्य अपना, 
सत्य वन जातां सनातन तव॒ यही वस टरष्य सपना। 


देवतां ने प्रकृति का भोग पू श्रनन्त पाया, 
शक्ति - शोषक भोग दही वन कर पराजय नित्य आया, 
देवताश का मनुज भी दह सदा श्रतुसरण करते, 
भूल अत्म स्वरूप कोवे भी प्रकृति में रमण करते। 


हे प्रकृति का दही स्षेतन रूप श्रषठ॒र समाज सारा ४ 
देव - नर ~ सहयोग से वदती प्रकृति की वेग-धारा , 
ह प्रकृति की पृणेता उन्मुक्त अक्षय वल घुर्‌ का, 


शाप प्रकृति - च्पृणता दी देव नर के भीर्‌ उर का। 


पावती 


प्रकृति दै अविराम गति श्रौ प्रगति ठी है ध्येय उसका; 
एक शात्म-स्वरूप स्थिति दी लकय आत्म-विघेय उसका , 
प्रकृति है दुर्जय पर श्रपराजिता ्रात्मा मारी, 
प्रकृति का संस्कार पूणं कृतित्र की सीमा ्मारी। 


प्रकृति के र्य मेँ वृणो - से जीव नित निश्चेष्ट बते 
विवशता में प्रक्रेति की श्रसफल समस्त श्रभीष्ट रहते, 
म्रकृेति के क्रम में स्वगति का है नदीं प्रतिकार कोई, 
भरकृति की छ्रतिर्यो लहर ~ सी धार के रय वीच खोर। 


हो श्रचेतन श्रौ अदय भी प्रकृति श्रधिक उदार भीहै 
नाश का होकर निलय भी, सजन का श्राधार भीदहै, 
श्मखिल जीवन के अयाचित भ्रचुर साधन दान करती, 
उत्तमोत्तम साधनों का आअदर्निश निमांण करती । 


पर प्रकृति के साधनों का साध्य सुन्दर श्रेय जन का, 
ठेषु का श्ादशै श्न्तिमि दष्ट आत्मा ओर मन का; 
भक्ति का सस्कार तप से, कर अनाव्रृत श्रातम बलसे, 
सफल जीवन - तरु करेगे देव-नर आनन्द फल से। 


सफल ॒ जीवन - वृत्त का मगल मनोज्ञ पराग बनता, 
विश्व आत्मा म वदी शुचि पाण का श्रनुराग बनता 
तित्य न्रत्तन शान्ति बर ~ सै रुचिर पल्लव ~ पत्र खिलते 
्मयुत वीजो में भुवन के नवल - जीवन ~ सत्र मिलते । 


पथिक का श्याश्रय उन्दी की शान्ति रूपी सघन दाया, 
पेठ जिसमे विश्व ने पथ का मधुर विश्राम पाया, 
शान्ति ह श्रम की सफलता, प्रेरणा भी नवल श्रम की, 
योग, चप, श्रम की सरणि द्री साधना है प्रेय-क्रम की। 


शिव दशेन 


धमे केवल इन्द्रियं के दै न श्रन्तिम भ्येय नर के, 
बृत्तियां मे निहित इनकी बीज ~ मन्त्र प्रशस्त स्मर के; 
प्रकृति का ईश्वर मनुज मे काम दी है देहधारी, 
ष्टो र्दी शासित उसी से मानवी संसृति बिचारी। 


प्रकृति के अभिशाप-सा ही अमर यौवन प्राप्तं करके, 
मुन से भी देवता वद्‌ हये दास सपे स्मर के; 
विवश मानव र्मे प्रकृति जो वनी बह स्वीकृति रो की, 
चनी श्रमरावती सीमा भूमि के प्राकृत पुरो की। 


असुर में उन्मुक्त श्रौर अनात्म होकर कामचारी, 
प्रकृति होती प्रलय -सी दुरधपे नियन्त्रित विकारी; 
रुधिर वनकर सोम करता पूणे पोषित प्राणं उनका , 
काम करता विजय- घोपण सिदधि-मन्त्र समान उनका । 


किन्तु वर-~-सी सुर-नरो की चेतना दी शाप वनतीः 
धुस्य शासा दी प्रकृति से क्रान्त द्ोकर पाप वनती; 
श्मात्म॒चेतन से सशंकित भीरु उनकी प्रकृति होती, 
छ्मीर शंकाभीत श्रात्मा बालिका-सी मौन रोती। 


लइ न सकते सुर तथा नर प्रकृति-कुरिठित ्रात्म वल से , 
चेतना ~ शकितं प्रकृति से, श्रुर के उन्मुक्त दल से; 
मुक्त श्रात्मा की श्रसीमित शक्ति को जागरित करके; 
जन सकेगे देव-नर विजयी प्रकृति को षिजित करके। 


प्रकृति का श्रवरोध करके परम तप के पूरं वल से, 
श्रात्म चोध न कर सकेगे देव-नर स्वप्निल अतल-से; 
सिद्ध तप से संयमित ष्टो प्रकृति होगी शक्ति उनकी, 
यत्न श्रौ कृति से समन्वित सफल ॒दोगी भक्ति उनकी । 


पावती 


श्रात्मघाती बन प्रकृति के रमण में खो शक्ति सारी, 
देवतां दुबेल हये बन कामना से कामचारी; 
देव ~ नर को प्रकृति का पथ नित्य चमिभव ओरौ मरण का, 
मागै केवल एक तप का शक्ति के नव जागरण का) 


प्रकृति को करके नियोजित शुद्ध संसत श्त बल पे, 
देव सेना कर सकेगी युद्ध सांक चपर खल से, 
नदीं काम ~ कुमार उनका नयन जय को कर सकेगा, 
तपःशक्षि प्रसूत सेनानी विजयश्री वर सकेगा) 


भस्म कर ततु काम का, केर तीव्र तप से पूत उसको, 
तपः पूता पावती मे कर पुनः सम्भूत उसको; 
ष्ट शक्ति कुमार सेनानी सजन का धमं मेरा, 
सफल दोगा, शुद्ध तप से सुकृत ्टोगा कम मेरा। 


देवता यदि कर रद तप शक्ति के नव जागरण को, 

पावेती यदि तप रदी सन्तत सदा शिव के वरण को; 
धस्‌ 

पृणं निश्चित तो विजय का इष्ट श्याज दूर उनका, 

प्रलय पारावार होगा अषुर को बल ~ पुर उनका। 


पावेती -सी तप. पूता विश्व की प्रति कुल कुमारी, 
शक्त सेनानी सजेगी श्सुर के आतक कारी, 
बिश्व कां प्रत्येक जन शिव का सूजन अषतार ष्टोगा, 
सत्य शिव आनन्द कां साम्राज्य यद्‌ संसार होगा) 


पे से प्रसुदित हये मुनि गिरा छन श्रभिराम शिवकी, 
कर विनम्र प्रणाम प्रध्थितं हुये सदसा शरोर दिव की, 
पै के सन्देश चिन्तित देवताच को सुनाये, 
खरं ने अपने मनोरथ च्माज मन में पूरं पाये। 


सगं 


शिव दशन 


रीर अन्तर्धान होकर कन्दरा से, सुचिर धारे, 
वेप बटु का, पा्वैती की ओर व्रूपभध्वन पधारे; 
चोदनी क श्याम घन -सा कृष्ण सृग काचमें तन्मे 
बहवचेस्‌ हो रहा था दीप्र उवाल्ला-सा बदन मे] 


लिप गई ब्रह्माण्ड अयोति समान गंगा भीजटा में, 
उध्वे ~ गुस्फित जूट मे शशि छिपा जैसे घन घटामे, 
कण्ठ सिर श्रो वाहुके फणधर हये आरत अजिन में 
वन हृद्य कै दार, मधुकर मौन सन्ध्या के नलिन मे। 


छोड ठसरु त्रिशूल, था आषाद्‌ लम्बित एक कर में, 
याचना - सा मुक्त - सुख था पात्र भित्ता का अपर मं; 
तेज से त्प के चिवदधित रूप था श्रभिराम कैसा; 
बन तपस्वी बटुक श्राया भस्म दोकर काम जेसा। 


देख कर श्राया विपिन मेँ एक श्रदूभुत ब्रह्मचारी, 
उठी शिष्टाचार श्रौ वहुमान के दित गिरि कमारी; 
कर चुके जो संयमित श्रौ शिष्ट तपसे पूणं मन को, 
बिपुल गोर -मान करते वे प्रदान समान जन को। 


कर प्रथम पादाध्ये पूवक अतिथि की विधिवत सपयां , 
सखी म आहत कुशासन दे अतिथि सत्कार चयां 
शान्ति युत सम्पन्न कर, निवाक्‌ वैटी पावती ने, 
सखी को भ. -रेप से इगित किया मदु कुलवती ने। 


जया ने त्कार पृवेक वदुक से खदु मधुर स्वर में 
कुशल पृद्धी यार चोली मन्द्‌ स्मिति भरकर श्रधर में- 
“'हुा यद्‌ गोरी - तपोवन शआ पावन व्रह्मचारी, 
हुई दशेन से सफल तप ~ साधना दुष्कर हमारी; 


पावती 
धन्य है षटु श्राप जो लेकर छपा इतनी हृदय मे, 
रूप, गुण श्रौ शील लेकर रुचिर कान्त कुमार वय मे ; 
त्याग कर सब भोग जग के, धार कर शग चमे तनमे 


श्रौ किनि वैराग्य का सकल्प लेकर श्रदुल मन में; 


प्रकृति की पर्वत सरित के प्रतिस्रोत प्रवाह जैसा, 
कर रदे हस कठिन वदु - त्रत का स्न नित्रह एेसा ; 
जन्म से पावन दृश्मा तव॒ कौम कुल सौभाग्य शाली, 
नाम से तव कौन वर्णो को मिली म्टिमा निराली ।" 


सन सखी के बचन बोला नम्रता से ब्रह्मचारी, 
"देवि ! संज्ञा - दीन हम दै धटुक केवल विपिन चारी + 
प्रकृति से तपशील निर्मल विप्र कुल पावन हमारा, 
चन रहा मेरा कुतृष्टल शील, कल ऋ तप तम्दारा। 


कठिमि तप की कीति गिरि मे, गंजती वचर्हधा तुम्दारी, 
पुण्य दशन की यहो पर लालसा लाई हमारी; 
शील श्रौ सत्कार पूर्वक पुण्य दशेन से तुम्हारे) 
हये श्राज छ्रतार्थं॑तप के पुण्य चिर सचित हमारे । 


प्रथम श्राश्रम धर्म तप श्रनुक्ू्त दै वय के तुम्हारे, 
च्रौर योग समाधि भी श्रलुक्रूल दै नय के तुम्दारे, 
देख कर यह्‌ कठिन तप श्रौ यह्‌ खुकोमले वषु तद्दारा , 
सोचता तन - शक्तिं के अनुरूप है क्या तप तुम्दारा। 


धमे का श्राधार प्राकृत शमादि साधन देह दी है, 
शक्ति के अनुरूप तप ~ त्रत उचित निस्सष्देद दी द, 
है क्रिया के योग्य समिधा श्रौरङ्श तो सुलभ वन में 
स्नान विधि के योग्य जल भी एलभ दह उस गिरि विजन में । 


सगे 


शिव दशन 


यत्न - निर्मित वेदिका पर छलोगिं निष्शंफ भरते, 
कष्ट से आह्व क्रिया के दर्भं॑कर से समुद्‌ हरते, 
सरल ` हरिणो से कुमारि ! प्रसन्न तो है सन तुम्हास 
अनुकरण करते दण से जो सरल देन तुम्हारा 


पाणि से कोमल तुम्दारे न्न चौ ठण छीन खाते, 
वन्धु-ते पशु पत्ति कुल बहु श्रिय स्तेह-बन्धन देतु ते ; 
स्नेह क श्मनुरोध से परिचरण में श्रोदायं करती, 
सद्य सखियों से, तपश्च में मधुरता अनिवाये भरती । 


कीतिं सुल तप की तुम्हारे पुण्य दशेन देतु अते 
तापसो के नित्य तब सत्कार की वाधा उटाते, 
दयामयि ! कु चिष्न तो होता न तप-त्रत में तुम्हरे, 
सह्य दोतते सिद्ध त्प मे ध्म के ्रनुबन्ध॒सारे। 


शास्त्र का यद्‌ कथन रूप न पाप-दृत्ति- निमित्त ददोता , 
पुख्य - दशेन रूप से पाबन मलिन भी चित्त होता» 
सत्य ॒दहोता श्राज लखकर रूप यह्‌ पावन दुम्दारा, 
तापसं को भी उचित उपदेश भित्तता शील द्ाय। 


प्रथं का शरौ काम का कर स्याग निर्मल शान्त मनसे, 
धमे को दी प्रह्ण कर तुम कर रदी सेवन लगन से; 
लात दता धमे दी दै सार जीवन श्यौर जग का, 
धमे सरे ही सुक्क होता हयार दुलभ युक्ति मण का। 


'मात्मनिष्ठ तपस्य को पर न कोद विश्व-पुर में, 
शील श्र सत्कार से नव प्रात -भाव प्रबुद्ध उर में; 
चचन द्भोन से चिरन्तन श्या - भाव नवीन होता, 
न्यथा भी सज्जनतां का सख्य साप्तपदीन दोता। 


ॐ 


पावती 


विप्रं, बदु हँ, चमा वाचालतादहो देवि! मेरी, 
देख तप चरौ रूप, चंचल ष्टो उदी ऋलु प्रकृति मेरी; 
गोपनीय र्स्य यदि छदो न तो अयि! कमा शीले, 
शान्त कर दो कुं कुतूहल प्रश्न शि्ुरो-पे टीले । 


उपा-सी नभ मे हृ तुम उदित किस छल मे कुमारी! 
हये कौन कृतां माता - पिता महिमा से तुम्हारी? 
रूप से प्लावित नयन कर प्रेरणां रत्प्रुक श्रवण में 
नाम॒ खनने कां कुतृहल कर रदे उत्पन्न मन में 


रूप आओ तप देख जिज्ञात्ा इद जागरित मन में, 
रत्न किस कुल की यद यह्‌ कर रदी तप निविड वने, 
राजकन्या -सी सुशीला रूपसी यह कौन बाला, 
तापसी बन कर रही त्प, श्रौर अप ते अक्लमाजा 


छोड कर माता-पिता का स्नेह, खख सकुमार वयम , 
त्याग कर च्राभरण, वल्कल धार कर धृति -से प्रणये; 
किस सुफल की कामना लेकर समाद्ित शुद्ध मन में, 
कर रही हो यह्‌ कठिन तप अद्धि के इस पोर वनर्मे। 


न ऊुतृहल पूणं बटु के वचन गिरिजा की ससी ने, 
न्रह्यचारी से कदा मृदु मधुर स्वर मं मधुयुखी ने; 
‹ पुण्य शीला यद्‌ हिमाचल राजि कणे कन्यां कुमारी; 
कर रदी पति प्राप्ति के दित, यद कठिन तप ब्रद्यचारी ।” ˆ 


“धन्य इ गिरिराज गिरिजे! जन्म से पावन तुम्हारे, 
सफल दशेन से हये सव्र पूर्वं सचित तप हमारे; 


न 


धन्य यह्‌ आराम द्मा इस लील मय तप से तुम्हारे, 
धन्य वाणी भी ददै इस नाम श्ौर जप से तुम्हारे) 


शिव दशेन 


मरे सप्त्पियां की पुष्प वलि से ्ास-शीला 
उतरती, करती विपिन में बालिका -सी सरलं लीला, 
हिमाचल भागीरथी से भी न पावन हये इतना, 
पूत पावन चरित से तव शैलजे! दो रहे जितना। 


प्रथम वेधा के सकल मे जन्म तुमने देवि! पाया, 
विश्व का सौन्दयै संचित ष्टो सुतयु! तु मे समाया; 
दै च्रखिल पेश्वये से पूरित पिता का गृ तुम्दारा, 
कोन दुलभ वर, लिया जिक्के लिये तप का सदारा? 


१नद्र वरुण वेर - से दिग्पाल श्राभित ह पिता के, 
मान सव वहुमानं पूवक बहन करते गर्विता के; 
प्राप्त कर तव सदृश पत्नी रूप, गुण श्रौ धमं शीला , 
किस कृती की धन्य हो जाती न पावन प्रणय लीला। 


दे मुम्दाय इष्ट एला युवा कोन कठोर त्यागी, 
हो सका दरस सूपसेभी तुष्ट जो न श्रमी चिरागी; 
कोन इस सौन्दयै के सौभाग्य से वंचित श्रमागा, 
जड़ हृदय में देवि ! जिसके प्रणय का गौरव न जागा? 


वज्र ~ उर चद्‌ कोन तव ईप्सित युवा दिमराजं - कन्ये ! 
जोन प्रीत पुनीत तपसे भी इश्मा दहे धीर-घन्ये! 
शशि - कला - सा तपःकर्पित देख कोमल पु तुम्हारा , 
किंस सचेतन कान होगा हृदय कम्पित प्रीति ~ द्वारा? 


देवि ! कितने काल से तुम कर रहीं तप दतु घर के 

पूवे श्राध्रम का मुसंचित श्रध - तप-फल प्राप्त कर 

कर सको यदि प्राप्त उसको तो सुमे श्रति पे दोगा | 
कौन जिसको प्रिय न अदुमुत भाग्य का उत्कर्षं होगा। 


९। 


पावती 


दन, बरुण, कुबेर भी इस रूप से कृतकृत्य ष्टोते , 
प्रीति से उपञत तुम्हारी कामना कै शत्य दते; 
विष्णु, न्या भी, हृदय मेँ गवै पचक स्थान देते, 
शशिकला-सी क्षीण तेप से शीश पर हर मान देते। 


रूप, कुल श्रौ शील उत्तम देख कर तव गिरि कुमारी 
ओओ सतन ! अवलोक तप की यह्‌ कठिन काष्ठा तुम्दारी ; 
कामना है जानने की कौन बह सौभाग्यशाली 
है वुम्हायै साधना की पद्विनी का शंशमाली 


ममे स्पशं वचन न्मद विप्र के घन हृष्ट मन में, 
शील ओौ संकोच वश असमथ गौरी प्रति - वचन में; 
कर॒ सकी इंगित कथचित सखी को साकरूत दग से, 
सरलता मे जो निरंजन साम्य करते बवाल म्रग से। 


प्रहण कर॒ इगित सखी बोली, “विपश्चितः ब्रह्मचारी ! 
जानने की कामना यदि दै श्रधिक उक्तट तुम्दारी, 
किस खुदुलभ इष्ट फे हित घुकोमल वपु श्रौर वयसे, 
किया दुष्कर तप उमा ने क्रिलिष्ट-तन, पित हृदय सै । 


तो सुनो, यह मानिनी अवमानना कर मोन मन से 
इन्द्र, वरुण, छवेर, यम की प्राण के श्चमिपूत परण से, 
रूप स जो हये परम श्र-वश्य करके मस्म स्मर को, 
प्राप्त करना चाहती तप से उन्हीं प्रपरूप हर को। 


छद होकर तेज से निज भस्म तनु करके मदन को, 
हये प्रस्थित विप्र! जव से हर किसी यज्ञात बन को; 
मज रही उनको तभी से यद निरन्तर मौन जप से, 
ध्यान उनका कर रदी चिरम गिरि पर कटिन तप से। 


गे ६ 


शिव दशन 


हो रदी तप ~ कृष्ट अतिशय शशि ~ कला ~ सी य कुमारी , 
कव न जाने फल होगा यदह कठिन तप॒ ब्रह्मचारी ! 
क्व॒ न जने वष्ट दग देवता इसके निराले, 
कव॒ न जाने फलित दौगे तपस्तु नयनाश्रु ~ पाले 1» 


स्निग्ध ॒वेचर्नो से सखी के जान लच्नित पावती के 
भाव सन के, हये द्वित श्रंग सहसा बटु -त्रती के 
सरी विलन्ित उमा से वोला ग्रहरपित ब्रह्मचारी, 
सत्य या परिहास केवल यह्‌ तुम्हारा गिरि कुमारी 


रोक ॒सुङ्धलित श्ंगुली मे एक पल को अक्षमाला, 
लाज से वोली मिताक्र वचन वरवस लवाला, 
"सत्य हौ तुमने सुना है जो श्रवण से ब्रह्मचारी ! 
तुच्छं साधन लकय के हित यह्‌ तपस्या दै हमारी ।" 


सखी बोली “लकय के श्रनुरूप होती साधना भी, 
उपर तपसे ही सफल होती समुन्नत कामना भी" 
खन उमा के वचन बट्‌ का सुरित उरुक अधर डोला , 
स्ने के श्रनुरोध पूवेक पुनः विभ प्रगल्भ वोला-- 


“चिर श्रमंगल मूरति सम्यक द महेश्वर विदित जगे, 
टो रदी हो तुम उन्दी के दिति प्रवर्तित तपोमग मे; 
स श्यमंगल मय चरण में देखकर ध्रुव रति तुम्दारी, 
ह्य उठी दित कामना से चपल यह्‌ वाणी हमारी । 


विख के सौन्दरये की प्रतिमा कां तुम गिरिकुमारी , 
श्यो को वे सूपटीन त्रिनेत् अषि ~ गज ~ चम - धारी ; 
देख तुमको श्रौ स्मरण कर इष्ट की महिमा तुम्हारे , 
नियति पर, मति पर दद्य मेँ सेद शति होता हमारे 


मृदुल मगल सत्र से जो कर सुततु शोभित रहेगा, 
सपे - वलयित शम्भु -कर पे प्रहरण वह कषे सदेगा 
्ंसचिन्हांकित तुम्हारा रुचिर कौम दकल दोगा, 
गज ~ अजिन से योग उसका क्या कदो अनुकूल दोगा । 


कम से आकीणे रम्य चतुष्क मेँ कोमल गमन के 
योग्य, अंकित शुचि च्रलक्तक से तुम्हारे खदु चरण के 
संचरण को साथ र के शुचि भीष्म श्मशान स्थल में, 
शु भी शोचित करेगा भूल वैर - विचार पल में। 


एक शरोर विडम्बना श्रारम्भ मे ष्टी दै मुम्दारी, 
दिव्य वारणराज वाहन योग्य तुम पवत कुमारी, 
वद्ध वृष प्र संग हर के जन गमन गृह से करोगी; 
खेद्‌ की स्मिति से महाजन -वगें की नय विवश दहोगी। 


रूप के सौभाग्य पद का त्याग कर तुम स्वयं मनसे, 
पुख्य तप॒ द्वारा पिनाकी के सदठ निश्चित घरण से, 
हुदै जगमें चन्द्रमा की कला के सम शोचनीया 

तुम त्रिजग की नयन ~ ज्योत्स्ना विश्व की चिर माननीया । 


रूप दिव्य विरूप, कल श्रौ जन्म ई अज्ञात उनके, 
प्रौ दिगम्बर वेष सं दै विदित वैभव - जात उनके 
अयि म्रगेक्षिणि ! काम्य हँ जो रूप, धन, कुल च्रादि वर मेँ, 
एक भी है क्या कथचित प्राप्य ईषन्मात्र ह्र मे। 


रूप ~ कुल - शीला कदां नव-वयवती तुम गिरि-कुमारी + 
स्थाणु वृद्ध॒ श्मगलाशय करो हर श्यदिशूल - धारी ; 
प्रसद्‌ ईप्सित से निवत दहो, करो कल्याण श्रपना, 
योग्य चर से खफल दता मधुर यौवन ~ पृण सपना । 


शिव दशेन 


सुन षट्‌ के कटु वचन कोप से हुये अधर आकम्पित » 
श्रीर उमा की भ्र लतिकार्ये सदसा दै विज चित 
कर तिरे पांग में किंचित लोद्दित युगल नयन को 
हई तापसी पर्वत कन्या वदु से विवश वचन को। 


ध्ययपि हो श्रुति-शास्र-परायण द्विज ! तुम पूणे चिपर्चित , 
परमेश्वर का रूप तत्वतः नदीं जानते निश्चित, 
इसीलिये हर की निन्दा युत तत्पर हुये वचन र्मे, 
मन्द सद्‌ा ईर्ष्यां करते &ै मद्ाचरित से मन में। 


मंगल रूप महेश्वर जग की अखिल श्रापदा हरते, 
भस्म - विभूषित भी त्रियुवन मेँ सकल सम्पदा भरते , 
च्माप्र - काम निष्काम विश्व की शंकर परम शरण ई, 
कलुष ~ कारिणी भूति न उनके करते भक्त वरण है । 


खिल सम्पदां के उद्भव होकर स्वयं शरकिचन, 
द त्रिलोक के नाथ नित्य, कर भी श्मशान का सेवन; 
भीम-रूप भी शिव -संज्ञा से श्रभिहित करते ज्ञानी, 
परमेश्वर के सत्य रूप की मदिमा किंसने जानी । 


फेरत श्रारूद्‌ इन्द्र भी चरणां में सिर धरते, 
संपद - हीन वृपभ - वाहन का उर से वन्दन करते; 
हर के श्रंग पुनीत चिता की रज भी पावन करते 
मान परम सौभाग्य शीश पर सुरगण धारण करते। 


सक्त कण्ठ से निन्दा करते गुणातीत शंकर की, 
वमने एक सत्य भी कह दी वात विप्रवर! हर की; 
स्ववं स्वरयेभु भी द जिनको क्ते अपना कारण , 
उनके जन्म शरीर कारण का संभव स्यां निर्धारण? 


पावती 


अथवा व्यथं विवाद्‌, सने ई तमने उनर्मे जैमे, 
दोष अनन्त सभी वे उन्म चाहे हौ भी वैसे, 
एक भाव से ह्श्मा उन्दी में सस्थित मानस मेरा, 
शिवम दी बन गया सनातन मेरा प्रण ~ बपेरा। 


स्फुरित श्रधर फिर वट्‌ के श्राली ! चाह रदे कं कहना, 
रसे हटाच्रो; उचित न सुमतो शिव की निन्दा सदना; 
नदद पाप का भागी केवल निन्दक मदाज्नों का, 
सुनने मेँ भी पाप, स्ली! हैश्रोता के श्रवणो का" 


श््रथवा म दी चल्‌ यष्ट सेः ऊद्‌ चल दी गिरिबाल्ञा, 
विस्मित हुई देखकर बटु का श्रदुमुत रूप निरा; 
होती जेप उदित श्रचानक सष्टसां श्याम घटा में, 
हुई उदित शशि कला शम्भु की उध्वे ~ निबद्ध जटा मे) 


छूटी सदसा निकल जट से गगा उ्योतिधांरा , 
पल मे परिणत श्रा उमा का भाव~-ल्लोकं भी सारा, 
निकल श्रजिन के उत्तरीय मे हुये भुजगम स्पन्दित, 
ह्ये उमा के सन्मुख सस्मित खेडे शम्भु जगवन्दित । 


प्मखिल तपो के अन्तिम फल - से देख शम्भु को श्गि „+ 
भाव अनिवेचनीय उमा के उर च्न्तर मे जगि; 
हये सुकोमल अंग स्ते की सरस भीति से कस्पित। 
करन सकी वहु पार शम्भु के वाह युगल आलम्बित) 


पथ मे विवश अचल वाधा से च्राङ्कल शौवलिनी सी, 
स्थिति ~ गति कै शरसमजस मे चहु रदी सरित-नलिनी सी , 
का शंसतु ने स्मेह भाव से, “प्रिये! चज से तेरा, 
परेम शमर तप - क्रीत दस दै तन, मन, जीवन मेया। 


सगं ८ 


परिणय प्रसंग 


शिव के परम अनुग्रह से पुलकित ~ सना 
लाजवती को पुनः न ऊं कहते वना; 
मोन वचन से किन्तु सखी को निकट से, 
कयि हृदय के भाव कथंचित्‌ प्रकट - से। 


मयादा की धार सखी ने शुभ बदा, 
गोरी का सन्देश सदाशिव से कदा; 
"मेरे जीवन सूत्र श्राप के हाथ द, 
दाता मेरे पिता पूज्य गिरिनायथ रैँ। 


तत्पर तप मे सफल यज्ञ॒ कर प्रेम॒का, 
नाथ! पा चुकी इष्ट विनय रौ नेम का; 
पर परिणएय- बिधि ल्लोक ~ धमे ~ त्राधार है 
सदा पिता को उसका शुभ श्रधिकार दहै, 


तप का फल तो पुष्य देव दश्चैन मिला, 
शत घम्नों से भव्य. हृदय उपवन खिला ; 
दशेन का फल यह मंगल वरदान हो, 
मयादा का सदा लोक में मान दो। 


कर॒ विधि पवेक पूज्य पिता से याचना, 
सफल गृहाश्रम माता युत उनका वना; 
परिग्रहण कर॒ मुभे शाघ्न-की रीति से, 
करं कृताथ श्मपार छपा श्रौ प्रीत्ति से।” 


जान उमा का माव समुद शिव ते कदा, 
{ ५ र - 

सयादा म॒ दी मंगल जग का रहा; 
तव इन्छा नय सदश सुमे चिर मान्य है, 
मर्यादा का वीज विश्व क्रा धान्य दै 


पावती 


य॒ क॒ शंकर चले गये कैलास को; 
इधर उमा भी लिये हृदय मे श्रा को, 
मन मेँ परम प्रसन्न पिता के गृ चली, 
स्मिति-विस्मिति-सी संग उभय सखियों भली । 


जया शरोर विजया के मुख से जानकर, 
उमा - विजय का वृत्त, स्वय को मानकर 
धन्य, तथा कुल को कृताथ, प्रमुदित पिता 
हुये, हषे से माता थी अति पुलकिता। 


कहा सष्टित शआ्माशीष हिमाचल भूप ने- 
“पुत्रि ! तुम्हारे पावन तपस नूप ने 
मम॒ कुल पाबन किया; हये हम गृटत्ती 
कन्ये । तेरे पुण्य - शील - तप से कृती ।” 


माता पुलकित उर से फिर फिर भंटती, 
घर श्रई लक्मी-सी समुद्‌ समेटती, 
बोली गद्गद्‌ - कण्ठ ॒स्नेष्ट ~ निभेर - मना , 
'वेटी। मेरा भाग्य आज उन्नत बना।" 


सखिर्यो ने उल्लास सित टी द्वार पर, 
स्वागत किया प्रफुल्ल - सुमन ~ चय वार कर; 
हास ओर उल्लास सरित में एूल-सी, 
वहा ले च्लीं उसे श्रजिर ~ श्रनुकरूल - सी । 


केशर पुट-सी कान्त उमा को चेर कर, 
पुष्प ~ दर्लो - सी स्ने - दृष्टि से देर कर; 
"सफल हृश्मा तप॒ शील, रूप श्रौ वय सखी ! 
हुई व्रिश्व मे प्रथित प्रेम की जय सखी! 


खगं, 


परिणय प्रसंग 


वोली सियो हास ~ सुखी नव - वयवती ; 
हई लाज से नमित -उदन खन पावती; 
(मिली रतत को श्रंक सुगन्धित हैम की 
मिली प्रीति को रीति सनातन प्रेम की)" 


धन्य मान॒ निज भाग्य भूप हिमवान ने, 
तपस्विनी कन्या-श्री से गृहवान तेः 
समुद स्मरण कर नारद के आशीष को, 
मनोवचन से संस्तुत किया ऋषीश को। 


सखियां ॐ मुक्ता -निमैर-से दाख से 
सेना का प्रासाद बिपुल उल्लाघ से 
रहता था नित भरा, सदा द्टोती तथा 
रुचिर उमा के तप ओ परिणय की कथा! 


षस प्रकार सखियो के हास विनोद्‌ मे, 
रुचिर प्रणय आलाप कथा के मोद्‌ में; 
दिपा विरह का क्लेश, शील लञ्नावती, 
बिता रदी दिन प्रकट पे से पावेती। 


उधर पर्हैव कर शंकर ने कैलास पर, 
मयादा का मान सदित विश्वास कर; 
जान कुशलतम वन्धु धमे श्रौ ज्ञान में, 
स्मरण किया सप्रपिवरों - का ध्यान में। 


तपोधनी वे प्रभा-चान नक्ते -से, 
सप्त युवन के सूयं सद एकत्र-ये, 
रुन्धती के सित शीव्र प्रकटित ह्ये, 
दिव्य दीति से शचि दिगन्त ज्योतित हये । 


पावती 


पारिजात के रजित पुष्प पराग से, 
मद्‌ गन्धो से पूरे दिव्य दिड्नाग -से, 
नभ -गंगा के स्वच्छ जलो मेँ स्नात वे, 
दिव्य कान्ति से युष ॒श्रमल श्चवदात वे, 


सुक्तामय उपवीत रुचिर धारण किये , 
स्वणिम वल्कल, रत्न ~ अत्त ~ माला लिये , 
श्राप्त - काम श्वयो से युत सतत वे 
कल्पवृक्ष -से हये प्रत्रञ्या निरत वे, 


छर्वो को कर नमित मुका रथ की ध्वजा, 
र्पित कर श्राल्लोक - ऊष्म की शुचि खजा , 
रुचिर दीप्ियुत सप्र - वण मधु पकं से, 
सादर अचित नभ मेँ उज्ज्वल अक से, 


पति के पद श्यकं को सन्तत देखती, 
श्मरवुगति में ष्टी निज पुनीत परथ लेखती, 
तप सिद्धि-सी श्ररुन्धती से युक्त वे, 
हुये सुशोभित शाश्वत जीवन्मुक् वे। 


अरुन्धती को, मान्य मुनिवय को तथा, 
दे समान सत्कार, शम्भु ने सवेधा 
किया प्रमाणित, शील तपोत्रत धारिणी 
महिलाये सम -गौरव की श्रयिकारिणी। 


च्मरुन्धती को देख स्वपति के साथ में, 
परिणय -श्राद्र हृता उदित भवना में, 
सत्यत्नी श्रै श्रखिल धमं का मूल दै, 
चीर धमे मेँ सदा श्रेय श्रनुक्रूल दै। 


सगो 


परिणय प्रसंग 


कर शंकर का मान सविधि प्रसुदित मना, 
करने लगे मुनीश भ्रीति से बन्दना 
न्वेद पाठ श्रौ सिधि यज्ञ के कमे का, 
माज हृत्मा फल प्राप्त खिल तप धमं का! 


सवके उर मे वतमान तुम द्यो सदा; 
चछ्रृपा दुम्दारी नाथ! पूणेतः कामदा, 
प्रीति दुम्दारी देव श्रखिल वैभव - प्रदा, 
भक्ति तुम्दारी सत्य -श्रेयदा सवेदा 


कर कृताथ, चौ प्रीति सदिति बहुमानकर, 
किस सेवा के योग्य हमे निज जानकर , 
क्या च्नुग्रह यह चपू्यै करुणा भरा, 
तत्पर सेवा सदा आपकी शिव ~ कर। 


जिससे जग मे हृ प्रतिष्ठा सिन्धु की, 
उञ्ज्यल तन्वी प्रभा मोक्िगत इन्दु की 
संबद्धित कर दशन किरण की कान्ति से, 
वोते शंकर वचन शिवंकर शन्ति से- 


“ततदि मुनिवरो ! पुम अषिदित नीं, 
शिव की कोई इत्ति स्वाथे के ददित नदीं; 
अष्ट मूतियां विश्व॒ मध्य मेरी कथित, 
र पराथ मे सदा प्रकृति उनकी प्रथित । 


खरो के ्मत्याचारों से बहुमुखी, 
देषां ने ददौ सव प्रकार अतिशय दुखौ; 
तज विलास कर सिद्धि दतु, तप॒ साधना, 
सेनानी के सजन देतु की याचना) 


पावती 


भूप दिमाचल सुता परम लक्षण ~ वती › 
प्रीति दहतु कर रदी कठिन तप पावती; 
सफल बनाने दोनों की शिव ~ साधना; 
षद सुके निष्काम परिग्रह कामना। 


मर्यादा के सित शुद्ध विधि शास्र की, 
रक्तिति करती सहित प्रीति शचि पात्र की; 
मयादा का बीज विश्व का धान्य दै, 


४० 


कन्या का कुल सदा लोक मे मान्य दहै। 


दे विधिवत्‌ बहुमान न्ट श्रादत बना, 
भूपं हिमाचल से कन्या की याचना 
पिनय सित मेरे निमित्त जा तुम करो 
वृत्ति - साम्य से तुम्दीं बन्धु मम मुनिवरो । 


मन न प्रकृति के विप्लव से मम बाध्य दै, 
प्रकृति ~ नियम तो मुके सहज दी साध्यहै, 
काम -दष्न कर मर्यादां तप की बना, 
दै लोक दित - देतु परिग्रह कामना। 


धमे त्रोर सस्कृति का कुल श्राधार है, 
सस्कारो से साध्य शील आचार दहै; 
उचित श्रत ~ श्रयुरूप सदा सम्बन्ध है, 
मयादा मे जग-मगल निवेन्ध है। 


उनतत मन श्रौ माल, प्रिष्ठावान दँ, 
करते भुव का भार वहन हिमवान है, 
शीलवान कुल -युक्त विरागी भूप रै, 
तः मारे सम्बन्धी अचुरूप दहै। 


सर 


परिणय प्रसंग 


जाकर श्रषधि प्रस्थ हिमाचल राज से, 
रानी मेना सित खबन्धु - समाज से, 
क्रो प्रीति से कन्या की शुम याचना, 
ह कृतार्थं निससे देवो की साघना। 


मुनिवर के अनुरूप शील ओ गुणवती, 
्माद्रणीया अरुन्धती शायां सती; 
कर सकती इस कम मे ङं साहाय्य ईह, 
नारी के श्रधिकार लोक के कायं ई। 


संयमियों में श्यादि स्वयं जगदीश की, 
परिणय में लख प्रीति, प्रसन्न सुनीश की; 
दूर परसि्रह ब्रीडा भी सदसा इई, 
तपस्वियों की गृह्‌ - संगति मनसा ह। 


शंकर का श्मवुरोध गृहण कर शीप से; 
लेकर विदा समोद जगत के दश से; 
व्योम मागे से दिमवदुर को चे चले; 
लगते जिसके रश्य र्गो को थे मले। 


कर कृतां धाता की रष्वना चातुरी, 
वेभव मे कर श्रतिक्रान्त चचलकापुरी; 
सहज तिरस्कृत ॒ वना दिव्य श्रमराबती , 
शोभित था वह्‌ नगर धन्य कर वशुमती 


परिखा -से गंगाप्रवाह से था धिरा, 
करती मानों वास स्वयं थी इन्दिरा, 
मणि-शिखयो का वना खुद प्राकार धा, 
च्मोपधियों का ज्वलित प्रकाश प्रसार धा। 


पावती 


विविध पक्षिकुल कलरव जिनमे कर रदे , 
ये विचित्र पूरष्पो से उपवन भर रहे; 
सिंहो को कर विजित नाग निर्भय बने, 
बिल सम्मव थे श्रश्व जदो अनुपम घने। 


किम्पुरुपो - से कलावान, श्रौ स्प सें, 
देव तुल्य, थे पुर जन नगर अनूप में 
मुनियो से तप-शील, सूप मे श्रष्सरा 
वनदेवी - सी बनितयं थीं नयपरा) 


रचां के श्रनुकरूल प्रशान्त प्रदोष मं, 
ग्ट शिखरो मे लगन घ्नो के घोपमें, 
' प्रमुदित उर की गिरा गगन र्मे गूंजती, 
देवो को कन्याये विधिवत्‌ पूजतीं। 


िपदी जिन पर पुष्पवती सुर वल्लरी; 
कल्प द्रर्मो की शाखायं पूरष्पो भरी, 
मन्द पवन म श्न्तरित्त मं लहरती, 
प्रकृत पताका््रां -सी चचल फष््रती । 


च्रोषधियों के प्रमापणे श्रालोकं से, 
रहते जीव प्रसन्न श्रहनिश कोक ~ से, 
छमा पथिक को थी न दिशा-भ्रम-कारिका, 
निशातमों से थी न क्लिष्ट च्रभिसारिका। 


वृत्त लता््रो मं चिर -काल वसन्त थाः 
चिर यौवन मय चयस सुरम्य नन्त था, 
मयादा श्रौ तप से पावन प्रेम था, 
धमे मोक्त से च्थं-काम फा चेम था। 


खगे 


समद्र 
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परिणय प्रसंम 


कन्याया के तपस्तेन सौन्दयै से, 
रहते शसुर बिभीत -सदैव कदये - से ; 
पतिन्रता॒ थीं धमे - शोल ~ युत॒ नारियों, 
शकि -स्प शी च्नवया युङमारियो। 


साल्िक जीवन से न तमस्‌ ऋ तेश थ।, 
श्रसुरो का दगशूल मात्र श्वरेप था; 
मणि-यीषधि के दिन्य तेज से जग रहा; 
षसुन्धरा के चृहामणि-सा खगं रहा, 


द्िमवलयुर को देख दिव्य युनि वगे की, 
मति में हुत्रष प्रतीत प्राप्ति ददित `स्वगं की 
यज्ञादिक शुम कमै व्यर्थं दही चंचना, 
रेष्ठ स्वगे से भू पर॒ दिमदुर वला। 


वपां के उपरान्त मनोहर सूय की 
माला खम प्प्रहणीय प्रभा फे पूयं की 
उतरे वे सप्रपिं वेगयुत व्योम से, 
रथि ~ से उञत्बल, किन्तु खुदशेन सोम - से। 


दारपाल लख रूप बहुत विस्मितं दह्ये , 
नम्र भूप ने पलकों से ष्टी पम द्ये; 
कोतहल से युव दशेन ॐ व्यान से 
सत्त दये बमोद समत्व समाज से। 


बिधि भ्रयुक्त सत्कार सहित कर अचैना, 
भूप हिमाचल ने श्तीव ह्पित -मना, 
अरुन्धती युते सुनि्यो को बन्दन क्या, 
न्त्र का नययुत पथ दशन किया। 


पाबेती 


वेत्रासन पर॒ बिठा छन्द सत्कार से, 
कर ॒श्रासन परिग्रहण स्वयं नय भार से; 
बैठे भूपति स्वयं जोड कर ्ञ्लली 
अभिवादन युत सदन वचन चचां चली; 


“वषांगम -सा मेघोदय के दी बिना, 
फल ~ श्रागम-सा कुषुमोदुगम के भी विना, 
देव}! श्रापका दरस बिना दी कल्पना 
सहसा प्राप्त प्रहषै श्मौर विक्ष्य बना। 


श्रधिष्ठान दहो पुख्य सजनो का जष्टं, 
वल जाता है तीथे लोक मे वस वरहो; 
आत्मशुद्धि के हैतु श्राज से लोक कां, 
तीथे बना मँ हत्त मन के शोक कां) 


विष्गुपदी के सिर पर पान पात से, 
च्मौर श्मापके चरण - नीर श्रवदात से; 
दो से दही गै पूत स्वयं को मानता, 
मन की कर ने पार आ्रज समानता। 


चरणपेण से मस प्रदेश पावन हश्ा, 
दशेन से मन, परिचर्यां से तन हृता, 
अता का श्रालोकं श्राज भासित दृश्या, 
सेवा से कृतकृत्य याज शासित हृश्रा। 


दिव्य च्यापके हृश्रा तेज से ध्वान्त का, 
अपनय फेवल नदीं गष्टातम - प्रान्त का, 
रज से भी पर तम॒ मम अन्तःकरण का, 
दूर हा पा पुण्य श्यनुप्रह चरण का। 


सगे ' 
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परिणय प्रसंग 


पूणेकाम दहै श्राप, प्रयोजन ~ कल्पना 
प्रनवकाश है, श्रतः यही मम तकेना; 
करने पावन गेह, हरण सन्ताप का 
हुखरा पदा्पैए श्राज अचानक श्मापका। 


फिर भी ङ आदेश उचित मेरे लिये, 
्रसुत्रों का विनियोग श्रुचं के लिये 
है प्रसाद, मै श्रौर अखिल मम सम्पदा, 
पिति सेवा देतु आपके सवेदा। 


सेवा के दी दहेतु विभव च्रौर अथं है, 
सेव्य श्राप, यद्यपि सव भोति समथे द} 
नृप के वचन प्रशस्त शील श्रौ नीति से 
सुन सुनि गदुगद्‌. हये छपा श्रो प्रीति से। 


ऋषियों मे प्रणी गुरुपम अंगिरा, 
भरयुत्तर॒ मे बोले भूपति से गिरा; 
“यदह विनम्र श्योदाये श्रापके योग्य है, 


त्याज्य धम में अखिल अथे उपभोग्य है। 


मन की उन्नति शिखर के श्रयुरूप है, 
तन सेमी वद्‌ हृदय आपका भूप है; 
विष्णु -सूप -सा उन्नत शरोर उदार दै 
दय चराचर भूतो का श्राधार दहै। 


भूत्‌ घर! तव स्नेदपूणे सहयोग से , 
भू धारण कर रहा शेष मृदु भोग से; 
पुख्य ~ प्रवादा सरिताये तव कीर्ति-सी 
करती लोक पवित्र, सरस चिर प्रीति ~ सी। 


पार्वती 


विष्णु पाद से श्लाध्य पूवे निसृत यथा, 
तव॒ उन्नत - शिर सूत श्लाघ्य गंगा तथा; 
दलं देह को श्रर्पित कर सव कठिनता, 
भक्ति नम्र तव॒ देह सदाराधनरता) 


भ्रेयभाक्‌ उपदेश मात्र का मिस लिये, 
हृ्मा श्रागमन यहो मारा जिस लिये, 
फल भागी दै आप ्रखिल इस कम के, 
कुल - मंगल के साथ कृतार्थी धमे के। 


रणिमादिक से युक्त, अरलकृत चन्द्र से, 
वरुणादिक से सेज्य सुवंदित इन्द्र से; 
अष्टमूर्ति से व्याप्त विश्व॒ को कर रहे, 
करुणा के मगल से त्रिभुवन भर रहै; 


जिनका पद्‌ श्चात्मा का ध्रुव परमाथे दे, 
जिसे प्राप्त कर ता जीव कृताथे है; 
तपोयोग से पालक शाश्वत धमे के, 
वही सदाशिव साकी जग के कमं के, 


करते भूपति तव॒ कन्या की याचना, 
वचन हमारा केवल सवाहक वना; 
होती गिरा कृताथ श्रथ से संयुता, 
होगी शिव से तथा तुम्हारी नृप खता। 


इष्ट देव को यथा समपित कर खजा, 
सद्‌ भत्ता को चर्यत कर के श्रात्मजा; 
रोते माता पिता पूरौ कृतकृत्य दै, 
करके श्रानम सफल, साधते सत्य दै। 


सगत 


घरं ८ 


परिणय प्रसंग 


श्रखिल चराचर जीवों कै शिव दहै पित्ता, 
हो कन्या ततव जगमाता चिर वन्दिता, 
चूडा मणि की किरणो से कर रंजना 
उमा चरण की, देव करे शिच चन्दना! 


उमा वधू नौ दाता रेते भूष रहः 
शिव वर, याचकं हम उनके श्रयुरूप द्ध, 
अलं आपको कुल वेभव का देतु दो 
यह सस्बन्ध पचित्र, विश्व का सेतु दो। 


करते ऋषि मुनि जिनकी नित आराधना, 
जग मंगल के दतु परिग्रह कामना, 
हुई न्ह श्रसिजात श्मात्म अनुवन्ध से, 
वनो विश्व ~ गुरु के गुरु दरस सम्बन्ध से} 


दरस प्रकार देवपिं वचन को सुन रदी, 
फिर फिर लीला ~ कमल ~ पन्न ~ दल गिन रदी 
कर॒ नत श्राननं ~ नयन विपुल ललनावती 
पास पिता कै वैदी कन्या पाबैती। 


पूणं काम भीरृेपने निज को मान कर, 
मेना-यख की शरोर नयन सन्धान कर, 
किया व का परामश, कन्याथं में 
होते गृ्टिणी - नेत गृहस्थ यथायं में। 


देख अयाचित सिद्ध स्वपति की कामा, 
मेना भी अलुकरूल हई हरित - मना ; 
भक्तं के इष्टो मे श्रव्यभिचारिणी, 
पत्तित्रतायें होती पति ~ अलुसारिणी । 


पावती 


मेना कै नयनो की प्रमुदित प्रेरणा 
कर नयनों से प्रहरण, विपुल पुलकित मना 
ले भूपति ने मंगल मे समलकृता 
भिक्तञा-सी मुनिं को श्र्पित की ता। 


बोले “शिव को श्रर्पिति कर निज पावेती, 
्माक्रम फल पा श्राज हये हम चिर कृती ।” 
श्री गिरिजा ने सुका चरण मे शीश को, 
विधिवत्‌ करिया प्रणाम विनम्र मुनीश को। 


मुनिवर बोले “मदादेव की भामिनी, 
जन कर गिरिजा हद विश्व॒ की स्वामिनी; 
हुई बन्दनीया तुम अखिल त्रिलोक की, 
धमन्त हुई अन निशा विश्व के शोक की। 


सफल स्रं का श्राज तपः साधन द्रा, 
पणं मारा आज यष्टा याचन द्रा ; 
सरल शम्भु फा शआ्माज विश्व॒ धारण हयमा, 
श्राज विश्व॒ ष्टौ मंगलयुत, पावन इश्रा। 


श्री भी लजित सदज तुम्हारी लाज से, 
हई हमारी भी पूज्या तुम श्राज सं; 
वनी स्वामिनी घ्रान स्वय जगदीश की, 
पिति करते ष्म रचां श्राशीष की। 


तम त्रिभुवन की करुणा मंगल मूल हो 
जगदम्बा तुम भक्तं के श्रनुक्रूल ष्टो; 
शिव -सागर फी वेला-सी चिर मंगला 
रहो विश्व - परमार्थं - मन्त्र की अमला | 


गंप 


छग ५ 


परिणय प्रसंग 


शीश -~-गता गंगा जग पावन कर रदी, 
माल ~ गता शशिकला लोक ~ तम हर रदी; 
रक गता तुम करो विश्व॒ मंगल सदा, 
रदे ईश श्ुकूल मारे सवेदा 1" 


छचां-सां श्राशीप शीश से ग्रहण कर, 
श्ररन्धती की श्मोर विलल्नित गमन कर, 
पतित्रता ऊ चरण मृदुल कर से गदे 
मौन उमा ने, मेना के ल्लोचन वदे। 


रख वर~-से युग पाणि उमा के शीश पर, 
खदु वचनो में स्तेह सिक शआराशीष भर, 
विलल्िता नव॒ चधू उमा-को गोद में 
बिठा, मग्न -सी गदुगद्‌ पै प्रमोद में 


चोली बिद्धल वचन मधुर स्वर मे सती, 
“मिला शनन्य यु्ाग तर्द को पावेती; 
वन विरक्त की भाग्यवती शुभ सम्पदा, 
वत योगी की सिद्धि सनातनं कामदा, 


मव को शंकर चना विश्व॒ मंगल करो, 
स्नेह शान्ति से जगती का श्रंचल भयो; 
र्दे लोकं का लक्तय तुम्हार गृह सदा, 
रदे सिद्धि का पथ तव जीवन सवेदा। 


सफल शरान ह रतिवन्ती की साधना, 
रति के तपसे, दग्ध काम ओषित वना; 
उमे! बम्हारी खकृति लोक की रीति दो 
करे काम को पूत, तपो-मय प्रीति दो। 


पावती 


शिब से संयुत शक्ति महादेवी सती, 
रूप, शील, सोन्द्यै, स्ने से ऊतिमती ; 
अञ्ुर - उपप्लव मेँ मयादा क्तम की, 
जय लद्मी तुम बनो शील श्रौ प्रेम की। 


कन्या के वियोग से व्याङ्खल ष्टो रदी, 
हषे, स्नेह, करुणा विश्रम मे खो रदी, 
अश्रूयुखी मेना माता की शरोर को, 
फेर स्तेह॒ से सिक्त नयन की कोर को, 


अरुन्धती ने आश्वासन स्वर में कहा, 
कन्या का वियोग यद्यपि दुःसह महा, 
रानी! कन्या नहीं क्षी की शस्पदा 
उत्तम घर की वरणीया बह सबेदा। 


कर॒ प्रसूत मैनाक पुत्र को विक्रमी, 
धन्य हृद तुम यथां दिशा अनकर तमी; 
ङ्ल की कीतिं सम्रद्धि तुम्हारा पुत्र है, 
इह खख - यश का स्रोत प्रशान्ति श्रसुत्र है। 


कन्यारत्त पू तुम्हारी पाकेती, 
हृदं न वुर्दीं कताथ, किन्तु यष्टु वुमती , 
पाकर शिव-सा श्रेष्ठ श्रौर दुलेम मा 
द्वितीय वर, प्राप्य न कुदं तुमको रदा। 


म्फल हुई तव गौरव - मय गृह साधना, 
च्छषि सुख से की स्य षता की याचना; 
उन्नत कुल श्रौर मान तुल्य तव भाग है. 
रेष्ठ खता के शील ~ समान सुद्टाग है। 


सगं 


परिणय प्रसंग 


चन कर शिव की शीलवती श्रदधागिनी » 
शक्तिमती शंकर की जीवन ~ संगिनी; 
होगी मंगल मूल विश्व॒ की पावती, 
धन्य हृद्या कुल शरोर पिता माता कती। 


तप, संयम श्रो ध्यान -योग में श्रीति-सी, 
चन विरक्ति मेँ मधुर लोकं की रीति-सी, 
त्थाणुभाव में श्रन्ततेम श्रनुभूति-सी, 
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्मपरिग्रह में उत्तम विश्व ~ विभूति ~-सी, 


वनकर शिव की शिवा तुम्हारी पावती, 
होगी जगदीश्वर अखिल ~ मंगल ~ मती ; 
उत्तम विधि से पूणं धमं कर लोक काः 
रहा न श्रव अवकाश शान्तिम शोक का। 


रुन्धती के वचन सान्त्ना से भरे 
छन, मेना के नयन कमल- दल -से भरे ; 
प्॑चल से दग पो, उमा को श्रंकं में 
लेकर बोली “रत्नवती -सी रंक 


नः 


छपेण कर निज रत्न श्रतिथि सत्तार, 
हृदे रान कृतकृत्य देवि! संसार में; 
हुई पराई श्रा हमारी पावैती, 
प्राप हमारे हये इसी से हम छती। 


हमा हमारा शरान भाग्य उत्कप है, 
उमड़ रहा यद्‌ मेरे उर का हष ह, 
श्रोसु मेरे देवि! च्रघ्यं रह श्मापके, 
मित श्रनुप्रह नित अनव्यं है श्मापके 1" 


पावती 


अरुन्धती की कर श्रनेक विध सक्रिया, 
हुई शान्त जव मौन दिमाचल की श्रिया; 
दै ममता को धैय विनय के व्याज से 
मेना ने शम तिथि पृष्टी सुनिराज से। 


कर विचार से निरिचत मंगल ~ तिथि भली , 
चली सित शआ्रामोद ब्रद्य-ऋषि मर्डली 
भूप ्िमाचल ने सबको अरति तुष्टिदा 
की श्राद्र सत्कार सष्टित उनकी बिदा) 


ले श्रादर -युत विदां समुद कैलास को, 
मनोवेग से गये उमेश निवास को; 
चरेप निकेत का मान निवेदित सव किया, 
शिव ते भी सम्मान उन्द्‌ सयुचित दिया। 


बोले शंकर र्षित टो ति प्रीति मे 
“वन्धु ! करो सव काये वुं श्रव नीति से, 
बनो तुम्दीं श्रष्वयु प्रणय के याग के, 
तुम ष्टी भागी बनो पुण्य के भाग के। 


विधि का सव सत्कायै आपका भार दै, 
चरित आपका पावन शिष्टाचार है; 
सने सष्टित सम्पन्न उसे कर मुनिवरो , 
जग मंगल की सिद्ध भूमिका शुचि करो” 


हो प्रसन्न सुनि गये शीघ्र निज धाम को, 
शंकर करते स्मरण उमा श्रौ काम को, 
कठिन कल्प - से पल यापन करने लगे, 
तपोधनी में तीतर भाव नूतन जगे। 


सगे'८ 


सगे € 


परिणय समारोह 


| 


- 42 


लेकर मुनियों को साथ पुलक भर तन में, 
प्रासाद क्त से निकले हृषित मन मं, 
गिरिराज दिमाचल ओर मेनका रानी, 
थी अरुन्धती के संग उमा कल्याणी । 


अवरोध -द्वार पर मुनियां ने कृं रुक के 
मेना का बन्दन किया विनय से सुक के, 
वोल्े छता हम हये छपा से रानी! 
शिब के वैभव से द्ोगी उमा भवानी। 


शिव के सेवक पिर होगे अतिथि तुम्हारे, 
सत्कार सदा दही सुलभ हमे श्रव सारे; 
यह्‌ स्नेह, शील, रोजन्य राज मन्दिर का, 
होगया हमे रव कुषम ऊुटीर ~ प्रजिर का}? 


यह कहकर मुनिवर वदृ रोर उपवन की, 
माधे पर ली मेना ने धूलि चरण की 
शचि श्ररुन्धती की, श्रौर श्रश्रभर बोली 
(करुणा से जीवन प्रन्थि हमारी खोली} 


चरणो प्र पडती शंकं उमा को भर के, 
मंगल वर-सा कर मृदुल शीश पर धर के; 
वोलली गदुगद्‌ स्वर, भ्तुमने तप से वेदी, 
सोभाग्य -शील मे विश्व - बिभूति समेटी। 


तप से कर सूप छतां प्राप्र कर शिब को, 
निर्दिष्ट क्रिया शिव मागे भूमि अभो दिवि को; 
शचि स्ते ~ शक्तिमय अचल श्रखरुड तुम्हारा ॥ 
सोभाग्य विन्दु दो जगती का भ्रुव॒तारा।» 


पाबेती 


देकर नव नव आशीष माव भर भर के, 
मेना रानी को बिदा किसी बिध करके, 
मुनिर्यो के षीद तक्तेममयी छाया-सी. 
विरतो की तप से पूत अमल माया सी। 


उपवन पथ मेँ श्रा श्ररुन्धती कल्याणी , 
बोली भूति से भाव भरी शचिवाणी, 
"राजन्‌ । मेना-सी पा महीयसी रानी, 
कृत - कृत्य दूये कुल - श्राश्रम के श्रभिमानी। 


है विश्व॒ सगला कीतिमती तव कन्या, 
दिव ्टोगा इससे दिव्य, धरित्री धन्या; 
शिव - चन्द्र ~ कला की श्मिनव कान्ति बनेगी , 
तमपूणं विश्व॒ मे अ्योतिष्पन्थ रचेगी। 


बोले भूपति, (करुणा से शिव ~-शकर की 
चरी अलतुकम्पा से अभ्यागत मुनिवर की 
कृत॒ कृत्य हये हम, पावन गोष्ट हमारा 
यह्‌ द्रा आपके पद पेण के द्वारा)” 


इस मोति परस्पर च्म से श्रभिनन्दन के 
आ मये द्वार पर अनायास उपवन के, 
रजाः के उर-सां टी विशालं श्रौ गहरा 
था रहा मानसर सन्मुख निमेल लदरा। 


योते मुनिवर, “श्रव॒ राजन्‌ ! बिदा, विजय दहो, 
उक्त विशाल एेसा दी कश्वि हृदय दहो,” 
कर॒ जोड जोड अभिनन्दन मे ्मतुरागे, 
चल द्यि उभय निज भिन्न पथो मे च्णे। 


खगं 
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सत्कृति - की स्मृतियों का ले सम्बल भारी 
मुनि वगे चल दिया, शंकर का श्रलुकारी 
आकाश मामे से, स्न योग के बल से. 
उड चले मानसर से दंसो के दल -से, 
श्रालाप - व्यान से लंघित कर उपवन को, 
चप पिरे अलक्तिति उत्घुक राजमवबन को; 
थे संग सचिव श्रौ शनुचर थे अनुगामी, 
पाते सहं सेवा नित सहृदय स्वामी। 


सनि चे गये यद्यपि ले स्नेह ~ विदाहं, 
तप॒ की विभूति सवेत्र॒ अ्योति-सी छद; 
चह शरुन्पती के स्तद्‌ -शील की दाया, 
अन्त-पुर में छाई बन मनहर साया। 


छाये उत्सव कै पबे नवीन निरे 
खिल उठे सत्य वन स्वप्न दर्मो मे पाले, 
नव॒ समनो से पूली उपवन की स्यारी, 
रामोद हषं से थे प्रफुल्ल नर ~ नारी। 


म्रतिष्वनि -सी मेना माता के न्तर की, 
कुल ~ कन्याये सम्मिलित समस्त नगर कीः; 
छन्तःपुर मँ गा उठीं सहषे वधा, 
अमपधिप्रस्थ मे हषं -रागिनी छार 1 


छाया पूवे उत्साह समस्त नगर में; 
पुरवासी तखर इये, दृष्ट अन्तर. में, 
उरृष्ट योजनायां मेँ श्रिय उत्सव की, 
कवियों - सी सवको कांक्ा ,थी श्रभिनव की। 


पावती 


दूतौ से श्रामन्त्रण उत्सव का पाते 
उत्छुक सहै प्रिय बन्धु, खटदगण श्राति, 
उल्लास दषे ।'से प्लावित च्रन्त्ुर था 
कर व्यप्र कायं से रौर प्रफुक्जित उर था। 


प्रहरी ,से सूचित एक तिथि नव श्राता, 
स्वागत का .नव सद्भाव द्वार पर छाता; 
छ्रन्तःपुर होता दषित कल्पद्रुम ~ सा, 
प्रमदावन मेँ खिल उठता नवल कम 'सा) 


गु जित वध्यो के मधु मंगल ~ वादन से, 
कूजित कन्याश्नों के लीला गायन से, 
पूरित शिश्नं के र्षित कोल्ल से, 
पुर॒ पव ~ तीथं - सा शोभित था हलचल -से। 


वैवाहिक मंगल - विधियो से बहु, पुर के 
गृह गृह मेँ व्यग्र वधू-जन भरते उर के 
नुराग पूणं निज भाव चाब पते कति मे, 
न्तर का था उल्लास भरा श्राकृति में। 


चित्रित कर दार ~ गवात्त,ः चौक थे पूरे, 
मन की कांक्ञा मे थे सव॒ काये अधूरे; 
सुषमा से सजित भवन गवात्त ~ नयन से 
थे वेख रदे रपर में छवि ~ द्पेण - से 


सन्ना श्यौ व्यापारो के संकुल क्रम से, 
पोो के निश्छल स्ते्टः श्रयाचित श्रम से 
अन्त-पुर से एकात्म, प्रमोद ~ विपुल - सा, 
लगता सरमस्तपुर एक प्रफुल्लित कल -सा। 
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हषित थे देव अपूव प्रीति से हर की 
विस्मित भे शोभा देखे समस्त नगर की, 
उत्सव - का दर्षाऽऽलोक ` चतुर्दिक छाया) 
जागरित हरै थी नन्दन की मधु माया। 


मावी आशा से आ्राश्वासित श्चन्तर 
वन॒ बन्धुजनो - से ` देव॑ पुनीत प्रहर 
गिरिराज दिमाचल कै गुरु श्रायोजन 
करने ये सहयोग प्रहर्पित ` मन 
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्रप्सरियों से युत ` देषो के दल श्राये 
प्रोषधिप्रस्थ मे नये कुतूहल यि, 
स्वागत सत्कार ग्रहण कर शमित विनय से 
दो ग्ये बवन्ध -से कार्यो मे तन्मय -से। 


मैनाक पुरस्छत श्रौ मेना से सत्कृत, 
युबरानी द्वारा श्रन्तःपुर में श्राहत, 
पौली प्रांगण मे ज्योतिमती अप्सरियां, 
मानस मेँ ज्यां राका से दीप्त॒लदियों। 


बालाय द्ोकर श्रा- चंचल लिनी~सी, 
वधुयँ समेट कर श्चंचल निज नलिनी ~ सी। 
दो मौन कुतृङल ` ओ विस्मय के क्षए में 
करतीं रस्य श्रालाप विनम्र नयन में। 


लख मन्द गान बोली हसकर युवरानी, 
उत्सव को करे कृताथ स्वम की वाणी, 
अप्रियो के स्वर नूपुर के निस्वनं में 
थे गज उदे विस्मय से राज - अवन सें 


१६ 


पावेती खग 


उथान शिविर मेँ पित किन्नर गति, 
गन्धै नाचे, यक्त समोद सजति 
पथ -द्धार स्वप्न का रूप सत्य मेँ भर-सा 
श्मोषधि - प्रस्थ शोभित थां स्वगे चपर - सा। 


चिखरी वषिभूति मानो त्रियुषन की सारी, 
थे दिन्य- रूप श्रानन्द -मग्न नर-नारी, 
विस्मित विसुगध थे श्रतिथि वेख विमाया, 
सवने सदेह ~-सा स्वम सहज दी पाया। 


साकार श्रीति-सी सबके उत्कं उर कीः 
थी उमा बनी श्रातमा-सी अन्तःपुर की, 
सवके नयर्नो मेँ था उखका दी सपना, 
करते थे बहुविधि स्ने व्यक्त सव अपना 


परितोष पिता को था कन्वा-परिणएय मं, 
स्रा से थे गम्भीर, प्रसन्न हदय में, 
पुत्रो च बद्कर किन्तु उमा इस क्षण में 
थी प्राणमूत-सी करुण पिता के मन में। 
पाकर कन्या कै श्रथं श्रेष्ठ वर माता, 
मन मेँ कृतां थी, हप न हृदय समाता; 
करफे चिद्धोह का ध्यान, देख कर पीले, 
होता था गदुगद्‌ हय शरीर दग मीज्ञे। 


धिर रीं उमा की इच्छा की श्रनुङृति-सी, 
सियो धाता की चरम स्ने ~ संसृति - सी, 
हस रस विनोद्‌ से पल पल तीं जातीं; 
पुत्री को लख भरती माता की दाती। 


सगं ४ 


परिणय समारोह 


मैनाक मौन व्ह कर्यो में तत्पर भा 
श्राखस्त पिता श्रौ माता का अन्तर थां 
लख निकट बहन की पावन -परिणय वेला 
था हृष्ट हृदय मेँ समतां दरवित अकेला 


मंगल युते मे क्षित पुलकित मन सें 
गह. गा कर मंगल गीत रुचिर शग में, 
पति ~ पुत्रवती , सौभाग्य ~ शालिनी नस 
करती प्रसापना उमा-श्चंग की प्यारी, 


पीले उबटन से श्रंग लता शचि गोरी, 
खिल उठी चांदनी व्यो केशर में बोसीः 
शारदी प्रकृति में नव वसन्त ज्यों त्रया 
राका पर मानो पडी उवा की छाया 


सजित कटि में दीष्ठा बिधि के नव शर से 
खिल उठी उमा नलिनी -सी नव रवि कर से; 
संयोग शक्ति .का श्री मे था मयहारी. 
शक्तिश्री-सी थी शोभित शेल कुमारी, 


नारी कौ सुन्दर सञ्जना कौ संति -सी, 


अबला की दुवेल लखञ्जा की धुव धृति~सी 
जागरित हुई जो शक्ति योग से मन में, 


प्रसदिति हुई वह श्लंकार वन चन में। 


शुरु तप से श्री मेँ शक्ति समागम करके, 
श्दधा में कृति का बत संबल-खा भर के; 


अषुरों का करके दलन शान्ति स्थापन को, 


हयो रदी सयु्यत शित्र कै शक्ति बरख को, 


पावती 


प॒ से कर संस्कृत सूप - स्नेह तन-मन का 
रात्मा में सचित कर बल श्ाराधन क्रा; 
गुरि च्छिया-शक्ति से संयुत श्री कल्याणी 
बरन रदी आज भव के श्यनुरूप भवानी । 


तन मे उबटन कर हलदी का तैलांचित, 
कर॒ गन्ध द्रव्य के श्रगराग से किंचित 
एुरभित तन को, श्रभिषेक वसन ले कर में 
ले चरली स्नान दित बधय पुण्य प्रहर में। 


रित न्तर से पुलकित कोमल कर से 
दे देकर बहु श्राशीष स्नेह के वर-से, 
कंचन कलशो से मंगल स्नान कराया, 
मंगल वादन का घोष चतुर्दिकं छाया। 


मंगल स्नानं से उञ्जवल ~ तन ्रवदाता, 
खिल उठी दगुण वह तपःपूतं अभिजाता; 
धारण कर उदूगमनीय वस्र सुकुमारी 
खिल उठी उषा मे राका की उजियारी) 


लम्बित केशों का जुट शीश पर बोधि, 
सयःस्नाता शचि उत्तरीय को साघे, 
घषातप -सी शुचि कान्ति बदन मेँ धारे, 
ते ललनाश्रो के कर के मृदुल सदार 


रखती श्रद्धा से गिन गिन चली चरण को, 
जित शिव के सानो फिर से विजय करण फो; 
परिणीया भी बह शुद्ध शील - छषि ~ शीला, 
धी तपस्विनी का धरती भाव लजीला। 


सगे ६ 


प्रग 


परिणय समार 


अंगों मे पुलकिचि, ललित किंचित मन में, 
वैदी गिरिजा श्री-सी शगार भवन में, 
सौभाग्यवती बधुये थीं उसको चेरे 
ते ले वाथो मेँ रमाभरण घनेरे। 


निन्याज रूप लख पूत उमा के तन का, 
श्री सरल भाव लख उसके भवुक मन का, 
भावों कै भ्रमरो मे तरिणी सी डोतीं, 
सन समे विस्मित, सस्मित बाणी से बोलीं - 


षह रूप सहज शगार उमा के तन का, 
छाया चगो मे ओज तपस्वी मन का, 
सबं अलंकार इसकी छवि प्र बलिहारी, 
मेना के धर में लक्समी स्वयं पधारी।" 


शगार पीठ पर श्चप्रह से श्रासीना, 
किन किन र्वो में कवि -वाला-सी लीना; 
वापस - बाला-सी वहु श्गार-सदन र्मे, 
तप॒ निरता रदि-सी राजित काम ~ सवन मे, 


छवि - तेज -शीत की सीमा-सी सुङ्मारी , 
तप -शुद्ध स्तेह~-सी प्रमावती मनहारी, 
आलोकित सारा भवन स्य से करती 
सख्यो फ मन मे आव ्तेर्को भरती 


मार्ष से विल, पुलकित मोहित मन सें. 
ममतां की करुणा भरे रुचिर श्रानन में, 


अन्तर मे श्रद्धा भरे वधू जन धरती, 
अंगों मे आमूषण, या पूजन करतीं! 


पावती 


ध्याशीष समान बढ़ाकर पाणि सुकोमल, 
कर स्यदो जूट का खोले लम्बित ऊन्तल, 
राका शशि -से उञ्चल श्रानन को चेरे, 
आर - तितिज धनों-से शोभितं दह्ये घनेरे। 


प्ातयांसा के विगलित तारक ~ गण ~ से, 
केशान्त -भाग से करते मुक्ता-क्ण-से; 
ले वारि चिन्दुश्रां को शिशुर्रो-सी कर में, 
ललना भर मन मोद सुदास श्रधर मं 


मृदु गन्ध धूप के पास यत्न से करके, 
उष्मा से किंचित आअद्रेभाष को हर के; 
रचती श्रलकौं मेँ रतन -कुपूम की श्रेणी, 
र्ायुत पाण्डु मधूक -दाम से वेणी, 


सेन्द्र शिरीप के खम सदश, रत्नांकित 
कंचन के कणे शूल कानों मे लसम्वित, 
स्पन्दन की गति से मन्द मन्द्‌ थे दिले, 
रजित कपोल की छवि से दूने खिलते। 


मंज॒ुल मृणाल -सी वादौ में यत्तो से, 
कचन से निर्मित, जटित विबिध रत्नों से; 
उत्तम श्राभूषणए सक्च स्त प्नाये , 
छबि स शित दहो श्रलकार कष्टलाये। 


थे कयि जिन्दने मान भग नित स्मर के 
उत्पल -से युग चरणो को रजित कर के, 
अरुणाभ अलक्तक से वोली सुकुमारी, 
षन चरण्‌ पर दो निक्तं शंकर वलिदारी + 


खग £ 


परिणय रुमारोह 


बली अपरा सुक एक सखी के उपर, 
षहो धन्य शशिकला इन चरणो कोद कर; 
आशीष प्रह कर ललित नम्र निराला 
निवेचन उमा ने मारी सस्मित माला! 


चोली परा श्रंचल मेँ मृदु अुसकाती, 
टन चरणों प्र त्रिभुवन की श्री बलि जाती; 
शिव शीषगता गंगा की निमंलल धा 
हो पूत पदँ के नित प्रच्छालन द्वारा। 


होते छकृताथं दग जिनके दर्शन भर से 
अभिजात कान्तिमिय आयत इन्दीवर - से; 
उन नयनो में संगल ~ मति से बस श्रंजन 
ली ने श्रंजित किया-न मान भ्रसाधन। 


अकलंक कान्ति से जिसने शशि को जीता, 
शशिकला करेगी विजित शीघ्र परिणीता; 
दे रदी उषे क्यो दो दो अलि! दिने, 
जदूगरनी को लगत्ते कभी न सेने” 


पयाप्त प्राय शगार उमा कां करके, 
सौभाग्यवती फे मन मँ मंगल भर के; 
उञ्ञल मस्तक पर चिन्दु रुचिर सिन्दुर का 
राका, भर उसे राग खमुरछुक उर का। 


करके शग उमः का पुलकित दहोतीं 
सख्यां विहल - सी पल पल रदैसती रोती, 
हयो रहीं धन्य सौभाग्य-रूपम से मन में, 
थी एक अलक्षित करुणा पर आनन में, 


पावेती 


्रपरूप रूप सौभाग्य चिन्दु से श्रंकित 
खिल उठा श्रयत गुण, कर सखियो को विस्मित , 
किस पुष्य योग॒ मे मंगल मगलकारी 
अया रका के शशि का बन सहचारी। 


श्रपरूपम कान्ति से तपपूत यवन कीः 
कर रदी अलकृत छवि को आमूषण की, 
उड्गन ~ से ये राका के रूप - निलय केः 
बुवद - से दुवि -सागर मे रूप- उदय के। 


बह विध रत्नों के आभरणो से सल्नित 
कर॒ रदी प्रफुल्लित कल्पलता को लंजितं, 
नक्त तथा प्रहमयी निशा सखकुमारी , 
होती विदगयुत सरिता - सी वलिदारी । 


रमां की शमित निसं रूप छवि च्िलती, 
श्रामरणो की आभा उसमे ददी मिलती; 
कुमो -से करते देदलता को मण्डित 
अगच्छवि से ये हैते स्वयं अलक्ृत। 


खद्‌ नमं द्ास से सखियां कै सङकचाती › 
परिपूणं उमा की सञ्जना से छख पाती; 
किंस शीलवती ने खदु कर सहन वद्या 
सिर पर हरिताम्बर उसको रुचिर उदाया। 


द्वे -धूघट की दाया में-सी हलकी, 
सौभाग्य शील की छवि श्रानन से कलकी, 
स्रा ~ नमित क्षितिज की कोरों से शिशु रवि कीः 
उद्रेलित होती न्यो आभा-सी छवि की। 


खगे € 


वपय ससर द्‌ 


धीरे से एक सखी ने सहज घुमा के» 
आ ~ नमित चदन के सम्मुख मोन उमा के, 
दर्पण रख दीं सुदी्धं नयन से देखा, 
लज्ित मुख पर भी दौढ गई स्मिति -रेखा। 


लखकर श्यपनी सनित छवि को दपेण मे, 
स्मिति से लज्नित निज हई उमा भी मन में, 
प्रथमालोकत को अभिमुख आनन हर -का; 
हो आया उसको स्मरण, दहन वह्‌ स्मर का। 


लेकर तीत की स्मरृतियों की मधु छाया 
रौ भव्य कल्पनाश्नो की मोहन माया, 
रजनी की नत पलकों मे मधुरसं पागे 
तासे -से सपने उमा-नयन मँ जगे। 


भावों आत्मविभोर भान-सा भूली) 
न्तर लेकर रुचिर कल्पना ~ तुली * 
रकित रती उस योगत्रती के सपने? 
अभूषण लखती चकित चगो से अपते। 


मं 
म 


लख चकित उमा को एक सखी यों बोली, 
(स्मिति ने विनोद्‌ मे रस ~ विभूत्ति-सी धोली) 
ध्योगी धिरक वनवासी तापस त्यागी? 
इन ्राभरणो से हेगि अव वड्‌ भागी। 


चजित केर उसको रपर सखी यां बोली, 
श्श्री भी इसकै ददित लेती श्रक्तत॒ रोली, 
सीमा निसगे छवि की है उमा हमारी, 
साकार इद नारी - विभूतयो सारी 


पावेती सगे 


"सीमा निसगं सुन्दरता की, स्या इसको 
आभरणो की ्राकां्ा, जग मे जिसको 
ष्टो मिला अल्य सौन्दर्य, उते दही मन में 
हेती आकां अलंकार की तन में) 


श्मादिश्री-सी यह उमा मूति-सी छवि की, 
नैसर्गिक कवित(-सी यह्‌ जग के कवि की; 
सका कुदृष्टि से समुचित गोपन करने 
यह अलंकार - श्रारोप किया है हमने) 


हो रदे अलंकृत अलकार ददी छवि से 
इसके श्रंगं की, नक्त्रो-से रवि से; 
राका च्योत््ला-सी श्राभा मेँ आनन की, 
हो रहे लीन ये श्राभा-सरे उड्गण की। 


है सत्य वेप वनिताश्रां का समलकृत 
होता पतति के प्रेमालोकन से आदत, 
उपकरण मात्र दै किन्तु रूप के भुपण, 
प्रनलकृत मुख दी प्रसुख अ्योति का पुषण। 


मुख की छवि से भी अधिक भाव अन्तर का, 
वनता च्ाकर्षण ` मर्म - पारी वर का, 
सद्भाव, स्तेह्‌ ओ शील शुद्धे वस मन का, 
उत्तम आरमूषण दहै ललना ~ जीवनं का। 


तप॒ मरे शंकर को प्रेम प्रमाणित करके, 
रस॒ मं विभूति पावन श्रात्मा की भरकेः 
यह्‌ स्ने, शील आ छवि की मूति अनन्या, 
करके कताथं कल, हई विश्व ये धन्या) 


परिणय समारोहं 


राका शशि से उदधेलितत रत्ताकर भी 
सकता मयादा भंग न कर अणु भरं भी, 
तो एक कला से अचित इसकी छवि को 
क्या दीप्त करेगी ये दीपक-से रवि को 


तेसर्गिक सुन्दरता की खीमा ~ वेला , 
च सकता यौवन-ञ्वार मात्र अलवेला; 
तट के सीपों-शंखों-से रत्नाकर के; 
ये ्लंकार है इस निसगं खुन्दर रफ 


चवय सन्ध्या मेँ कैशोर तथा यौवन की, 
सन्ध्या की दीपशिखा -सी दति भी तन की; 
पा स्ते कन्त का वदती श्रौर निखरती, 
होती दीपित श्रौ जग आलोकित करती। 


तप॒ से शुचि स्वणे - प्रदीप देह का जिसका 
-निखरा, आर श्रक्षय खरोत स्तेद्‌-का जिसका 
धिकार वना, छवि - दीप ~ शिखा व्ह जग कौ, 
होगी रण ~ अंजन श्रौर उयोति शिव -मग की! 


यह्‌ पुण्य शरारती दिव्ये तेज की शिव के, 
ज्योतित मन मन्द्र करे मूमि ओ दिवि के, 
यह्‌ प्रेमयोग गोरी कातप श्रौ नय से 
होगा नारी का दर्पण शुद्ध ह्य से। 


रत्तांकित श्राभूषण निज भाव - सुमन ~ से 
कर॒ रूप शिखा पर॒ शअद्त~-से अपेण -से, 
मने भी छवि देवी की श्रचां कर ली; 
सपनों - से शुचि सुदाग की भोली भर ली)" 


पावती 


इस भांति चल री रूप शील दशेन की 
मीमांसा परिषद मेँ शगार भवन की; 
जब तकं श्रा निकली उधर मेनका रानी, 
ललना को लख बोली बहु कल्याणी । 


"देकर सदाग का स्ते से तुम सवने, 
कर॒ द्यि सत्य कितने हृदयो के सपने; 
जायेगी यह कर सूना गेह मारा, 
होगा तुम सवका स्ते सदेव सष्टारा 1 


कुल कामिनिर्यो का कर उर से अभिवादन, 
लखकर कन्या का रुचि परिपृणं प्रसाधन 
विस्मित नयनो में भाव अनिवेव भलके, 
पलो पर दो रोपू ममता-से लके; 


हरिताल - आद्र ~ द्रव लेकर निज चअङ्सुलि ~ से 
सम्पुटिक उसे कर मंगलमय मनसिल सै, 
शुभ तिलक लगाया उठा उमा के मुख को, 
मता के उर के कीन जानता सुख को! 


योवन उद्गम से श्रलु - प्रवृद्ध क्षण क्षण में, 
जो भव्य मनोरथ था मेना के मन मं; 
लंखं आन उसे भी. सफल, प्रसन्न हदय से 
हो रदी सुशोभित सुन्दर शील विनय से। 


मेना के दग थे भरे प्रभात कमल -से, 
हो रदी कुलित दृष्टि दषे के जल से; 
वह॒ लगी बोधने गद्‌ गदु -सी न्तर में, 
मंगल का कंक्ण म्दुल उमा के कर में। 


सगे 


परिणय समारोह 


आकुलित - दृष्टि, श्रौ विहल - सी श्रन्तर 
अर्पित करति शचि कंकण स्थानान्तर 
त्री ते करुणा - स्मिति को रोकं श्धर 
वैधवाया समुचिव शान्ब उमा रे कर 
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संगत - द्रव्यो की अन्थि सदत शुचि ककण 
नयोबन - रका मे करता रुखिमय अंकन 
पावन सृक्षण दी संगलमय उफ का? 
चलकर सर्वोच्म श्रलंकार मू क । 


मंगल तण मे चरण अनिष्ट का करने, 
छवि पर रषि का अन्तएय ~ फल हरते , 
उत्सुकं जनन ने बोधर दिव्य दिठौना, 
या कर मे य॒ श्रम्बर छं मृगम चनः! 


इस एक प्रन्थि में वंधी नियति दो उर की 
जीवन - विभूति प्रणो छे अन्तपुर कीः 
यद्‌ बन्धन दी है सुक्ति उभय जीवन्‌ - क, 
मर्याद प्रेम ऋनन्य पुख्य योबन की, 


यह्‌ पुस्य॒ सूत्र यौवन-सागर कै वेला, 
मयादिव खसे सन की उर्मि खेला; 
इसका धारण दहै मन्व प्रकृति के नय का 
इसका उल्लंघन स्वागद महाप्रलय कऋ। 


श्वारण छूर उसको विधि से आज मानी, 
नासै की नय कै मयांद कल्याणी 
सादा स मन्ित वनी खिल त्रिभुवन मं; 
कृल्याण खदा नय का परिणय जीवन म। 


२२५ 


पावैती 


डुल -कृति - विधियां में दन्त धमे-विधि-शीला 
माता ने दु कन्या का पाणि - लजीला, 
ल॒ देर्बो को बहु अचां सदिति मनाया, 
सामह॒ कन्या से बन्दन मौन कराया। 


ममता श्दा के विक्श अनुम्रह दारा, 
फिर लष्जित उसको देकर स्वय॑ सदारा, 
क्रम से सतियो का पद - चन्दन करषाया, 
आशीष वबिनीत उमा ने सबसे पाया। 


हो प्रेम शअखर्डित तुम प्राप्त निज पति का” 
कोई बोली शो मागे सदा सन्मति का, 
हो वीर पुत्र दुष्टो का मदेन कारी” 
बोली सकर म्रद, सबला श्रपरा नारी। 


"तप॒ से कर रूप ताथ धन्यकर कुल को, 
है प्राप्त क्रिया सौभाग्य पूवं श्रतुल को, 
नय शरीर शील से सफल युगम जीवन ष्टो” 
बोली श्रपरा "तुम नारी का दपण हो" 


"हाई त्रिलोक में कीर्ति पिता की रवि सी, 
पति प्रभा व्याप्त त्रिभुवन मे इन्दुच्छवि ~सी, 
सन्ध्या - उषा ~ सी रजित नव जोन में” 


चोली श्रपरा “तुम ष्टो वन्दित च्रिभुवन में। 


लेकर विनश्र आशीप शीष पर सबका, 
मन में टी बन्दन क्य उमा ने भवे का; 
ललना्ये बषाकण ~ सी सागर-जल में, 
हो गई लीन उत्सव के कोला््ल में। 


सगं १०. 


शव समाज प्रयाण 
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शिव समाज प्रयाण 


उधर कुवेर शैल पर हर कै, मनहर घाम, 
थी अपूर्वं जीवन की शोभा नव श्रभिराम , 
नव स्वरसे था गुजित, नीरव शान्त प्रदेश, 
फौल रहे थे उत्सव बनकर प्रिय सन्देश। 


शिवं के सिद्ध समाधि योग का" स्थल एकान्त); 
रहते चपल गणो से जीवित जिसके प्रान्त 
छचल समाधि लीन योगी-सा रहता मौन), 
जगा श्चपूर्व॑ पर्वं -सा उस पर सहसा कौन ! 


कर आलाप श्रनर्गल करते काल समस्त . 
यापन, जो गण श्रान हये क्यो इतने व्यस्त; 
गिरि कन्द्र मेँ करते थे जो समुद निवास, 
किसके दित बे शिविर लगाते गेण सायास ९ 


केवल इन्दु कला का जिस पर सदा प्रकाश 
रहना, उस पर नक्तं से युत शआ्राकाश 
श्राज उतर चाया क्यों, सहसा शतत शत दीप , 
छुज शिविर शिखरो पर जागे, स्वच्छं समीप! 


वर याचन को द्धोड कटाचित जिसके पास, 
कमी न भके थे जो सुरगण, श्राज निवास 
दल चलत से कर रहे यद, निज गृह-सां मान, 
नूएर निस्वन से गुजित दहै किन्नर - गान। 


छोड उमा श्यौ ध्ररुन्धती को जिसे कुल 
नारी के तन की छाया भी पडी न भूल, 
ललनां के. हषं लास से बह तप घाम, 
गज रदा वन दिन्य गृही का गृह-श्रमिराम। 


पार्वती 


वरुण, सूर्य, शशि, भादि इन्द्र का देव - समाज › 
अनाहूत-सा आया, मानो निज गृह आज; 
हिलमिल नर, मुनि, गण, अमरो के उत्सुक वन्द्‌ ; 
करते सेवा - साज स्वजन - से सब सानन्द्‌। 


ल्द गति मेँ याज गणो की नव उत्साह ; 
नन्दीश्वर के मन मे उमड़ा मोद अथाह; 
साज नवीन रोज से करता वृष हुंकारः; 
नव उमंग से विकल फणी भरते फुकार। 


आरामा ऊ मुखरित श्रामन्त्रण - सा संवाद, 
पाकर नभचर चर से, उर में मर आहाद. 
सरस्वती शौ ल्मी से युत अति ्रमिराम, 
धराये, त्र्या शच्यौर विष्णु थे करुणा धाम। 


पासन से उठकर शंकर ने उनका शयाप, 
कर स्वागत सत्कार, किया मदु स्तेदाल्लाप, 
सुरपति श्रौ सप्तषिं कर रदे थे मयुदार, 
सुर - गण -युत भैनाक कर रै थे परिचार। 


किन्नरियों मौ श्रप्सरियों को लेकर साथ, 
सरस्वती श्रौ लक््मी का ले अंचल दाथ; 
रुन्धती कर रही स्तेद से थीं सत्कार), 
वाणी श्री कै सहित स्वयं दी थी साकार। 


नद्या; विष्णु; महेश प्रेम से थे एकत्र, 
छुशल ॒ श्मौर श्रानन्द्‌ विश्वं मे थे सर्वत्र; 
सरस्वती श्नौ लच्मी को जो एक माव, 
रहा? प्रकट वह ह्या पव॑ वन सदन दुराव । 


सगं 


शिब समाज प्रयाण 


शैल शिखर पर महामेव के छत्र समानः; 
केला पंख, विराज रदा था गरड महान; 
भातु समान किरीट विष्एु का दीप्त विशाल, 
पूणं सोम ~ सा सौम्य कान्तिसिय शआ्ानन भाल । 


छग दीप्र था शचि राकां कै व्योम समान); 
, उदित शुक्र-सी वक्षि देश मे मणि चछवि मान; 
शोसित थी नत्तत्र-राजि-सी उर पर माल, 
शंख चक्र श्रौ गदा-पद्म युत बाह विशाल। 


खिले मानसर मे थे अगणित छवि के सेतु 
शतदल राजकमल ल्मी की सेवा हेतु; 
एक विशाल कन्दरा मँ कर युग खग वन्द्‌, 
ल्मी का वाहन करता था आत्मानन्द । 


सरस्वती का राजहंस दहिम दीप समान) 
, मान सरोवर में तिरता था मुक्त मदन; 
करती मोन शिखर को गुजित थी भकार, 


वीणा की कर मुक्त हदय के रस - स्वर - द्वार । 


वन शिच कै शनुरूप परोहित श्रपने श्योप, 
स्वयं स्वयंभू करते विधिवत्‌ कायं कलापः; 
सिद्ध चतुर्विध वाणी का कर पूणं श्रेद्‌ , 
पाठ च्तुमंख से करते ये चारों वेद्‌। 


खड़े इन्द्र॒ उत्फुल्ल रोहित वदन से चंवर संम्दाल , 
वरुण हप से करण खड़े ले शर्य श्रराल, 
खड़ा श्रारती-सा लद्मी की हरपि सोम, 
था श्चासोद्‌ प्रसार कर रहा पावन होम। , 


पार्वती 


सप्त॒ मादृकायें भर उर में स्तेहद अपार; 
सजा रदीं थी परिणय विधि का सव सम्भार); 
वर कै सव श्नुरूप प्रसाधन, अपने दाथ 
सञ्जित कर हर - सम्मुख रक्खा, नय के साथ। 


दिव्य माद्कार््यो का मन मे श्याद्र मान 

कियासपशं भरसे उसका हर ने बहुमान ; 
कर द्वारा मंगल मंडल श्री शिर पर धार); 
क्या स्नेह यौ मंगल का शिव ने सत्कार । 


विस्मित ललना को मन में देख उदास; 
इगित में लच्मी-वाणी का मृदु परिहासं; 
वोल्े मम॑ वचन व्तुरानन करने शान्तं , 
सकल सागतों के मन उन्मन विस्मय-्रान्त - 


'(लंकार युत अखिल प्रसाधन का उपचार + 
ललनां की लज्ित श्री का शुभ शगार; 
नर तो है स्वरूप, से दी वर, वि साकार. 
पौरुष नौर परक्रम उसक्रे चिर शगार! 


ललना््रों की छवि का गोपन कर श्छूगार 
करता बद्धन श्नीर विश्व॒ का संगलचार; 
स्फुटित मुष गों से नर का तेज महान; 
वल ~ विक्रम करता जगती में विनय ~ विधान) 


त्मा का आ्रालोक पुरुष का शद्ध स्वरूप, 
मति का विशद विवेक सदा ति के नुरूप ; 
धर्मं॑श्रर धृत्ति मय जीवन मे कर्मं सलील, 
चिक्रमं रं विनय का नय से शोभन शील) 


सगं $ 


शिव सभाज प्रयाण 


पूं वरित्व भाव दयी मन का सृटु अभिमान, 
तप संयम का तेज देह की छवि दय॒तिमान; 
प्राणों का वल श्मौर वी्यं॑द्ी शस्त्रे प्रधान 
मर्यादा का सान, धर्यं का उर में ध्यानं। 


न्याय च्रौर नय का र्ण ही प्रिय परमार्थं, 
घुर दलन मे य॒ज मूलो का दषं कृतार्थ; 
प्रलय भेव के वजरघोष-सी गिरा शभीर); 
देती हृदय आततायी का नभं-सा चीर। 


न्यायी का हदय शरद्वि-सा सहजन विदार, 
जो दुष्टों पर करती निर्भयं वघ्र प्रहरि; 
करती नारी - शिश्यु - नय -व्य का जो सत्कार, 
वही गिरा दै परुष कण्ठ की सुक्ताद्‌ार। 


रण॒ मे गर्जन करते है नर; किन्नर गान, 
करते है गन्धव नृत्य, नर युद्ध प्रयाण; 
किम्प्रूपों का श्रलंकार मृदु कलाकरत्तित्व, 
संयम, शक्ति शौर नय में नर का अस्तित्व 


शीलवती नारी की तेजस तपमय शक्ति, 
वनती नय विक्रम युत नरं की पावन भक्ति; 
स्तेह्‌ः त्यागं, तप, शील रुप कां सहज उदार 
्रलंकार, सन्तति का जीवन ~ नय - अनुकार । 


श्रतियों में गृहीत जीवन का पावन ज्ञान, 
ङरडल रुचिर सुवणं रत्नमय शोभामान ; 
उन्नत, खद्‌ चरर सुगठिति युगं॑दृपभ - स्कन्ध , 
शरोर प्रवल खुजमूल पुरुष कर क्रा युज - बन्ध । 


पार्वती 


दीप्र पेज से तथा गवं से उन्नत भाल 
रत्न किरीट स्वयं है नर-वर का चिर काल; 
त्रिकुटी पर तप च्ौर कान की केन्द्रीभुत 
प्रतिभा की शुचि ज्योति तिलक है उज्ज्वल पूत । 


नारी की अचां का पावन पीठ मदान, 
बल से उन्नत वज्ञ शिला-सा शोभावानः; 
लकार दहै उसका निर्भय विक्रम दपं, 
वलि जाते नर कै पौरुष पर शत॒ कन्द्पे। 


नारी, शिशुर््ो, सुजनो क दित कुसुम समान , 
सरस शओ्नौर कोमल अन्तर से जो श्रीमान; 
जो नीति के लिये वख से अधिक कठोर, 
चदी वीर नर पालन करते नय युग शोर । 


नारी, शशु ओ सुजनो के हित, उरके बीच 
स्नेह श्मीर करुणा की धारा बहती, सीचं 
सद्भावं के शंकरः पादप, ष्पः, प्रवाल, 
दरष्टा के दित जलती उर में भीषण ज्वाल । 


नारी, शिशु श्रौ सुजनो के दित जिनकी लोह, 
वनती श्रापद्‌ कै सागर में हरि की वोह; 
अत्याचारी दुष्टो के दहित तन की कान्ति, 
वनती प्रलय काल के रवि की भीषण श्रान्ति। 


नारी, शिश श्रौ खजनों के हित जिनका स्नेह, 
वनता मंगल का श्राश्वासन निस्सन्देह; 
इर्द॑मनीय अनाचारी को जिनका रोप, 
वनता पापों कै प्रतिफल का चिर सन्तोष। 


स्म १० 


वरग ८ 


शिव समाज प्रयाण 


नारी, शिष्य छर सुजनो के हित जिनकी च्ष्टिः 
बनती लोकं क्त्र मे ससमय मंगत - दृष्टि; 
इष्ट ्राततायी कै हित वंकिम दगपात्तिः 
वनता श्मनय ~ समायीजने म उतलंकापात। 


किम्बुरषौ की कला फाम-की चैत मात्रः 
दुर्बल श्रात्मा का श्राच्छौदन सब्जित गत्र; 
नहीं कामिनी का ्राराधन कला पनीत, 
पौरष फे श्चुख्प नयो का नव॑न ~ गीत। 


मेष - मन्द्र -स्वर नर का गायन भी गम्भीर; 
तर्तन की पद्गति से कम्पित धरणी धीर; 
कथिनि करौ के श्माधातों से मेदुलं श्ती्वं , 
हो उठते पाषाण प्राण पा सहज संजीवं। 


चित्र कला है ललना का ललित विलास, 
ग्रदुल शँगुलिर्यो करतीं रुचि से मदु विन्यासं 
पलकों पर वर्णो कौ छवि का विविघ विचित्र 
स्वप्नो की रंजित छाया्ये वनतं चित्र) 


जीवन कै छघं मृदुल णो मे सस्मिते लास्य 
मर्म॑ समं का, नहीं प्रकृति या रति का दास्य; 
विषम काल मेँ प्रस्तुत रहते उजित प्राणं, 
अदास यूत तार्डव के दहित रद्र - समान) 


किन्नर श्रौ गन्धव गणो के कोमल गात्र: 
रंजित चीनाश्क धारण के रुचिमय पचर) 
साधु वीर नर को वल्कल श्रौ गज का चमे, 
है उपयु वसन श्चौ तन का वान्दितं वर्म॑। 


पाव॑ती 


्मवलों का श्राश्वासन, सुजनों का विश्वास; 
सुर्यो का हृत्कस्पन, दुष्टों का भय त्रास; 
शिशो की श्रद्धा, नारी की भक्ति अपार + 
छपना विक्रम -नय नर का निरुपम श्छयार। 


हर तो है परमेश्वर नर फे चिर चआदशं, 
हुये प्रसाधन धन्य प्राप्न कर उनका स्पशं; 
उनका दिव्य स्वरूप प्रकृति का चिर शगार, 
नाग त्रिद्यूल दिद्टी दवि का शुभ सत्कार । 


विश्व॒ विभूति समान भस्म ही गन्ध - निघानं 
छंगराग दै मव कै तन का शुचि रुचिमान; 
राका के नम -सी उञ्ज्वल श्रौ चिर विकार, 
देह, रूप, बल, तप, नय की प्रतिमा साकार । 


तपस्तेज से दीपित शिव का उज्ज्वल भाल) 
्मपना स्वयं किरीट प्रभा से युत चिर काल; 
फते रदी ब्ह्यार्ड ज्योति-सी गंगाधार; 
त्रिुवन की चां चमरो का शुचि संचार। 


दिनि में मी अनुपदितं कान्तिमिय चिर श्रकलंक, 
डा मणि दहै दिव्य शम्भु का बाल - मयंक; 
पिग॒ तारका युत न्रिङुदी का लोचन लाल); 
है चिर मंगल तिलक शम्भु का शुचि हरिताल। 


मरि्रों से उञ्ञ्वल फण फैला कर दयुतिमान » 
फणिधर शोमित शम्भु शीश पर छत्र समान) 
सिद-चमं ही रोचर्नाक युत दिव्य दुद्रूल; 
है च्रिञ्युवन का राजद्ख्ड यदह लौह त्रिशूल । 


सर्म १५ 


शिव समाज प्रयाण 


योगासन ही सिदासन दै भव का भव्य, 
पाद पीठ है शिखर शिला दी शचि चिर नव्य); 
प्तमालिका ही दहै उर का भुक्ताहार, 
कर -मुद्रारये रतनयुद्रिका की अवुहार। 


धरणी कै धारक अनन्त-से चिर निबन्ध, 
वल - विक्रम के सीमांकन -से दृद ुजबन्धं 
अलंकार है बाहूमूल के भुजग महान; 
उनकी फण - फुकार श्रोज की स्फति समान । 


परिह ही ` खिल लोक की मृदु श्रतुभूत्ति, 
स्कं कमण्डलु जग की मंगल मयी विभूति; 
मंगल ~ वाचन शिल चिश्व का उमर - निनाद, 
मौन ध्यान मे संतति कै शुम का संबाद्‌। 


दै सर्वोत्तम अलंकार शिर का धुव योग, 
गमस प्रछृति को गति मं नर का धातक रोग; 
योगः भोग की मर्यादा दै संयम युक्त, 
होती इससे प्रकृति ~ वन्ध॒ से आत्मा सुक्त। 


नर का वैभव नदीं ग्रहण दै पर है त्याग, 
वलि -सेवा है स्तेहः नदीं रति ओ तन - राग; 
जान, शौर्य श्रौ शील उचित नर के गार, 
नही देह को. श्रात्मा को भजतां संसार, 


लोक -वेद की मर्यादा कै पालन दतु 
दुगेम भव॒ सागर तरे को वनने सेतु, 
कर लेता यदि मुक्त रुष नय श्ंगीकार; 
विनय मदत्‌ रात्मा का श्रनुपम है शगार) 


पार्वती 


मंगल विधि की मयादा का सूत्र ललाम, 
नध महालच्मी कर लो तुमं साथेक नामः; 
सरस्वती तुम आत्म कण्ठ से मंगल गान 
समारम्भ कर, धन्य करो वीणा - सन्धान । 


वनं यद सूत्र मुक्त मोनव का मंगल ~ बन्ध, 
करे सदा सम्पन्न स्ते का शुचि सम्बन्धः; 
नर का गौरव दहो नारी का चिर बहुमान, 
नारी का अभिमान पुरुष का शयं महान" 


नह्य का -प्रादेश मान कर निज बहुमान. 
किया महालच्मी ने कर में सूत्र - विधानं, 
सरस्वती ने दिव्य कण्ठ से मंगल गीत 
गाया, वीणा - ध्वनि दिगन्त में ह्रद नीत । 


किया स्वस्ति वाचन न्ह्या नै लेकर नीर, 
गिरि कानन में गजा स्वर प्टयुत मन्द्र गभीर; 
दिया विष्णु ने कर न्तर-सा नच्र उदार, 
कर विधि पूणं उठे शिव मंगल -से साकार । 


ले अवलम्ब नन्दिकेश्वर की युज का पीन, 
सिह - चमं -युत वृषभ प्रष्ठ पर ष्टो आसीन; 
उद्यत हये प्रयाण देतु शिवि मन्द सहास), 
मानों जंगम हुमा हष प्रेरित कैलास। 


श्वेत वृषभ श्रासीन शम्थु का सहन प्रयाण , 
करता उर्जित सत्व राशि पर श्रेय विधान; 
धीर मन्द गति शील वृषभ का शुरु हुंकार, 
करता था जय हेतु सत्व मे वल संचार! 


संम १८ 


१० 


शिव समाज प्रयाण 


उतर रदा था शैल शिखर से शोभावान 
शंकर का दल वृषभ ~ नाद्‌ -युत मेध समान); 
ष्ण - मेघ - से गरदुल लहस्ते फण - युत्त नांग 
घन मे विद्यत कलेखा-सा विधु उठता जाग) 


चला सवीन मेघमाला - साच्हुचर वं; 
बन मू का वरदान विरचने नूतल सगं; 
करने धन्य धय करो दै सगल्ल वरदान, 
मानों किया सदेह स्वमते दी श्रसियान। 


करता सूचित वसुन्धरा का सत्वो्करषं , 
अम्बर को दू रहा धरा का ऊर्जित दषं; 
उतर रही कैलाश शीश से ध्वनि से पृं, 
कमलो से परिपूर्णं खरसरी गति से तूरं। 


चली मात्कार्ये शंकर के पीट सात, 
दिव्य बाहनो पर अपने, डवि से च्रवदातः; 
नम मलिनी -सी दर्पितं उर मे मर श्रनुराग, 
मुख का दुस्य प्रभा मर्डल-सा पूणं पराग । 


मातार््रो कै पीले स्वरणं प्रभा-सी कान्त; 
चली महाकाली कपालिनी भीषण शान्त; 
यथा सील - घन - माल चलाका से अचदात, 
चली विषुल विद्य॒न्मालाश्मों के पश्चात्‌ । 


छनुगामिनी सदाशिव के पथ की श्रभिराम, 
वनकर चली सग की श्रतुगत्त प्रलय प्रकाम; 
एय पूशिमा की श्रतुगामिनि वन श्रवदात, 
चली अमा श्रालोक - ग्म - सी उज्ज्वल - गात । 


पावती 


क 


हो उत्फुल्ल दषं से स्वर म मरं आ्राहद्‌; 
किया गणो ने युगपत्‌ मंगल तूयं निनाद) 
गु"जित हये प्रतिध्वनि से सव दैव विमान, 
सेवा श्वस्र जान सुरों ने किया प्रयाण । 


यत्न पूणं त्वषा से निर्मित दिव्य महान 
श्मातपनत्र ले सहस करौ मे रवि रुचिमान); 
चले पार्श्वं में प्रतिपद सहगत शिव के साथः; 


कर उन्नत कर रौर विनय से अवनत माथ) 


उद्य - शील राका की उज्ज्वल मौ दछविमान 
सत्व - सूत्र - सी किरणों के घन - निचय समान 
लेकर चमर रुचिर दाथों मे पूणं अतन्द्र? 
श्रनुचयां कर रदा निरन्तर दहपत चन्द्र। 


प्रथमः, विधावतां राजंस पर दो श्रासीन, 
विषु गरूड ~ सारूद्‌ शान्तिमिय सुदं मेँ लीन , 
पाकर हर के सम्मुख बोले जय जय कार, 
हवि से वहि समान बदा दहर का सत्कार, 


सुनकर दर्पोन्मत्त गणो का तूर्यं निनाद, 
उमड़ा उत्सव सदश सुरां का उर ~ आहाद; 
सुरो के उत्पातो के वै दुरवंह रास, 
मूल गये पा भव्य विजय का द्दृ विश्वास । 


नन्दीश्वर से नम्र निवेदित दहो खर वग, 
करके सव रेश्वय॑ लक्षणो का उत्सर्गं , 
षुन्द्र॒पुरस्छत, करने प्राञ्जलि ट प्रणाम) 
ह्र उपस्थित सन्मुख शिव कै शोभाधाम। 


सगं ' 


शिव समाज प्रयाण 


शिरःकम्प से कमलासन का कर सम्मान. 
करिया विष्णु का प्रीति वचन से फिर वहमानः; 
प्रौर इन्द्र को मन्द्-स्मित से किया छतार्थं; 
छपा दष्टि ही हृद सुरे के दित परमार्थं। 


सम्मुख श्रा सप्तपिं वर्म ने शभ आशीष, 
जय पूर्वक जब दिया, किया हर ने नत शीष; 
कहा विनय से "सफल आपके क्रिया कलाप); 
है रष्वयु विवाह -यज्ञ के मेरे श्राप) 
उत्सव की मानन्द्‌ - सरित मे लहर समान, 
्रनायास वदृते थे पथ पर सव रनजान; 
गन्धर्वा के मधुर गान की लय में लीन, 
सिद्ध -स्वरो-से वदते थे पद्‌ स्वयं प्रचीण। 


कठिन दीघं पथ अनायास कर गिरि का पार. 
शिव समाज श्रा गया नगर के सलित्त द्वार; 
परम्परा -सा वारि वीचि की श्रिय संवाद; 
न्त.एुर तक पैल गया वन उर ~ प्राहाद। 


लेकर बन्धु समाज साथ मे निज गिरिराज, 
तत्पर हये सक्रिया म विधिवत्‌ निर्या; 
दोनों रोर शील -वेभव की विल विभूति, 
वनी एक के देतु रपर की थी श्रनुभूति। 


देवों श्रौर पर्वतो के दल उभय श्रपार, 
मिले पुलक पूर्वक माप्त कर पुर का. हार; 
जल-उमरू के मित प्रदेश में व्यो भर ज्वार, 
महा खिन्घु दो मिले ञर्मि-से वाहु पसार्‌। 


पार्वती 


भूपति कै उदार गौरव का मौन प्रभाव; 
कर अलच्य ही लक्षित, तजकर सकल दुराव ; 
करने धन्य धरा को देकर नव्य प्रकाश); 
उतरा हो नक्त॒त्र राशि से युत आकाश 


किया त्रिलोक वन्द्य हर ने जव नम्र प्रणाम 
भूप हिमाचल को बे लन्जित हये प्रकाम; 
शिव की महिमा चौर तेज से नत श्रनजान); 
अपने शिर को गिरिपति पहले सके न जान। 


न्रद्या चनौर विष्णु दोनों को विनमित माथ 
कर, ाद्र से जोड़े नृप ने दोनों हाथ; 
* वोले श्माज त्रिमूतिं मिलन से हये छृताथै , 
अखिल जीव, जगती ने पाया चिर परमार्थ। 


व्रह्मा शरीर विष्णु को करके दोनों शयार; 
मन्द गमन कर रहे धराधिप हषं विभोर; 
उमड़ रहे थे पीद्ये पर्वत ~ देव - समाज, 
. ज्वार - समुद्र॒ समान समुत्सुक श्रौ निन्यीज । 


फेनिल उज्ज्वल दीप्र तरगों से छविमान, 
एक दूसरे से नुदत -थे दैव ~ विभानः; 
फेन प्नौर बुद्बुद के उर्मिल बन्द समान, 
चन्घु व्मंजा रदे अन्यगति से गतिमान। 


सन्द चरण ये श्यौ चच्ल दग चारों शरोर; 
गन्ध॒ विकल श्रमर्यो -से विस्मय हषं विभोर; 
अनायास अक्रम-सा करते मृदु आलाप), 
एक दूसरे को विलोकते, भूतले शाप। 


सर्गं १, 


शिव समाज प्रयाण 


.दिव्य श्रपूवं विचित्र अनोखा, परम अनूप, 
सदहिमामय प्रमविष्णएु शम्धु का शोभन रूपः; 
खनः पुन. कर ्ाकुल नयनों का विनियोग 
श्रद्धामय, विस्मय से प्रवणित थे सव॒ लोग। 


बरह्मा विषु शम्भु की आभा मित विलोक, 
विस्मित एक रपू भाव से थे घुर लोक; 
सरस्वती शचौ ल्मी को लख दग साक्तात, 
मन्त्रवद्ध से हये प्रचल तज पद्म निपात। 


काली के भीषण स्वरूप मे देख अनूप; 
एकं शपू क्रान्ति मंगलमय श्रो श्रपरूप; 
विस्मित श्रौ विसुग्ध थे पुर जन यद्यपि भीत, 
करता था मनहरण उभय दल का संगोत। 


"इन्द्रः वरुण श्यौ सूय, चन्द्र॒ की लख श्यभिराम 
रूप कान्ति, प्रमुदित थे युरजन पृणं प्रकाम; 
तप'पूत सुनियोँ के मुख की निम॑ल कान्ति, 
देती थी दर्शन से मन को श्दुुतत शान्ति। 


सागर तट पर शंख सीप-से, मन्द भकोर + 
पा प्रवाह के, नगर द्वार फे दोनों ओर, 
पंक्ति - वद्ध -से उत्छुक पुरजन दर्शन देतु, 
कौतूहल सागर मे चंचल द्ग नौ -सेतु। 


पय.पूर के नुगत जैसे दोनों तीर, 
चले उभय तट मिलित वगं के मन्थर धीर; 
रजन, वाल; चृद्ध॒ उत्सुक ~ मन चंचल ~ त्त्‌ , 
भवलोकन कर रहे चतुर्दिक चले समन्त । 


पार्वती 


होकर कौतूहल से चंचल पथ के वाल, 
छन्यमना बद्धो के रस में बाधा डाल); 
देख श्चपू्व॑ रूप कोई कद्‌ उरते “कौन' ? 
दर्शन मे विमुग्ध - द्ग प्रवयसं रते मौन। 


देख देवताध्रं के तन की उञ्ज्वल कान्ति, 
होती द्रष्टा्यो के सन में सदसा भान्ति; 
चन्द्रमा से धौत समुन्नत शचि दिम शग, 
श्राये दौ कैलास ~-खाद्रि कै धर नव श्ंग। 


देख ष्सरा किन्नरियों का मोहन रूप) 
लीला विश्रम छुचि छलना का दृश्य नूप; 
हये विमोष्ित युवक एक क्षण संयम भूल), 
रदे वृद्ध भी किंचित गत॒ स्वप्नो मे भूल । 


महा विनोदी कलाकार के रंजित चित्र 
सजित शंम गणो का लखकर रूप विचित्र, 
कौतूलत से पूणं बाल सते सोल्लास, 


न 


युवक, बद्ध सव करते आपस में परिहास) 


मन्द्‌ गति -क्रम से करते दर्शन श्रालाप, 
अनायास शआ गये युगल दल अपने यापः; 
अनायास कर वन्य मागं सहसा श्ति क्रान्त , 
रा पर्हुवे क्रीड़ा उपवन में सब श्रान्त) 


पा सागर का तीर यथां गंगा की धार; 
होती श्याद्खल - मन्द तरगित न्यो चिर्फार; 
युगल दलों के यदु प्रवाहमय युग जन स्रोत? 
हुये समाकल मन्द दर्पं से श्रोत ~ प्रत्त} 


शिव समाज प्रयाण 


हृश्या तरंगिति कीलाहल का छख उत्कषं , 
उठा उभि फे सुकदास-सा फेनिल हषं; 
गंगासागर -से उपवन मे अतिथि प्रवाह 
करने लगा प्रवेश श्लचरि्त;ः भर उत्साह, 


पूवं व्यवस्थित था जिसमें सव भांति सुपास, 
क्रीडा उपवन बना शम्भु-दल का जनवास) 
वने सखसन्नित कन्त अनुक्रम युक्त निचास , 
हुये कुज ~ सर - धृक वाहनों के अआवास। 


इलित हो उडा हषं -से युत उल्लास; 
समरावती समान सुशोभित था जनवासः; 
विचर रै बहु श्रतिथि जनो से शोभावान, 
नन्दन कानन. सम प्रतीत दोत्ता उद्यान । 


ब्रह्मा विष्ु समेत शम्भु का सकल सुपास, 
कर निज कर से हुये दुष्ट भुपति सोल्लास; 
वन्धु जनों का धर्म वन गया सहज उदार, 
अतिथि ज्मो का यत्न सहित सेवा सत्कार । 


करते थे हिमवान -नगर के युवक सुशील 
छमरो की परिचयं पल पल समुद्‌ सलील; 
किन्नरों की वृद्ध कर रहै मृदु मवुहार; 
चंचल वाल अप्सराश्च फा द्रुत परिचार । 
स्वण - कमल - से खिले शुभ्र सर मे विमान, 
सरस्वती के रान्हंस को सूक्त प्रदान 
करतीं एलकित र बालाय दहो समवेत , 
कर उल्लास विकीणं ज्योति -सा दास समेत) 


पार्वती 


घन्नत एक शिखर प्र धन -से पंख पसार); 
विद्यत - गर्भ॑ मेघ मण्डल -सा कर विस्तार 
भय - विस्मय का, गरुड विष्णु का वैठा मोन , 
विस्मित बालक समय पेते सवसे “` कौन ?" 


एक वक्त कै नीचे लख कर वृषभ विशाल) 
दोतते कौतूहल से पुलकित पुर कै बाल; 
सस्मित बालार्ये वृद्धां से ग्रह ~ युक + 
प्रश्न पूषठती ‹ किसका वाहन वषभ वियुक्त! 


पर्वत घुर के तुल विभव का लख परिमाण, 
करते देव - श्रप्सरा गण थे कीर्ति बखान; 
इन्द्र॒ - वरुण पुरजन के नय का करते गान); 
ब्रह्मा - विषु महीप -विनय का करते मान। 


किन्नरि्या - प्रप्सरियों करतो विस्मित वातत 
कन्याश्च के शील - विनय की शुचि अभिजातः; 
मौर उमा फे उज्ज्वल तप की कर शुचि गाथ), 
होती थी वे मधुर स्वप्न में स्वयं सनांथ। 


सरस्वती, लक्मी, काली यी परम प्रसन्न, 
दल, विभव श्रौ शक्ति देख घुर की सम्पन्न; 
बोलीं “शिव क इस परिणय में हदो समवेत, 
विश्व॒ बनेगा अखिल ब्हमारा एक निकेतं!" 


सेवा शुघ्रपा कै सुख मे मृदु चुपचाप; 
काल ्रलक्तित कीत गया करते लाप; 
हई दिवा की सभ, साभ मे श्रा रात; 


४४ 


छरीर रात मे खिला रलक्तित दिन्य प्रमात। 


समं १९ 
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कैल गया सम्बाद्‌ गन्ध~सा वायु म; 
घुर फ प्रचलित शत पन्थो की स्नायु में 
संवेदन की पलक चेतना-सी खिला; 
मनवाच्द्धित वर ~ सा जन जन को व्यो भिला। 


स्वप्नो को ्माकार सत्य का शुभ मिला); 
चछाशाथ्यों का स्वगं - कमल मन मँ खिला; 
दिव्य राग की कान्ति मुखं पर छा रही 
श्वासों मे पराग की प्रद्धति समा रही। 


चित्ते प्रात सें वदन लोक कै पद्म -से, 
नव श्री विकसित हुदै समुद प्रति सदम से; 
उमड़ रहा था वातायन से गन में 
न्तर का उल्लास दषं-सा प्राण में। 


कि 


न्ति वय मे नाया परमार्थं से, 
हुये बुद्ध जन मानों सहज छृता्थं-से; 
चय -विकास में युवकों को वसर मिला 
कर्म - कीतिं का, कह्ि से साहस खिला, 


इन्द्र -धनुप - सा बाल-स्वप्त रंगों भरा. 
मानों रंजित श्राज कर रहा थां धरा; 
ललनाच्मं की हृदे मनोरम कल्पनां 
धन्य; सत्य को कामरूप न्दर वना) 


अन्त.पुर मे उमे उत्स प्रमोद कै, 
भरे दास में निर वहु श्रामोद के; 
स्वणं - दीप - सी भरे नवल शचि स्तेह से, 
कन्यायं खित उठी हदय से, देह से) 


पार्वती 


खिली वदन पर कान्ति हृदय के हषं की; 
चहल पटल मे उत्सव के उत्क की; 
मुखरित हृश्रा सभाव प्रफुल्लित आप में, 
व्यित हरा उमंग -भरे आलाप में। 


विग चन्द कै कल कूजन से जागती, 
क्ितिज -प्रभा से प्रिय का शआ्रागम श्वोंकती; 
ङुल राका- सर के रजित व्वार सं 
रोमांचित प्रभात की मन्द्‌ - व्यार र्मे, 


सखियों से श्रालजित हरषित पावती, 
हई सकुचित - सी पुलकित शुचि नयवतती , 
बाल कमलिनी-सी श्रसुणोदय काल में, 
सरे हृदय की सपमा अधर - प्रवाल मे। 


भरी प्रेम के प्रचुर प्रफुल्ल पराग से, 
रंजित सुपमापूएं मल शनुराग से। 
प्रथम किरण से नख्निी-सी मेना विली; 
हषं - पुलक करुणा -सीकर से मदु मिली. 


करते करते वात विविध वारात की, 
री उत्साह-उमंगों में शछ्रज्ञात की, 
महिमा वणेन करते द्रुत त्ेजस्करी, 
कुल -वा्तो के नयर्नो मं निद्रा भयी। 


गगन प्रसूनं से अकत कर शर्वरी; 
चर की चचां रुचिर कल्पना से भरी 
करते, निभर भव्य माव मे खो गद; 
कन्याये भर स्वप्न नयन मे सो गद") 


समं ११ 


संगं ११ पार्वती परिणय 


ललनाश्नौं की नीद स्वप्न-सी भागर्त 
विहमगिनियो - सी पल पल सोती जागती 
ते शिषशश्य को च्रंक सुला कर गोद में 


रि 


करती रुचिरालाप नमं - मय मोद मं 


स्तुका स हषं ओर उल्लास 
सादकता मे सृदुल मम॑ परिहास 
मौर उमा के गौरमय इतिहास 
अर्चा से रुचिपूणं भव्य श्राभास 


थ 9, % ॐ 
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ध्रालपों मे अनायास अज्ञात दी, 
हर॑ व्यतीत चिनिद्रित मानँ रात दही; 
हुमा सयुरछुक प्रात, अचानक सव॒ जरो, 
समारोह के कार्या म तन्मय लगे। 


उधर प्रात कै साथ मुदित जनवासं मे, 
हुमा उदव उत्साह रुचिर परिहास मं; 
देव प्मौर गण हषं श्रौर नय सै पमे, 
स्ना की सेवा मं ततर दहो लगे। 


दिव्य वेपमें सजित देव कमार यथे, 
उपचन मार्गो मेँ कर र्दे विहार ये; 
वासक - सल्ला - सी प्सरियोँं डोलत , 
किल्नसियों जो मं पिकि-सी वीलती। 


दूत वेपो में सज गण थे फिर रहे. 
उल्लासो की लहरो मँ ये तिर रदे; 
एक यपर से वट्‌ विचित्र विन्यास भे, 
एक दूसरे का करे उपदाष ये। 


पार्व॑ती 


नजा अचानक तूयं द्वार उद्यान कै; 
हये समुद्यत जन शिव के वर -यान कै; 
वाजे विविध अनेकं विष्ल बजने लगे, 
सलित भी सब लोग यन. सजने लगे। 


किन्नर्यः ओ अप्सरि्यां योन भरी 
चली, पवन मे लदराती न्यो वल्लरी; 
सुनकर उनके नूर की भकार को; 
दौड़े गण तज तत्ण मुक्त विहार को। 


समय जान कर उचित देवदल श्रा मिले; 
संध्या के विचित्र नभ में शशि-से खिले; 
कर "गुह को संकेत सप्त पि मण्डली , 
ले पूजा उपचारः) शरोर शिव की चली, 


इन्द्र, वरुण, शशि, सूयय आदि को साथ जे, 
छत्र दर्ड चमरादिक निज निज दाथ ले 
आये दल रमे विष्णु विधाता से चिरे 
प्रकट हुये शिव, पलक ठे; मस्तक गिरे) 


्मसन्धती ने सन्मुख की शुचि आरती; 
पीले लक्त्मी विश्व॒ विभव थी वारती; 
सरस्वती थी मौन विरव वीणा धरे; 
काली कै अधरों से स्मिति - मंगल भरे। 


मुनियों ने जयनाद्‌ तार स्वर से किया; 
प्रतिरव ने उदूघोप गगन में भर दिया; 
परम दिव्य वारा सदा शिवि की चलती, 
समाचार खून पडी नगर मं खलबली। 
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पावती परिणय 


दर्शन कौ नर-नारी सच उत्क हये , 
उदासीन भी वृद्ध सहज भावुक हये; 
राज -सागं फे उभय श्रीर रख मे सनी, 
प्रंखों की श्रनन्त माला -सी थी तनी) 


चंचल वाल -समृह साथ थे चल रहे; 
संयम से विलोक युवकों कै दल रहे; 
खन कोलाहल चंचल हर्द कमारियों, 
चिरी गवाक्तों पर स्त्सुक दहो नारियोँं। 


उत्सुकता मे कायं छोड कर हाथ के. 
दौडी दर्शन दहेतु पार्वती -नाथ के; 
तन की सुधि मी भूली सन के वेग सें; 
मन॒ ने गति दी चर्ण को नय~नेगरमे। 


सहसा सम्भ्रम से गवाक्त की श्रीर्‌ को, 
चली वेग से, कोद श्रंचल -छौर को 
एक दाथ से खींच, स्कन्ध पर डउालतीं, 
श्रौर छपर से कवरी शिथिल सँभालतीं। 


रजन -दहदिति जो थ प्रसाधिका -दहाथ सें); 
अभ्रपाद्‌ को दीव वेग के साथ में; 
द्रः श्रलक्क की रेखा ~ सी खींचत्ती, 
चली राग से कोद धरती सीचती। 


दक्तिण चण मेँ श्रंजन श्ंजितत कर रही, 
(स्वर-धारा में श्रवण - तरी सत्वर वही) 
छोड निरंजन वास नयन को, हाथ मे, 
लिये शलाका दौडी मन के साथ में, 


पावती 


कोई भटपट वस्त्र विधारण कर रहीं, 
बाँध कंचुकी उत्तरीय थी धर रहीं; 
अघोवसन की नीवी फिर फिर रवोँधतीं, 
अन्यमना -समी चली हाथ से साधतीं। 


करके धारण वस्त्र, श्राभरण रत्न के 
पहन रदी थी कोद श्राकुल यत्न से; 
णक दाथ का कंक्ण कर मेँ ही लिये, 
दौडी कोद वातायन पर दग दिये। 


स्वती कोद मणि रत्नों की मेखला, 
लिये हाथ मे चली अधूरी खला) 
पद्‌ पद्‌ पर हौ स्खलित रत्न-मणि गिर गये, 
वातायन पर सूत्र देख बोली शये! 


कोदै शिशु को क्रा रदी पयपान थी, 
किन्तु दे रही वातायन पर कान थी 
निकट देख रव दौडी, ले शिश गोद में, 
ढक सकी न पयोधर उत्युक मोद में। 


योवन के मधु - गन्ध - मदिर - रस - संप्लुता , 
धत्त॒ त्त में इन्दीवर - दल-सखी युता; 
थे पतली कै भ्रमर विचंचलत हो रहे, 
कमर्लाकित -से ये वातायन हो रदे; 


अप्सरियों को देख युवा परवश रदे; 
देख गों को वाल बन्द थे हँस रहे; 
देव - विभव की च्चा करते वबृद्ध ये, 
भूप भाग्य पर दर्पितं श्रेष्ठ समृद्ध ये। 


सर्म ११ 


पार्वती परिणय 


इन्द्र, वरुण, रवि, शशि से सेवित इश को, 
चिष्एु - विधाता वीच देख जगदीश को; 
रूप श्पूर्व, विचित्र वेष से विस्मिता 
बोली क्षलनये विमुग्ध हौ नन्दिता- 


(उचित उमा का इनके हित तप सव॑दा; 
पारे फल - सी राज श्रखित्त सुख ~ सम्पदा ; 
इतकी दासी वन भी जन्म पछृताथं हो, 
प्रक -शयन से शअ्रधिक कौन परमार्थं हो। 


रच दो रूप प्रपूर्वं ईश श्रौ पार्वती, 
खूप खष्टि से हया विधाता भी छती; 
रचता यह संयोग न यदि सम-मान का 
होता निष्फल श्रम सब रूप ~ विधान का। 


तप॒ से चर्जिंत रूप श्रपरिमित श्रोज का, 
देख ॒विललित मन भी हु्रा मनोज का; 
करने पूणं विदेह मुक्ति की साधना, 
देह -त्याग की हुदै काम को कासना। 


पाकर इनकी प्रीति परम गौरवमयी ; 
मेना हृदे कृतार्थः उमा जय मे जयी; 
चिति -धारण से उच्च भाल गिरिराज का, 
हु उच्चतर पा यह गौरव श्रा का। 


इस प्रकार श्रौपधिप्रस्य की नायँ; 
करती शिव की कीर्ति कथा सुङ्कमारसयँ; 
सुनकर वचन दृश्य श्रवण सुख पां रदे; 
राजमार्गं पर वचल्े सनय शिव जा रहे। 


पावती 


सन शिवि का यागमन; राजप्रासाद्‌ 
कौतूहल जग उठा, उमड़ शओआह्वाद्‌ 
वघुर्ये यौ ब्ृद्धाये तज निज काम 
चिरीं गवा्षो पर लखने शिव - धाम 


अ २, ॐ 4 ८ 


ूडामणि - सी निज उत्सुक श्ाह्वाद्‌ ४ 
वैठ चन्द्रशाला में निज प्रासाद की 
नारद मुनि के साथ कर रही वतकदी 
मेना शिव की व्यग्र प्रतीका कर रही। 


विश्वावसु को देख प्रथम विस्मित हई, 
सुन नारद्‌ कै वचन तनिक ललित हृद; 
ध्यह देवों के गायक है, यद शिव नही, 
देवदास को महादेव कहते नदीं ।" 


आये करम से तब कुबेरः यम; इन्द्र भी, 
शोभापूएं च्व सूर्य शच्रौ चन्द्र भी; 
उन निरख कर पल पल हृषित हो रही) 
मुनि -निषेष से मेना विस्मित हो रदी । 


ध्यानी ! शिव के कंकर ये सब चां रहे, 
महदिव फ श्रनुचर श्रागे जा रहे; 
सुन सुन नारद वचन मेनका सोचती 
उत्सुक दग से हषं - अश्न मृदु मोचती- 


"इन से भी वद्‌ तेज-खूप में जो सने, 
केसे दोगे बे शोभनतम शिव सुने! 
इनके मी पति मौरी को पत्ति वन मिले, 
कन्या कै सौभाग्य, पस्य कुल कै खिले । 


सगं ११ 


पार्वती परिणय 


प्राये जहा ऋषि, युनि श्रौ गुर से धिरे, 
तेजघुज की सोर सहज लोचन फिर; 
यह्‌ शिव नही? वचन नारद ने फिर कहे, 
."“ इनके, पी विष्यु ओर शिव श्रा रहे।" 


श्यामल तने पर पीताम्बर की कान्ति से, 
फुल्ल - कमल -से मुख की निर्मल शान्ति से 
युक्त, विभूषित -श्रंग, विष्णु के रूप को, 
कोटि काम से ्रधिक श्रमेय श्नूप को 


देख युग्ध-सी मेना मन मे हो रही 
शिव के खन्दर स्वप्नं मे थी खो र्दी; 
स्वप्न भंग कर तव नारद बोले «५ ध्ये! 
देखो ये शिव स्वयं सामने अआ गये 1" 


दुत रूपः; विचित्र वेष लख ईश का, 
किया प्रताइन कर से उसने शीश का 
छर ज्वलित नयनों से दो ओंघू वहा; 
क्रुद्ध कण्ठ से मेना ने सुनि से कदा। 


“नारद तुमने यह क्या छल मुभसे किया! 
विधि ने किन कर्मो का फल मुभको दिया!” 
वात - हता - लतिका -सी मूर्धत दहो गिरी, 
राशंकिति हो ऊुल ललनार्ये आ चधिरीं। 


व्यजन श्रौर जल -सीकर के उपचार से, 
कर मन॒ का आआश्वाख श्रनेक प्रकार से 
नारद मो ललनाये मानो प्राण में, 
प्रण ढाल, रानी , को संज्ञा-दान में 


पार्वती 


सफल हये; वह्‌ दुष्ट स्वप्न से-सी जगी, 
चव्य -मना दही वहु प्रलाप करते लगी; 
लख नारद को निकट प्रथम उसने कदा; 
नारद्‌ ! तुमने किया प्रथम यद छल मदा। 


तुमने ही विष बीज वपन यद था किया, 
वन जिसने विष -बेल वंश -वन छा लिया; 
चप ने भी कर इन अदत की श्र्च॑ना, 
रो कन्या ने तप कर की यह वंचना। 


कष्टों गये बे मुनि मायावी छल भरे, 
रौ उनदी वह पत्नी धूर्ततमा अरे! 
सथवा ष्या अपराप उन्दोनि दही किया); 
कन्या ने दही जव अनर्थं याचन किया। 


देव॒ श्रौर दिग्पाल सुलभ थे सब रे! 
उनको तज यै अदु्ुत तप द्वारा वरे; 
नष्ट हई कुल - कीरिं हाय ! मै क्या करं"! 
कन्या का वध करं, स्वयं यथवा मरू! 


कर॒ वि्लुन्य प्रलाप. मग्न सन्ताप में, 
हो उठती षट्रौग~-मयी वह श्राप रे; 
श्रमर -गता तरिणी-सी विदल दहो री, 
ताडन कर सिर - वक्त, पीरती थी मदही। 


नारद ने बह भांति समाश्वासन क्रिया; 
तिरस्कार से रानी ने शासन दिया; 
“मायावी सुनि भस्ड ! अधिक अव मत कदो; 
करके कल का नाश दूर ही घुम रदो।” 


सर्गं १ 


पार्वती परिणय 


द्वायगत वर का कर स्वागत हर्षसे, 
कर उनका सन्तोष प्रेम उत्करपं से 
सत्कृति के दहित छोड वबन्धुश्रं को बँ; 
राये यूप आहूतः , विकल मेना अर्हो 


त्तोभ -ताप से निज अन्तर मं जल रही, 
प्मीर प्रचण्ड प्रलाप अनर्गल कर रही; 
चप कै पीे विष्ु चौर च्या चले, 
होते सदय उदार देव॒ श्रौ नर भले 


स्प ते प्राकर नय की मधु धारा वहा, 
पवनय मधुर स्वर से रानी से योंकहा- 
"'ेसी विकल अधीर श्रिये ! क्यो दहो रहीं; 
गौरव श्रौ नय-शील क्तौोभ में खो ररी। 


अन्तःपुर मे शरोर द्वार पर सामने, 
दिव्य महान नेक कीरति - गौरव - सते 
कौन कौन ये तिथि तुम्हारे गेद मे, 
आये देखी, हयी न स्वस्थ मन-देह में! 


यह्‌ प्रमाद्‌ शरोर श्रय न तुमको सोहती, 
मयादा श्रौर नय से तुम मन मोहतीः; 
उठो; स्वस्थ हो इन सवका स्वागत करो, 
मोद. श्रौर संगल से अपना मन भरो। 


सुन कर पति के वचन प्रेम-नय से भरे, 
होकर -सी ऊद शान्त शीश पर कर धरे; 
वोली मेना ^“ राजन्‌ तुमने क्या किया, 
स्वयं रूप म. कन्या का क्तेपण क्रिया| 


पावती 


खिल विश्व मे ये ही श्वदुभुव वर मिले, 
जिनसे ऊुल के भाग्य ~ सुमन+ सत्वर खिले; 
रूप, बन्धु, कल, अलंकार, गृह सम्पदा, 
सव॒ छ अदुयुत दास योग्य है सर्वदा। 


वाहन वृष श्रौ वेष पूर्वं विचित्र दहै; 
अनुचर दूयत, दृश्य न श्यौ न पवित्र है; 
क्या विलोक कर इन्दे व्याह दुः पार्वती. 


डल क्रूप मे कन्या को होगे छती 1 


बोले जह्य समय जान कर शान्ति से, 
“विकल दो रहीं रानी! केवल रान्ति से; 
मदादेव की महिमा अपरम्पार दै; 
रक्षित शिव से शुभे ! अखिल संसार है। 


जो दै जग के मूल, विश्व के दैश दै 
जिनके मंगल अखिल सहज आशीष है; 
लोक - बन्धु जो, जिनका विश्व॒ निवास दै) 
उनका कल, गृहः वित्त ! अनर्थं प्रयास है। 


महादेव से बदृकर भौर न देवता, 
वरती जिनको उमा एरय दीर्ध्रता; 
रानी ! तजो प्रमाद तत्व दर्शन करी. 
कर शिव का सत्कार सफल जीवन करो | 


वोली मेना “वचन पितामह ! आपका, 
है उपचार न मेरे उर सन्ताप का; 
कि-कनैन्य -विमूट्‌ आज म दहो रही 


लख क्न्याका कर्म, शोक मे खो रदयी। 


समं 


पार्वती परिणय 


लख ब्दा को मौन विष्णु ने तव॒ कटा, 
शील श्मौर सौजन्य धार स्वर मेँ वहा; 
शान्त प्रसन्न वदन से वाणी नि.सखृता, 
श्री से संयुत हुदै सहज मंगल - शरता। 


पितरो की मानस कन्या तुम गुणवती; 
पत्ती धीर हिमाचल की गौरवमती , 
माता तुम मैनाक यत्र की जयवती , 
पुस्यवती तुमसे एता्थ यदह वसुमती। 


इस मंगल कै समय शोच श्रपनय करो, 
धर्ममयी तुम सत्य धर्म की जय करो; 
कन्या का तप नदीं नयवत्ती व्यर्थं हे, 
संराधन मे शिव के वही समर्थं है| 


देख रूप यह शिव का मत विस्मय करो) 
दुभुत उपकरणो से मत तुम भय करो; 
शिव का रूप चिरूप श्रपूवं रहस्य दै, 
्रदुभत भी वह परम पवित्र प्रशस्य दहै। 


शिव त्रिलोक कै शाश्वत संगल धाम रहै, 
कर्ता, धर्ता, हत्त शिव निष्काम रहै; 
न्या कै आराध्य, वन्य मेरे सदा); 
सुरः, नरः, युनि फ परम साध्य शिव सर्वदा। 


पाकर जिनको दोता विश्व॒ छृतार्थं है, 
सवके श्रात्मस्वरूप श्रखिल परमाथ दहै; 
शिव से ही यह भ्रकृति सदैव सनाथ, 
संस्कृति का पथ शिव - साधन के साथ है। 


पावेती 


गौर देह यदह सत्‌ की सातम समष्टि है, 
रवि, शशि, प्रह नक्षत्र उसी की खष्टि है; 
सत्वोदूधृत तम॒ तुल्य जटा का जूट दहै. 
सत्व -सरणि सी र्दी सुरसरी पट है। 


सत्वर - विभासित रज दै लोचन तीसरा, 
दपं काम का तन-समेत जिसने हरा; 
प्रकृति -देद को सहज दग्ध कर काम की, 
सस्ति से पवित्र कर रति अभिराम की। 


तपःल्योति - सी अमृत मयी शुचि निर्मला , 
संजीवनी लोक - मस्तक की शशिकला; 
नीलकण्ठ वन; रहे विश्व॒ के शिव सदा, 
विषधर शिव के श्रलंकार दै सवंदा। 


वाहन दृषभ पवित्र पौर निर्भीक है, 
प्रछति - नयन का शिव के शक्त प्रतीक टै; 
विजय घोष जीवन का श्गी नाद्‌ है, 
हरता डमरु - निनाद प्ररुप्ति प्रमाद दै। 


मात्म - शक्ति का अस्र अमोघ च्रिञूल है, 
त्रिगुण ~ प्रकृति के अनुशासन का मूल दै; 
शिव संसृति के चिर अच्युत चाधार रहै, 
मानव -नय के भुव ्द्शं उदार दहै। 


शिव सेवा से गण भी टै गुण सीखते; 
देव॒ श्रौर नर भी दहै उपरत दीखते; 
शिव का सन्मय पन्थ लोक ~ कल्याणं है, 
सुर नय से सुर, नर, मुनि का घ्राण दै। 


सर्गं 


पार्वती परिणय 


रानी ! शिव की शक्ति तुम्दारी पावती, 
विश्व॒ मंगला बनकर होगी ृतिमत्ती 
जगदीश्वरी वन्दनीया संब लोक की, 
धन्य हुदै तुम, तजौ त्ति यह शोक की!” 


पश्र वृष्टि से स्वच्छं नील नम ~ से धुले; 
किस निद्रा से नयन मेनक्रा के सुले; 
सुनकर सन्दर वचन विष्णु के नय-भरे, 
दीधे श्वास कै साथ का- केवल “हरे } 


ज्या विष्णु समेत दार स्व॒ श्रा गये. 
मेना लेकर माव शान्त उर मे नये, 
पछन्तःपुर मे श्रा सुख से निभ॑रा, 
र्चा का उपचार कराया सत्वया। 


रत्न -पीट पर विठा शम्भु को मान से, 
किया द्वार उपचार, श्परिसित दान से; 
विधि मन्त्री की प्रति ध्वनि से रनिवास मं, 
जागे मंगल गान श्रमित उल्लास में। 


कमल दलों -से पथ में लोचन वु रहे, 
रग -पथ से ये उर चरणों मे खिच र्हे; 
भगण मं शिव गिनि गित कर पग धर रहे; 
दर्शक उर मँ _ दगपट से वि भर रहै, 


कल्पक्ुज नन्दन कै थे जिससे लज, 
सर्डप मे विधि सदहिन विविध छपमा सते; 
नम्र जनो से नीत सदाशिव श्रा गये, 
अखिलं जनो के हृदय हर्ष॑ते दा गये। 


पार्वती 


उ्वलित वेदिका सन्मुख शिव श्रासीन हो; 
मार्तो तप कर रदे ध्यान में लीन हो; 
सखियों से श्यानीत सिद्धि-सी पार्वती, 
वाम पाश्वं में हृद सुशोभित नयवती। 


सदय परोदहित ने नय-विधि के साथमे, 
दिया उमा का कर शंकर के दाथ में; 
स्विन्न हये कर-चरण उमा कै स्पशे से; 
हये रोम पुलकित शंकर के हप से। 


युग - दुकूल के छोर मन्थि मेँ धमं की; 
बध, विप्र॒ ने मयौदा ग्रह ~ कम की 
सुद्रित की विधि मन्त्रपाठ से क्म के; 
विधि से पावन हये भाव ध्रव प्रेम के। 


मन्थि -बद्ध दहो दम्पति ने तव प्रीति से, 
कीं प्रदक्तिणा सात ग्नि की नीति ~से, 
तेज श्रौर छवि करते श्यति परिक्रमा, 
रदे स्वं - दिन क्तम -प्रेम ओ नय - त्षमा। 


जि निदेश से लाजार्यो का लाज से 
किया विसर्जन गिरिजा ने; रदु व्याज से 
धूम -शिखा का घ्राण किया चानन किरा; 
सन्ध्या - घन सा धूम अरुण मुख पर धिरा। 


कहा विप्र ने भ्वत्से ! परिणय क्म॑का, 
साक्ती वहि विशुद्ध, सदा तुम धमं का 
करना प्रिय श्चाचार स्वपति कै साथ सें, 
रख मन में सममाव; एति -कला हाथ में। 


सगं 


पार्वती परिणय 


करै नथ से नप्र उमा ने शीश कों, 
क्रिया परहणए श्चादेश -पूणं श्राशीष को; 
दर्पगस का पवन मेघ -जल- आनता 
करती उस्पुक रहण यथा तन्वी लता। 


धृव दर्शन के हेतु प्रेम से प्रेरित 
सन उमा ने अखिल जनो से हेरिता 
उठा कथंचित्‌ नत पलकों कौ कोर को$ 
देखा ललित उत्तर नभ की प्रर को। 


इस प्रकार द्विज ने विधि पूचेक नीति से, 
परिएय विधि कर पृण नियम शौ प्रीति से, 
उमा श्रौर शंकर कौ दी दु म्रेरणा, 
करते पूज्य पितामह की पद्‌ ~ बन्दना । 


ष्वीर पुत्र की जननी हो जगचन्दिता, > 
वधू हुई च्छा से यो प्रतिमिदिता; 
वाचस्पति भी किन्तु स्वयं जगदीश को, 
पा न सके वार्थं उचित श्याशीष को। 


सरस्वती ने सघुर कण्ठ कै नाद 
नव दम्पति को उर कै आशीवौद 
तन्दिति किया प्प्रए्य का नय से मान हो, 
लय - स्वर - संगति पूणं प्रेम का गान दो! 


, 


„ -4, 


सन्मुख हये चिनेग्र चिष्छु के दम्पती, 
हर्पित हर श्रौ मृदुल विललिव पार्वती, 
चोले विषु प्रसन्न शिरा गौरव भरी, 
पटो त्रिलोक की तुम सदैव श्यभयंकरी। > 


पार्वती 


बोले हर से श्रु नम॑द परिदा मं. 

« सफल इषमा तप श्राज योग उल्लास मे; 
(< 

व॒ श्नुराग अपूव पूर्वं वेराग्य दो, 

भव का विभव भवानी का सौभाग्य दो। 


ल्मी ने अधरो से मथु की बृष्टि कर), 
करिया तिलक नुरूप प्रणय की खष्टि पर, 
नय श्रौ तप से पूत सनातन प्रेम॒से; 
सुन्दर शिव बन सत्य मिल गये क्तमसे!? 


विष्णु ओौर च्या की कर कै वन्दना, 
ल्मी श्रौ वाणी की ले शभ कामना; 
वह ललनाश्रों से निर्देशित द्वार से, 
चले उमा - शिव ललित मदु मनुद्दार से। 


मौन उमा को सखि कौतुक से भरीं 
अन्त पुर ले गई, विवश वन अनुचरी; 
ललनां ने भर उत्साह उमग र्मे, 
ल वेवं के पूजन के अलुषंग में 


शिव क दशन किये नयन -भर प्रीति से, 
किया मघुर शआ्मालाप विनय की रीति से; 
दषं श्रौर करुणा से उर - लोचन मरे, 
विधि - उपचार क्ये मेना ने धृति धरे) 


पलकों में मर ध्यान देश का पावती , 
सख्यो में विश्रम कर रही श्रमबती 
शिव ने स्वजनों सित लौट जनवास में, 


छ 


उमा-घ्यान में पाया खख आयास रे 


स्म॑ 


सगं १२ 
कदस प्रयाण 


होते ही उदय उषा का, राजमहल में 
सव जाग उठे श्राक्ल उर की हलचल में; 
हो र्यी विदा की थी तन्मय तैयारी, 
करुणा से गद्गद थे र के नरनारी। 


सवको प्रिय था सम्बन्ध परम सुखकारी, 
सुर, नर, मुनि कोथा दषं हृदय मेँ भारी; 
मन का उल्लास न समा रहा था तन सें, 
उर की करूणा उमड़ी थी आद्र नयन में। 


सर्पितं कर कन्या उत्तम जामाता को. 
होता शपू सन्तोष पिता माता को; 
फिर भी कन्या की बिदा हष से करते, 
नयनों मेँ कम्पित उर कै उवार उमडते। 


हो होकर शील, विनय; कृति पर बलिहारी; 
करतीं वचपन की याद्‌ उमा की नारी; 
करके चचां तप की श्रौ फिर परिणय की, 
होती अदुुत गति उनके विकल हदय की। 


वालक कहते, “क्या - उमा चली जायेगी; 
फिर यर्दा न मिलने कभी लोट श्रायेंगी 1 
कन्यार्मरो कै मुख थे उदास दहो जाते, 
वालक सदसा नयनो मे जल भर लाते। 


उर मँ उमंग श्रौ भर कर नीर नयन मे, 
फिरतीं थीं मेना व्यस्त व्यग्र श्ोँगन में; 
कन्या परिणय से थीं तार्थं वे मन में, 
विदल -सी थींबे चक्न्ति विदा के क्ण में। 


पावती 


प्रासाद क्च मे अवनत लोचन, करके; 
गिरिजा वैठी थी उर का गोपन, करके; 
सखि्या करके परिदास हंसाती जातीं; 
स्मिति से कर स्वागत सौन उमा रद जाती। 


उन्मन -सी कैठी किन मावो भूली + 
ये भुम रदे स्वप्निल पलर्को शूली ; 
भूली विदेद्‌ - सी अन्यमना छधि तन की, 
विस्तम्भित प्रतिमा - सी विस्मित यौवन की। 


९ (~. 4 


मेना ते ्राकर शीश स्तेद से वचूमा, 
गृह ओर उमा फा वनचारी मन धूमा; 
हो उठी विकम्पित सहसा वात ~ हता - सी, 
भर पड़ी मातु को भेट प्रभात लता सी 


मैनाक - दिमाचल थे प्रसन्न निजं मन मे, 
हो उठते पर अधीर-से थे त्ण क्षण में; 
गम्भीर मौन मे करुणा विवश दछिपाति; 
आलाप ल्प कर घनः मोन दो जाते। 


वाच्छितं वर पाकर नप छृतार्थं ये मन मेँ, 
कन्या वियोग का दुख फिर मी ्रानन में 
था भलक रहा, लख वीर पुत्र कै मुख को, 
गिरिराज धीर मे दधिपा रहे निज दुख को। 


देकर सेवा - सहयोग, बोल भ्रदु वाणी, 
मेना को धीरज वेधा रही युवरानी; 
- पल पल श्यंचल से नयन पोती जाती 
सव॒ साज. विदा के मेना स्वयं सजाती । 


सगं 


कैलास प्रयाण 


मैनाक सहित श्रौ श्चनुगत वन्धु जनो से, 
मन मे उदास. उत्फुल्ल किन्तु वचनों से, 
करने को भेंट विदा की शिव के दल से, 
जनवास पधारे गिरिपति भाव - विकल -से। 


वोले बाणी से (मोन हमारी वाणी; 
कर सकती व्यक्त न छपा देवि | कल्याणी; 
आशीष आपका वने काव्य जीवन का, 
यह पावन परिणय बनते भाव्य जन जनका)” 


ब्रह्य से बोले “भाग्य महान हमारे, 
इस मिस से दी जो आप हिमाद्रि पधारे; 
हो क्षमा हृद जुटि सेवा मे यदि कोर, 
चतुरास्य दास में नीति चपि की खोद। 


कर जोड़ विनय से चप ल्मी से वो, 
: नयनो के उर के शतदल सहसा खोलते; 
तव छपा किरण ने” श्री की मघु स्मित रेखा. 
द्रप के न्तर मं वनी छपा की ज्ेखा। 


चप ने विनन्र हो हाथ विष््ु के जोड़े, 
है वदे भाग्य, यद्यपि साघन है थोडे; 
स कहा विषु ते "पाकर वर वैरागी, 
वैभव ~ साधन सव हये नृपति ! वड्भागी । ” 


गुरु सदित सप्र ऋषियों कां वन्दन करने, 
हिमवान गये चिर नय का अभिनय करते; 
वोले, “ अनुकम्पा इद आपकी भारी, 
उर से एतन्न दै, पवत कै नर नारी। 


पार्वती 


गुरु ओरौर श्रंगिरा युगपद्‌ हर्षित बोले, 
८ गुरुतर सत्यो से स्वप्न सभी के तोते; 
तन; नयन मौर मन हये तार्थं हमारे; 
सत्काय॑ सुरों के सम्भव दहोगि सारे।” 


बोले विनप्र नृप आकर श्ररुन्धती से; 
£ हम देवि ! हये छत - छृत्य छपा महती से; ” 
तवं रुन्धती ने कदा स्नेह कै स्वर से; 
«चप ! वैभव सफल हूये शंकर-से वर से। 


विधिपूणं अतिथिर्यो का करके अभिवन्दन , 
इन्द्रादिक से सत्छरत चप वैठे स्यन्दन; 
सुत सहित हिमाचल राजमहल मं श्ाये); 
दो रदे विदा के करुणापूणं बधाये। 


सखियों ने कर शगार उमा का सारा, 
कर श्र स्कन्ध का दिया सप्रेम सदारा; 
करुणा से कम्पित कल्पलता -सी भरती, 
चल दी चिह्लल-सी उमा मन्द्‌ पग धरती । 


प्रासाद द्वार तक शिथिल ~ चरण जव शाद, 
सख्यो से लेने अन्तिम करुण विदाई, 
फिर फिर कर कलिपटी; दग से शपू बहते, 
पर रुध कर्ठ से बना न ङ्च भी कहते। 


वोली सियो “ हो अचल सुहाग तुम्दाया, 
दशं जगत मेँ हो अनुराग तुम्हारा; 
निज गृह - नन्दन मे कल्पलता `-सी फलो , 
न क्किरियों को उमे। न छख में मूलो।” 


स्म 


कैलास प्रयाण 


माता से भेंटी उमा शरक मं ` धर क) 
करुणा से नत शिर. उसे बाह में भर के; 
मेना श्रंचल से पो दगों का पानी, 
"बोली ममता. .से गद्गद स्वर कल्याणी । 


वेदी । मेने चिर पुण्यो का फल पाया) 
यह्‌ शुभ युहूतं॑जो' श्राज सामने ` श्राया; 
नय, शील, स्तेद चओ सेवा कल्याणी; 
करना शरपू्वं सौभाम्य छृतार्थं भवानी । 


नत मस्तक पर श्रंकिंत कर क्तत रोली. 
शिव से ममता की मूरति मेनका बोली; 
५ सवकी आंखों की एतली उमा हमारी, 
हम पर ही होगी इस पर छपा तुम्हारी 1" 


सजित स्यन्दन की श्मोर श्रधर पग धरतीं, 
ले चलीं उमा को सखियोँ श्ँपू भरतीं; 
कर पकड उमा को धौरे से वैटाया, 
रान्न पर उर का भाव उमड़ कर श्राया! 


मैनाक -वीर ने सादर मघुर विनयं से, 
'शिव को वैठाया स्यन्दन मे अनुनय से; 
शिव कै श्राग्रह से बैठ पार्वं में उनके, 
संकेत किया वाहक को साथ सगुन के। 


हीसे हय श्रौ चल दिया दिव्य रथ श्रागे, 
सवके नयनो मेँ ` भाव मनिर्वव ˆजागो; 
रह गदे देखती सख्य शिखां ` सुरथ की + 
उठ रही हृदय मं कथा च्रन्त से अथ की। 


पावती 


छरंचल से पु स्वयं रप्धिती जाती, 
कुल वधुश्रं को मेना फिर फिर समभाती; 
वैटी स्यन्दन मे, संग नृपति -नारद धे, 
करुणा से सवके हृद्य - करठ गद्गद्‌ ये । 


जनवास द्वार पर उतरे शिव स्यन्दन से; 
रुक गये विष्णु चौ विधि के रभिवन्दन से; 
मैनाक हिमाचल श्यौ नारद अनुगत ये; 
थे सव प्रसन्न, पूरितं सवके अभिमत ये। 


रथ मे ैठी थी मेना प्रर भवानी; 
मिवन्दन को श्राई लच्मी श्नौ वाणी; 
वोल्ली मेना से “धन्य भाग्य है रानी! 
यह विश्च - मंगला कन्या तव॒ कल्याणी 1” 


वोली मेला है माम्य महान हमारे, 
जो श्राप समी कर छपा सप्रेम पधार; 
पर्वतघुर ह्या कृताथ पद्यपद्‌ -रज से, 
एकत्र विश्व॒ की सब विभूति - सजनघज से। 


प्रवलोक हये छृत - कृत्य समी नर नारी, 
प्रतिपद्‌, पर तीथं हुदै यदह भूमि हमारी” 
नन्दीश्वर ने संबोधन तूर्य बजाया, 
युगपत्‌ प्रयाण का सबने साज सजाया। 


ब्रह्मा होकर श्राखूद हंस पर - श्राये 
मासीन गरूढ पर विष्णु मन्द मुसकाये? 
नन्दीश्वर ने जव शिवि का ब्ुपभ सजाया, 
कर का श्रवलम्बन देकर ` उन्द विटाया। 


समं १ 


कैलास प्रयाण 


वाणी -श्री ने युग कर॒ का दिया सदारा, 
रथ से गिरिजा को मेना सहित उतारा; 
भर ध्यक उमा को वृष पर महज विढठाया, 
मेना कै उर का भाव दगों मं आाया। 


ति मन्थर गति से मन्द चरण धर धर के) 
साये सव॒ सुन्दर तट तक मानस सर के; 
रुक गये एक त्षण अन्तिम विदा विन्य को+ 
्रसमंजस वनता सदा वियोग प्रणय को। 


कर जोड़ मेनका बोली गद्गद्‌ स्वर से, 
"मेरी सवसे यद विनय शआ्राज अन्तर से; 
्रवमान क्या जो ने स्वागत क्षण में, 
कर देना फृपया न्मा, न रखना मन में। 


हो उठा विकल वह महामद था मेरा; 
दाया दरगपथ मे था च्ज्ञान शरँधेरा; 
था लोक-दृष्टि ने श्रदुम्रुत खूप न जाना. 
शिव - तत्व॒ अलौकिक था न श्रतः पहचाना। 


दिमषुर ने बदृकर भाग्य स्वग से पये. 
एकत्र श्मतिथि सव दिव्य लोक कै श्राये; 
नीवन कृतार्थं टै प्याश्रम का फल पाया, 
इस पृण्प पर्व॑ ने चरिुवन धन्य वनाया। 


वोल्े न्या श्रौ विष्णु भरेम से दहसते, 
"रानी ! पूजन तो हम पर सदा वरसते; 
यह्‌ तिरस्कार श्त्यन्त श्रलभ दै हमको, 
वुमसे दी मिलता, धन्य तुम्हारे भ्रम को। 


पार्वती 


सेवा - सत्कृति कै सुख में वह भी -भूला, 
सम्मान बदा दना, मन युद से पला; 
वह तिरस्कार भी श्राद्र करके माना, 
तुमसे वदृकर किसने हमको पहचाना। 


पितरों की कन्या श्रौ गिरिपति की जाया, 
मैनाक सरीखा पुत्र यशस्वी पाया; 
पाकर गिरिजा-सी विश्व॒ मंगला कन्या, 
श्रौ शिव-सा वर, तुम हई लोक में धल्या। 


गिरिराज दहिमाचल नत शिर प्राञ्जलि बोले, 
न्टूम सवके अन्तद्रार श्रापने खोले; 
हमने जीवन का फल दुर्शन से पाया, 


कि 


नन्द्‌ सरोवर मानस में लहराया। 


मन के उज्जवल हंसों ने निसर्मे पाया 
तन की सीपी में मुक्ति-भोग मन माया; 
तम - प्रकृति राज दहो गदे परिष्कृत सारी, 
पा आत्मा की आलोक ~ प्रभा - उजियारी । 


कर॒ जोड ्रापसे अन्तिमि विनय यदी है, 
सेवा मे कोई बुदि यदि कीं रदी दै 
तो उसे द्याकर श्राप त्तमा ही करना, 
हम दीनों पर व सदा छपा द्यी रखना। 


हम थे न ापके योग्य विभवं के वल से, 
कन्या के तप श्रौ ण्य भाग के फल से 
हमने तो यदह सौभाग्य सहज ही पाया; 
सव लोक ~ मंगला बने विश्व की माया।*` 


सर्गं 


† १२ 


ऊैलास प्रयास 


बोलते ब्रह्मा; ्नृप ! सत्कृति, शील, प्रणय से; 
नभ - तुल्य समून्नत शीप विशाल दह्दय से, 
कर धन्य हमे है कीतिं कृतार्थं तुम्हारी, 
संस्कृत विभूति 'का वने विश्व॒ श्रतुचारी।” 


कर जोड जोड कर बारम्बार विनय से, 
दुख श्रौर हषं से दविधा -पूणं द्वदय से, 
गिरिराज हिमाचल ओर मेनका रानी. 
लेटे वरवसं कर चिदा सुत्त कल्याणी। 


पथ मे दीनो ऊ पैर न पडते श्चागि, 
दग फेर फेर कर थे उत्सुक शतुरागे; 
थे भरे हृदय, दग श्ाद्र, कण्ठ गद्गद्‌ ये; 
दर्शन - चनो मे वदते करूणा-नद्‌ भे। 


सैनाक पुत्र के साथ बैठकर रथ मे, 
करते रह रह छुं वात कथंचित पथ सें, 
गृह च्रौर उमा कै पथ की तीनो श्राय; 


क 


उनके हयी मन फे भावं भवन मे बाये। 


पोयों - खञनों से पूरित राज भवन भी, 
उत्व की इलचल पृं, प्रसन्न वदन मी; 
लगता था विना उमा कें सूना सूना, 
स्पृतियों से वदता दुख हृद्य का दृना। 


दो ग्ये चिदा श्रागत जन धीरे घीरे, 
उच्छ्सि भवन भी मरता सीरे सीर; 
नित श्रीर्‌ श्ूल्यता भी वृत्ती दी जाती, 
मेना. पल पल नयनो मे जल भर लाती। 


पार्वती 


अभ्यास वन गया शनैः च्रभाव खता का, 
सम्तोष वन गया चिरह खुद्ाग -युता का); 
सामोद वनी चर्चा उसके बचपन की) 
छरीर मन्य कल्पना्ये परिणत जीवन की। 


कर पार पन्थ पर्व॑त का परिचित क्रम से, 
पर्वा शिव ~ दल कैलास श्रल्प दी श्रम से; 
फिर से उत्सव का पव॑ शिखर पर छाया; 
विश्राम समी ने चिप हषे पाया) 


योगी का शान्त समाधि - पीठ, उत्सव की 
फिर गज उठा वाणी से जन - कलरव को; 
जगमगा उठा नव जीवन फी दलचल से, 
प्रतिफलित हुये किस साधन कै शुभ फल - से। 


गिरिजा के दहेतु गणो ने उटज बनाया. 
बैठी कुटीर मे तीन लोक की माया; 
शचि सरस्वती श्रौ ल्मी चिर कल्याणी, 
वैभव मे पोषित पर्वत खता भवानी 


कर ॒प्रीतिमयी चचां भव के वैभव की, 
री कीर्ति कथा हिमवस्पर के उत्सव की; 
करती आश्वासन नित गिरिजा के मन का, 
रौ युक मधुर संकोच लाज - बन्धन का। 


ल्मी सरस्वती खोल भाव ~ मंजुपा; 
नव॒ वधू उमा की करतीं बहु शश्रुषा; 
कर श्रौ नयनों के नय से सहज भवानी, 
करती वहु वजन, ल्प प्रहरण कल्याणी । 


सर्म 


कैलाम प्रयाण 


शिव-बन्धु-जनों-से विधि, हरि, युनि, खुर गण ने ? 
आत्मीय भाव से गिरि उपवासी जन ने; 
उम तपोभूमि मै ग्रह का माव जगाया, 
जनपद, पल्ली, भामो मे उत्सव छाया 


चिर योगी बडु-सरे सदा कठोर विरागी; 
शिव भी न्तर से ह्ये अल्प श्रनुरागी; 
वदु ने विस्मय से गृह ~ श्याक्रम श्रपनाया, 
वह उमा तापसी वनी वटक कौ जाया। 


कर चार दिवस एकान्त - शान्ति को गुजि, 
दशित कर जन - जीवन की महिमा यु जितः; 
स्च भव्य भूमिका शिवि के गृह जीवन की, 
सव अतिथि गये निज धाम प्रीति दे मन की। 


वाणी श्रौ श्री की विवश विदा के कण में, 
वन्दना उमा ने की भर नीर नयन में; 
दोनों ते देस आ्आशीप दिया ^“ कल्याणी! 
उद्धार करे त्रियुक्न का सुत सेनानी ।' 


शिव श्रौ विधि ~ हरि युगपद्‌ श्रभिनन्दन करते, 
नय ~ सहित परस्पर फिर फिर चन्दन करते; 
नद्या वोल्ले इस पुष्य - शील परिणय से, 
प्राकृत गति होगी संस्छृत शुचि शिव नय से, 


प्रस्तुत प्रयाण को मुनियो से शिव वोक्ते, 
८ तुमने संस्कृति के मार्गं विश्व में खोलते; 
चिर -चन्घछु हमारे रखना छपा सदा ही, 
स्वागत का अवसर देना यदा कदादी। » 


पावती 


छ रुन्धती के चरण विनम्र भवानी; 
बोली % श्वश्रु की श्रीति इन्दी से जानी ” 
आशीष मिला ^ बेदी, मँ फिर च्ाङशी; 
सुत कै श्रागम का समाचार पांगी » 


कर विनय सहित भिवन्दन सवका क्रम से, 
शिव ने सव कोदी विदा सनय श्राश्रम से, 
अप्सरा, यक्त, किन्नर, गन्धर्व, गणो को, 
खुर धृन्द तथा जनपद्‌ के पाश्वं जनों को। 


वैटी कुटीर मे उमा प्रशान्त केली; 
करती सेवा आलाप विनम्र सहेली; 
धिर दै दैम शिखर पर सन्ध्या छाया, 
तम सें भलकाती सत-रज की मघु माया। 


सेवा, का दे उपहार मधुर वचनो से 
करके नय का निर्दृश विनम्र गणो से; 
शिव॒ एक अपूर्वं भाव लेकर यानन मे; 
आये यलकित मन मे, रोर्माचित तन र्म। 


बोले गिरिजा से शंकर पुलकित मन में; 
“ पाया अपूव नन्द्‌ श्राज जीवन मं; 
साकार सिद्धि -सी आज योग॒ की पाई, 
त्रियुवन ~ विभूति तन धर कुटीर में है 


सत्कार करू उसका किस निधि के द्वारा; 
है विदित विश्व॒ मेँ वैभव, जात हमारा, 
बृप, डमरु कमण्डलु, शूल, श्यक्त की माला » 
दै यदी श्रिये ! देश्व्य॑ समस्त ॒निराला। 


सम 


कैलास प्रयाण 


तुम रत्नमर्डिता दहो गिरिराज - दुलारी, 
दम भस्म ~ विभूषित योगी यती भिखारी; 
जग गये पा से सूने भाग हमारे 
दो गये प्रीति से सफल विराग हमारे) 


पर श्रन्त हृश्रा खख जो पितृ -गृ में भोगा, 
वन वधू भिज की श्रव प्रिय रहना दोगा 
८ सौभाग्य यही दहै” गिरिजा सस्मित बोली, 
वोले शिव " नारी मन से कितनी भोली 


निश्खल अखण्ड यह प्रेम सुपावन मन का, 
रौ रूप - विभव यह तप.पूत यौवन का, 
सौभाग्य सहज मेरे सूने जीवन का, 
वरदान सयुक्ति को मंगल के बन्धत का। 


छवि के सोचे मे स्म लोकं के डालो 
तप सदश खष्टि कै श्रेय स्नेह से पालो; 
यह श्रामूषण का तन से भार उतारो 
यह भूति लोक के चकित दैन्य पर वारो। 


छवि से निसगं॑दों नयन छृता्थं हमारे, 
हों मुक स्नेह के पथ चरितां वुम्दारे; 
यह तप से निर्मल देह निसर्ग प्रकृति की, 
हो नित विधायिनी श्रात्मा संसृति की। 


विस्मयः, लदमी को दिखा स्वरम की माया, 
नर ने युग युग से उसको सदज भ्रमाय, 
ये स्वरणं -श्खलायें धारण कर तन में, 
भारी बनती वन्दी नर फ वन्धन म। 


पार्वती 


है अलंकार बस रूप मोल मेँ पाये, 
इनमे दही श्चपने प्रण सदा उलभाये; 
निज शक्ति भूल कर कोमलता के छल से); 
दुर्बलता को ्रपनाया अन्तस्तल से। 


शगार नही, ये भार रूप नौ छवि के; 
उपकार नही, ये है विकार नर-कवि के; 
कर इन्दं दीन को दान स्वच्छ कर तन को. 
करके स्वरूप का ध्यान शक्ति दो मन को। 


जीवन संसृति का माप सदा ही नारी, 
नर की नय का धुव निकष सर्वदा नारी; 
नर भ्रष्ट हया कर ाराघन बस तने का, 
उन्नत होगा कर मान हृदय से मन का। 


दुर्बल नारी को बना भार दही अपना, 
खोया नर ने सुन्दर जीवन का सपना; 
वन्दनी बनाकर नारी को बन्धन में, 
खोई स्वतन्त्रता नर ने भी जीवन में। 


संयम से संस्कत प्रति - रूपिणी नारी, 
संसरति की शोभा - शक्ति सनातन सारी; 
तप॒ श्चौ संयम के अन्तर से ्सुरागी 
नर दही वन्ते श्रानन्द्‌ - विजय के भागी। 


की तप संयम से तुमने नियत भवानी 
नारी कै न्य की मयौदा कल्याणी; 
मेरे तप का वरदान सदश तुम चाई, 
मैने तुम में निज यात्म ~ पूर्तिं चिर ॒पाै। 


कैलास प्रयाण 


बोली गिरिजा, गौरव के भार नमित -सी) 
चिश्चम्म वचन मे ललित श्रौ सस्मित -सी; 
८ तुमने ही जीवन मार्गं मुभे दिखलाया, 
तुमसे ही तो आदश योग का पाया। 


यदि नर की छाया नहीं जगत मे नारीः 
जीवन पथ मे फिर भी नर की श्रनुकारी; 
तप, संयम श्री संसृति के बनकर नेता 
नर वीर वतेगे खुन्दर विश्व॒ प्रेता। 


नारी जीवन का साध्य नही कुलं पनां , 
नारी के मन का नहीं स्वकल्पित सपना; 
कामी जीवन का वनकर साधन नारी, 
नर॒ की नृशंसता पर बरबस वलिहारी। 


कामान्ध पुरूष नारी का गौरव भूले 
रत प्रकरति भोग मे; सत्त लद्य निज भूले; 
मद के कर्दम मे उलमे चरण नयन से; 
वंचित संस्कृति के शिखरों के दर्शन से। 


नर को संयम से कर संस्कार प्रकृति का, 
करना दोगा निमाण मामं श्रुति का; 
हो भोग भार से भुक् निम॑ला नारी, 
होगी संस्कृति ~ पथ मे नर की सहकारी। 


तुमने ही करके दाह मदन के तन का, 
देवो को दे आदेश तपःसाधन का, 
भ्रात्मा से प्रवल प्रकृति के ्रतुशासन का, 
' उत्तम पथ किया प्रशस्त मुज - जीवन का। 


पाव॑दी 


धर सहज स्कन्ध पर पाणि प्रसन्न उमा के, 
म्रद नत प्रानन की रोर सुदृष्टि धुमा कै; 
पलकित उर से सस्मित शिव ~ शंकर बोले 
शरतियों मे रस श्रौ भाव सुधा-से घोले। 


षदे सत्य तुम्दारे वचन सदैव भवानी, 
तुमने संस्कृति की परिभाषा पहचानी; 
दै विश्व प्रकृति की सुन्द्र प्रतिमा नारीः 
वनती योगी की चात्मा की सहकारी । 


संस्कार प्रकृति का कर योगी नर-नारी, 
विर्चेगो घर धर सेनानी बलधारी ; 
जो बल विक्रम से मर्दन कर श्सुरो का, 
मय त्रास दैन्य मेदेगे विश्व ~ एर का। 


चिर योग - सिद्धि-सी पाकर तुदँ भवानी? 
शिव धन्य, विश्व॒ की शक्तिश्री कल्याणी !; 
इस खष्टि शिखर पर जीवन पर्वं मनाश्रो, 
आश्मो जगती मे नूतन ज्योति जगास्ो 1” 


कहते कहते शिव हये श्रौज से उर्जित 
उठ लिया पाणि में पाणि उमा का कम्पित; 
उमड़ा जीवन का ज्वार विमल वेला की 
मर्यादा मे, इच्छा से मघु-खेला की। 


राक्ता -सी इच्छा के दंगित भर सेः 
जीवन सागर की लदरी-सी शशिकर से; 
अभिनन्दन से शंकर के नर्मद्‌ कर के? 
उठती -सी दै उमा भाव -स्मित भर कै। 


सगं 


कैलास प्रयार। 


[भ्न 


नक्तत्रों - से सन्तुलित परस्पर न्भ मं); 
सर्वाग॒ संक्रमित थे द्रुत तेज - प्रसभ मे; 
स्वर की समलय से एक राग-सा जीवन. 
दो प्राणो का वन गया एकगति न्तंन। 


उस मध्य निशा में ध्रुव कैलास शिखर की, 
उ्योत्स्ना में उञ्ञ्वल वासन्ती शशधर को, 
हो उठी सजग किंस ललित लास्य की माया) 
पअरग-जग के प्राणो मं स्वेदन लाया। 


न्तर का रसं वन रूप च्रोज-सा लका, 
था दीप्र हो रहा ्रानन पल्लव दल का 
द्विगुणित, श्राभा से उञ्ज्वल शुचि शशधर की; 
हो रही रूप -रस -लीन प्रति भूधर की। 


तरु भूम रहे थे मन्थर मन्द्‌ पवन में, 
लहरा कर लिपट रहीं लतिकायं तन सं; 
पल्लव - दल कर - मुद्रारा से नतन की 
कर॒ रहे भंगिमा्ये ज्यंजित कानन की। 
नभ के कुसुमों- से सुमन विकच कालन में 
खिल खिल कर फैला रदे सुगन्ध पवन सें, 
मानस सागर में नवदंसों के जोड़े, 
तिरते, लदहये पर श्मधर अंग को द्ौडे। 


उस स्निग्ध प्रकरेति के स्वच्छ शिखर कै उपर, 
हो रहे लास में लीन उमा श्रौ शंकरः; 
थी श्रंग-भंगिमा धकं राग के स्वर-सी, 
उठ रही प्रगति से प्रतिपद्‌ दिव्य लहर -सी। 


पार्वती 


फण मिला मिला कर ललित लास्य की लय से; 
ये सपं - मिथुनमिल रदे श्राज निर्भय -से; 
दोनों के सिर पर छत्र मनोज्ञ वनाते, 
मणि ~ मुकट उभय ऊै सिर पर उभय लगाते । 


हो रदे दीप्र ये दन्य तेज से श्रानन); 
थे भलक रदे श्ंगों मे शचि -श्रम के कन; 
भप रहे पलक थे भाव विभोर नयन के, 
रस में तन्मय थे रु अगु युग तन-मन के। 


हो रही शिथिल थी पद्‌ गति धीरे धीरे; 
ले रहे दीर्ध निश्वाम युगल थे सीरे; 
तन मन में आलस था मधुरस -सा छाया, 
हो रदी विमोहितं मधुर काम की माया। 


हो रति-सी तन्मय उमा भान-सा भूली, 
परवश -सी होकर शाम्भु स्कन्ध पर भली; 
भर युगल बाहु के दृद मघु श्चालिगन में, 
शिव ने पाय विश्रास विश्रन्ध शयन मे! 


रस श्रौ भावों मेँ लीन, एक हदो मन में, 
तन से भी तन्मय मघुमय श्यालिगन में, 
किस भव्य सगं के दग में खप्र संजोये, 
तृण शय्या पर युग योगी सुख से सोये। 


तप॒ योग आज बनकर संयोग सजन का, 
वन रदा श्रभय वर-सा संरक्त जीवन का। 
शिव पौर शक्ति का वीरघुत्र वरदानी, 
दोगा संस्छति की जय का चिर सेनानी। 


सगं 


४ 
सगं १२ 
दोहद विहार 


तैठे थे शंकर ऊुटीर मे ध्यान लगाये, 
देख रही थी उमा, पलक मे सपने लाये; 
चंचल ॒तकली धूम रदी श्वासो की गति -सी, 
विरच रही थी सूत्र खष्टि का विश्व निथति - सी। 


शचि प्रभात का सूर्य प्रथम केलास शिखर पर, 
शिव बन्दन कर रहा चरण पर धर सहस्र कर; 
ऋषि, नर, गण, वदु उठे छोड कर निशा शयन को , 
चले स्नान, तप, ध्यान, समिध चौ सुसन~चयन को । 


गज उठे तरु लता-कुज कल खग - कूजन से, 
पूत हये सव धाम प्रात शिव के पूजन से; 
जीवन का अनन्द कर्म वन गिरि पर छाया, 
नित्य कम में श्रेय - धमं वन प्राण समाया। 


स्वर विधि से श्रुति पाठ कर रे बटु ब्रतधारी , 
धर पशुं पर भार चले उत्युक व्यापारी; 
मल्लयुद्ध श्रौर शस्त्र कला की शित्त शाला, 
दिखा रदी थी वल विक्रम का दपं निराला। 


सम्बल, दर्ड शौर वंशी ले निज निज करमें, 
निकल पड़े पशुपाल चन्द जे वन्य उगर में; 
-जीवन के ्रावेग भरे पशु वृन्द भगाते, 
परिचित चन को चले गीत कछु नूतन गाते। 


थे आसीन प्रखण्ड ध्यान में श्रविचल राल्ली, 
कमं निरत थी उमा स्वत्व -सा तन्मय भूली; 
वाल सूयं का श्नातप पलपल वदृत्ता जाता, 
शिव श्रानन का तेज प्रतिक्तण वदता जाता। 


पार्वती 


छन्तर्वन्नी मौन उमा का सहज लजीला, 
ख्रदुल केतकी गर्भं सच्श यख पीला पीला 
रक्त हो रदा अशरण प्रभा से हलका हलका ; 
मानों उर का राग का तनिक श्रानन पर भलका। 


लेकर सौरभ -सार विविध गिरि के कानन से, 
एक पवन का भोका चाया वातायन से; 
लक कम्प से तार उमा के क्रम का टूटा; 
सिद्धयोग से उधर शम्भु का बन्धन द्ूटा। 


छोड ' दीर्घं निश्वास ईश ने लोचन खोले, 
योग प्रसन्न वदन गिरिजा से सस्मित बोले; 
«“्रौत्म लाभ दहित रुष योग में रहता रत दै, 
विश्व क्तेम ददित किन्तु प्रषुति सक्रिय श्रविरत द|” 


"' दै स्वरूप दही भव्य पुरुष का ” गिरिजा बोली , 
व्यंग - सत्य में सुघा सुचिर मधु स्मित्तिने घोली; 
^ प्रषुति - कर्म आधार विश्व की चिर संस्तिकाः 
कन्तु योग दही पीट श्रेय की शाश्वत धति का। 


सिद्ध योग दी कम॑ ुरुष का मंगल - कारी, 
विनां योग॒ के कर्म प्रषति करा प्रलयंकारी; 
कम॑ प्रकृत्ति का योग युरुष का जव वन जाता, 
तभी योग का ्तेम कर्मं न्विति पाता। 


परम योग को पूणं सिद्ध कर तुम च्रविकारी, 
करसि विभूति के लिये वने नियमित तपधारी ? 
साधन चथवा साध्य योग तप दै जीवन का? 
हमा प्रकट - सन्देह प्रश्न मे उसके मन का। 


दोहद विहार 


नोले शिव ५ है याद. प्रथम वह भेंट तुम्दारीः 
प्रर याद दैः तीन्र तक वह शैल कुमारी !; 
नदीं दूर है कमी रुष विथु विश्व प्रकृति से , 
रह सकता स्वरूप मेँ संस्थित योगज धृति से। 


विना योगके भोग रोग का कारण वनता. 
योग प्रकृति कै अन्ध वेग को धारण करता; 
करता न्वय योग प्रकृति गति में मंगल का. 
योग एक प्रतिकार प्रकृति से संभव दहल का। 


योग साधना है स्वरूप का स्मरण निरन्तर , 
रहता इससे अमल सदा साघक का न्तर; 
योग मोह कै मेघ-पटल को खरिडित करता, 
्रात्मा का श्रालोक प्रकृति को स्योतित करता । 


हरा योग-वल से दही सेने दषं मदन का. 
योग -तेज से किया दहन उसके खदु तन का; 
कर श्मात्मा से प्रन्वय उसकी शुद्ध प्रफति का, 
किया प्रशस्त श्रेय - पथ संसरति की संस्कृति का । 


काम दहन कै समय श्रवण कर शासन मेरा, 
च्रीर निरख कर प्रचल योग का त्रासन मेरा; 
उत्साहित हो युन. तुम्दारे तपल्वरण से, 
जय - हित तप कर रदे देवता मव तन मनसे. 


देना हमको न्दे एक विजयी सेनानी , 
संयोजन कर जो वल - विक्रम ~ कौशल - मानी 

.देव - सैन्य का नयन करे पथ पर चिर जयके, 
स्वे विश्व. मे पर्वं श्रेय कै सूर्योदय के 


पार्वती 


तपः स्नेह से प्रिये तुम्दारे उसकी च्राशा) 
वना रही दहै साथं साधना की परिभाषा; 
दृश्या भोग भी श्रेय, योग के शुचि अन्वय में. 
राग वना रस श्ात्मा कै च्रानन्द्‌ - उद्य में। 


शक्ति ~ भूतिं तुम शीघ्र वनोगी जिसकी माता, 
सेनानी वह वीर वनेगा जग का त्राता; 
जब तके तुम को भार सजन का उसके वदना, 
्रात्मनिष्ठ ही उचित सुमे दै तव॒ तक रहना। 


नित्य योग दहै ध्म॑पुरुष का यों साधारण; 
योग सारम से श्रेय शक्ति का दोता साधन; 
श्रेय शक्ति से ही संस्करति के श्रन्तपुर का, 
सम्भव रत्तण, अर दलन उन्मत्त असुर का; 


नव योवन में योग॒ शक्ति का संचय करता, 
सौ परिणय में प्रकेत ~ विषय मे मंगल भरता $ 
प्रकृति - शक्ति के गभं काल में भी बन योगी, 
पाता शक्ति-ङुमार कीर निभय नीरोगी। 


श्रौर योग ही कर सकता है शिशु का पालन, 
श्रेय शक्ति के पथ मे शिशु का पद्‌ ~ संचालन; 
दे सकता सहयोग योग के द्यी शासन का 
कुति शक्ति को श्रवसर विजयी वीर सजन का । 


दोता कसं कृतार्थं योग के ही संगमं से, 
होता न्वित श्रेय मोग मे योग -नियम से; 
प्रेय -शक्ि को परस्परा कीं वना प्रतिष्ठा; 
ह संसृति का कवच कर्मं॑में योगज निष्ठा) 


सर्ग॑ 


~: 


दोदद विहार 


योग॒ कर्मं मँ सहज श्रेय का श्न्वय करता, 
प्रर श्रेय में शक्ति वीय की निर्भय भरता; 
श्रय कर्म छा परेम श्रौर सेवा मं फलता, 
दर्पं शक्ति फा अनय दुष्ट - अरो का दलता। 


दीर्घं योग मे सेनानी फै पुष्य छजन कै? 
म तन्मय हो रदी योगसे तन के मन केः 
आत्मनिष्ठ ही सफल वनाम योग दुम्ाय, 
उचित, प्रेम से दः खक्मं॑ मे तुदं सहारा । 


कर कठोर तप - नियम प्रास का, सन का, मनका, 
कर सकती है भक्ति - शक्ति ही योग खजन का ; 
दै नर कौं सहयोग योग का चिर उपकारी, 
हयो सकती कृत छत्य प्रेम से नरके नारी। 


नहीं प्रम है मुक्त -भोग इन्द्रिय यो मन का, 
किन्तु त्याग सेवा से संयुत तप जीवन का; 
यही प्रेमं का योग॒ श्रेय गति का सहकारी, 
चनतीो नर की शक्ति योग से निभय नारी) 


परेम योग के सहित खजन का योग वुम्दारा; 
सप्त करेगा प्रिये ! पुय गृह ध्म हमारा.; 
धर्म॑ योग॒ यह सिद्ध देव -नर का तय होगा, 
इसी योग से लोक ्नय से निर्भय होगा! 


चिति ही च्राश्रय चिपय ्रात्म-निष्ठाका नरकी, 
श्मात्म योग को छोड न साधन किसी ्रपरक्ती 
उसे शप्ता; ष्टि -योग के दित नारी के, 
किन्तु अपेक्षित साधन प्राकृत निधि सारी के! 


#॥ 1 


पार्वती 


यह पर्वत की भ्रकृति पूणं सव उपकरणों से; 
हई प्रथम कृतचछत्य तुम्हारे ही चरणों से; 
इसके विल साधनों को अव तुम अपनाघ्मो , 
कर इसका उपयोग योग निज सफल वनाशो । 


यह प्रभात का पवन शुद्ध शीतल हितकारी , 
गन्ध भार से भन्द्‌; मोद का रदु संचारी; 
नमं व्याज से मम॑ स्पशं प्राणो का करता, 
जीवन का शुचि सार श्वास के पथ से भरता। 


यह पव॑त का करण हृदय मु सिंचन करता , 
मुक्ता - द्रव -सा दग कोटर से निर्मल भरता; 
गंगा की सदस धारो मं शतपथ बहती; 
अमृतधार - सी यह निस्मं॑की करुणा महती । 


यह पर्वत की भूमि कठिन मुनियों कै तन - सो 
खिलतीं पुष्पित ऊज लतार्ये कोमल मन -सी, 
पारस पद फे ख्य परस से दोगी सोना, 
श्री से चिर वैङुर्ठ बनेगा कोना कोना। 


गज रदा शुचि गगन विदहं्गों कै गानों से, 
कुज द्रुमं की मरमर ओ सरि की तानां से; 
घन गज॑न में ध्वनित वृषभ - रव कम्पन कारी , 
सरि वीणा पर प्रथु खरदंग -स्वर-सा संचारी। 


प्राची में खिल रदी उषा की प्रभा निराली, 
शत वर्णो में सजी धरा फे उर की थाली; 
एक ज्योति कै वहु रूपों -से खिले सजीले, 
निभौर, ओषधि; सुमन, रन्न छवि से गर्वलि। 


दोहद्‌ विहार 


यह प्रातः का भ्रमण सहज व्यायाम तुस्दासया 
रवास्थ्य ~ मनोरंजन दोनो का एक सदारा; 
होगा दोहद खखद ग्थं॑को स्फूति सिल्तिगी, 
सहज प्रसव में मूत्तं योग की भूति चिलेगी।" 


सखन शंकर कै वचन उठी गिरिजा ऊद श्रम सेः; 
स्वामी का च्रनुसरण किया मन्थर पद्‌ -क्रम से; 
सन्दीश्वर मे उन्दे द्वार पर शीप नवाया, 
दोनों का श्राशीप ईश के मुख सरे पया। 


करते अधुरालाप चले दोनों नग-पथ सँ. 
हरा चिश्व का श्रेय सहज अन्वित मन्मथ से); 
ल्य तुल्य शिव परम परुष पथ दशन करते ; 
प्रकृति स्फुरण से चरण उमा कै श्मनुगम करते. 


वीज सष्टि का लिये गर्भ॑ मे मूर्तं प्रकृति -सी, 
देख रही थी उमा सुग दो निज श्रनुकृति - सी ; 
प्रतिविभ्वित्त -सी विश्व - मनस से नमदर्पणमें. 
खिले उमा कै भाव - सुमन वहु छवि - कानन में । 


शिखर शीष पर सान्द्र मेव छन्तल -से छाये, 
मन्द्‌॒वायु में मुक्त सहज उसिल लदराये; 
प्राची मे विल रही प्रफुल्लित मुख की छाया, 
हृदे चतुर्दिक स्फुटित प्राण की मंजुल माया। 


चपल गां के शत - खों - से विभ्वित सर सें 
इन्दीवर दल खोल प्रभा के पुख्य प्रहर मं; 
धवल अपांगों की विद्युत -से विस्मित दोती, 
देख स्ह निज रूप प्रफति, मन हपिंत दोती । 


पावती 


पुष्पांकित हरिताभ - वसन ~ मी दन्य वनानी . 
लदहराती थी प्रात पवन मेँ शोभा - सानी; 
जीवन का स्वर शुद्ध पवन निस्वन मे भरते, 
मुक्त - दास - से निर्मल निर कल कल भरते। 


अखिल विश्व-छवि की समष्टि की चिन्मय प्रतिमा , 
उमा बन रही चादि परुष शंकर की महिमा; 
देख उमा को श्रौर प्रकृत्ति को विस्मय करते. 
चलते शिव रस श्मौर द्या से खदु पदं धरते। 


परस पुरुष की पटरानी पावन माया-सी, 
शिव के दिव्य देह को चिर उञ्ज्वल द्याया -सी; 
करती मधुरालाप उमा निज अन्त््वनि - सी, 
मन्द्‌ चरण चल रदी संग जग -श्रेय -सरणि - सी । 


प्राणो का सुख खरस बन रदी सुषमा क्नकी), 
उतरी थी मानों वनी पर श्री नन्दन की; 
नयनो का निर्मल प्रसाद्‌ करती हरियाली, 
ङखमों के वर्णो की उत्सव छटा निराली, 


हैम वायु का स्पशं रंग को पुलकित करता, 
खमनों का श्रामोद मोद मन में था भरता; 
खग ऊुल का कलरव श्रवर्णो का रंजन करता, 
शिव का सुन्दर संग प्राण मे सघु रस भरता। 


जीवनमयी प्रसन्न प्रकृति के खख सेवन में, 
थी प्रसन्नता पूणं, चिन्न गिरिजाके मन मे$ 
प्राणों का उल्लास हर्षं वन मुख पर छाया, 
नयन, वदन में द्विगुण समाद्र -श्री ने पाया! 


दोहद विहार 


देख रदी हर्पित नयनो से वन की सुषमा, 
स्वयं वन रही दिव्य प्रकृति की अनुपम उपमा; 
कण कण का छवि, - शक्ति सार - न्तर में-भरती , 
विषम पन्थ मं उमा रण द्द्‌ धृति -से धरती । 


देख उमा को श्रान्त ल्प भी मग कै श्रम से. 
गिरि निर्भर के तीर शरोर गर्वित पद क्रम से 

वटकर, शिव ने करिया श्राचमन पावने जल का, 
श्रम - सीकर - सा स्नेह उमा का सुख पर भलका । 


कर शिव का श्रतुसरण उमा भी तर पर आई , 
शीतल जल के स्पर्ञन से पथ - श्रान्ति भिटाई; 
कठे एक समीप शिला पर शंकर ज्ञानी , 
करते स्निग्ध दगों से गिरिजा की अगवानी । 


मन्थर पद से निकट पार्वती जव तक शाद, 
शिव ने सहज विनोद देतु ससमाधि लगा; 
करके पूर्ण निरोध श्वास कुम्भक में खीचे, 
वैठे अविचल ईश नयन युगं श्रपते मीचे। 


मन्द चरण से उमा श्रलक्तिति सम्मुख श्याई , 
लखकर योगासन दैश को गदु युसकाद; 
भरकर शमादि स्वरूप शम्भु का स्निग्ध दगो सें, 
जोड पाणि युग, धरे प्रणत युग पलक पर्मो में। 


रोमांचित दो मृदुल स्पशं से शंकर जागे, 
उमा हृदय म खिले पूर्वं श्रनुभव श्रुरागे; 
श्वास सित हो चकित, शम्भु ने लोचन खोले, 
शमौ .विस्मित * से वचन उमा से शंकर वोत 


पावंठी 


“ तुम त्रिलोक की सुषमा - सी साकार श्रकेली › 
बन योगी के देतु मधुर अन्नात पेली; 
फिरती किस श्रभीष्ट क हित निभ॑य निर्जन में ! 
शंका होती तुरँ देखकर मेरे मन मं। 


चिन्तामणि-सी दीघ रूप की च्रदूमुत ज्वाला; 
देववधू , गन्धर्वं, अप्सरा किन्नर बाला; 
तुम दहो कौनख्प श्रौ रति की दूत माया, 
किन पुर्यो से इस निज॑न ने तुमको पाया! 


करने को तप भंग श्रष्सरा-सी तुम श्रारई, 
रंग स्पर्श मे नहीं तनिक भी तुम सङ्कचाई ; 
वला हो तुम त्तमा, किन्तु बोलो खकुमारी, 
कौन कामना चाज क्रू मँ पूरणं ॒तुम्हारी। 


मै स्वभाव से सिद्ध योग का श्रविचल सेवी, 
किया काम का दहन दृष्टि से भने देवी; 
विस्मय; तुमको देख द्या ही मेरी जागी, 
अविकारी भी चित्त हुश्रा किंचत्‌ श्रनुरागी। 


वन समाधि - उपसग रूपसी श्रनुपम नारी, 
राई योग ~ विभूति रूप धर कर मनहारी; 
फिर भी मँ प्रसन्न ह यद सौभाग्य तुम्दारा, 
निश्चय कोद पूर्वं पुण्य दे रदा सदारा। 


मै प्रतन्न ह विदितं विश्व॒ म श्रवढरदानी , 
परवसर है लो माँग श्वाज अपनी मनमानी ; 
कल्प चृक्त से श्याज समी वाच्छित पाश्रोगी; 
कल्प लता भी सहज विश्व॒ की वन जाद्योगी । 


दोहद विहार 


श्मात्म - भाव से च्राज अभय दहै मेया तुमको 
होता छुं न अदेय प्रफुल्लित कल्पटरुस को ; 
करो न ऊषु संकोच प्रन्थि निज उर छी खोलो 
द्ग के, उर कै भाव मधुर बाणी से बोलो 1 


सुन नटवर के वचन कुशल गिरिजा मुमकोई + 
५ छ्रपने को दू"या करि तुद दू त्राज वधाई ?" 
स्तेह शौर अधिकार भरे स्वर के उप-क्रमसे, 
अन्तर मे उल्लास भरी वोली संभ्रम से। 
"है मेरा सौभाग्य, सफल रहै योग तु्दाया , 
जो इस निजन-श्रोर चष्ट ने श्राज निहारां; 
था यह्‌ निर्जन प्रान्त श्रमी तक सूना सूना. 
इस सुयोग से ह्रां भ्राज यह जाग्रत दूना) 


सही देव गन्धर्वं अन्तरा किन्नर वाला, 
सिला साच्वी को पण्यो से रूप निराला; 
इस वसुधा के चूडामणि की कान्ति - कुमारी + 
मे हिमगिरि -के महाराज की राजद्ुलारी। 


2 उन्नत कैलाश शिखर पर मन्दिर मेरा, 
करती है त्पयोग सहित एकान्त वसेरा; 
उदासीनता से उन्मन निज निर्मल मन कौ, 
करने रंजित निकली थी मेँ विपिन - भ्रमण कौ। 


निज मन्दिर के योग्य देवता -सरे तुम पाये, 
समीलिये चरणों मे ने पलक काये; 
खूप श्चौर श्रद्धा से यदि तुम सी श्चचुरामे, 
तो एतां स, भाग्य वुम्दारे भी अव जगे। 


[=| 


पार्वती 


बननासी तप-लीन हुये तम॒ सहज उदासी , 
हो समाधि मे आत्मलीन केवल सन्यासी; 
मिली सिद्धि साक्तात्‌ योग दहै सफल तम्दारा, 
है श्रपूरवं संयोग योग का मिलन हमारा। 


काम -देह का द्हनदृष्टि से ही तुम करके, 
हये पूणं कृत कृत्य योग में विक्रम भर के; 


रतिवन्ती -सी पर श्रात्मा में श्रमर मदन की; 
खोज रही अनुरक्त योग मे गति जीवन की। 


धन्य आज जो श्नायास दही तुमको पाया, 
तपणुण्य एकत्र रूप धर श्रदुश्ुत श्राया) 
तमको पाकर पूणं कामनये सव मेरी, 
सदा चाहती रहना इन चरणों की चेरी। 


इन चरणो मे अखिल इष्ट पाया जीवन का; 

चिन्तामणि - सा पस्य दिन्य अदूुत दशन का; 
छव न रहा कृ शेष याच्य छन्तर का मेरा, 
इसं प्रभात में मिटा प्राण का अखिल र्रँधेरा। 


दशन सेवर मिला, ओौर क्या मोग मुख से, 
श्रौर कौन - सा श्रर्थं धिक इस अनुपम सुख से; 
मिला समी कं म॒मे देव ! इस श्ात्मापेण में, 
तम्दे मिर्लेगे सक्रल इष्ट सस्नेह प्रहरण में। 


आम्र मेरे देव ! दन्य मन्द्र मेँ श्रो, 
पते गौरव सहित प्रीति मम सफल वनाश्रो 
श्रा योग तो पूणं सफल श्राज श्रागम से मेरे, 
होगे वैभव सहित प्रीति कै मेरी चेरे) 


दोहद विहार 


इख एकान्त योग मं जितना संकट पायां; 
उससे शतगुण तुमह मिलेगी सुख की माया; 
एकाकी निष्कर्म, उदासी श्रौ संन्यासी, 
होरे छती सहान दिव्य मन्दिर ~ च्रधिवासी। 


कहते कहते फूटी मधुर हँसी की धारा, 
दिया ईश ने खद्द दाथ का मृदुल सहारा; 
श्रौरञ्मा को दिव्य शिला पर सहज चदय, 
चास पाश्वं मे प्रीति सहित सोल्लास विठाया। 


धूसर वरप -सी भीम शिला पर वैठे मन्त के 
सुक वेग से विहर रदे वन श्रौ जीवनं क 
किन प्राचीन नवीन पथो में वातां-क्रम से, 
रस ्रनुभव कर रहे, रदित गति. धृति शचौ श्रम से। 


शिला क्त से उत्स हर्षं के कितने ष्टे, 
मुष दास के कितने निल निर्णैर दे; 
त्याग ~-राग की वहीं सरस धाराँ कितनी, 
ट्टी मन के वो की काराय किंततनी। 


पूवं दितिज पर देख भातु को ऊपर चद्ृते, 
शरीर विलोक प्रकाश -ताप को क्रमशः वदृते, 
सानो सन्दर मधुर स्वप्न से सदसा जागी, 


कं 


वोली विस्मित उसा मुग्ध स्त मे ्यनुराी 


« द्म श्रमिनय में लीन रे घर को भी मूले, 
यदि मन हो सखच्छन्द्‌ समीतारों कोद लते; 
लैर घर या कि यदीं घर नूतन होगा, 
चिर योगी को कमी विश्व सें बन्धन होगा] 


र्पम्‌ 


पार्वती 


न्हम योगी है घर दही दहै सर्वत्र हमाय), 
परखिल भुवन दै भवन भवानी सदा तुम्हारा; 
संग तुम्हारे सदा भवन ही-सा लगता दै, 
गृह का दीपक इन शंखो मे नित जगता है। 


फिर भी यदि, कैलास व्दारा प्रियतम पर है, 
तो चलने को सग शत्य यह श्चि ्यातुर दै; 
कह शंकर ने, उततर, पाणि का दिया सहारा, 
रौर उमा को शिला प्रष्ठ से सहज उतारा 


जीवन श्रौर जगत की बहुविधि चचां करते, 
पर्वत पथ में चले उभय गिन गिन पग धरते; 
बार बार श्राकर सम ~ से निज रम्य भवन में, 


फिर शाति लाप -सरणि से वे त्रिभुवन मं) 


तिज जनपद की गण - संति के परिष्कर्ण को 
सरल प्रशसा खनकर मुख से शिव के मन की; 
मन में हर्पित हुदै उमा दहो पलक्रित तन में. 
होती किसको प्रिय न प्रशंसा निज जीवन में! 


बोली पुलकित उमा मन्द्‌ स्मिति से शंकर से, 
^ होती सस्कृति सिद्ध सदां गौरी कै वर से; 
स्वामी का श्रनुसरण सदा करते अनुचर है, 
जन स्कति मेँ गु जित प्रिय ! प्रतिध्वनि के खरै । 


समभ उमा का मधुर व्यंग शकर मुसकयि, 
ललना, प्रीति, विनोद उमा के मुख -पर छाये; 
वोले शंकर, ‹ प्रिये सत्य दहै दसी तुम्दारी, 
दै संस्कृति की शक्ति सर्वदा संरछव 'नारी। 


दोहद्‌ विहार 


संसत नारी स्वयं शील - संकृति ~ गौरव के 
शुभ प्रभाव से त्याग, स्नेह, सेवा श्रौ धृति के; 
कर सकती है संस्छरत, तप से पाचन नर को, 
जैसे तुमने श्रिया श्रिये! संकेत शंकर को। 


रेष्ठ जनो ॐ जीवन जनता के दर्पण है, 
करते नित श्रनुसरण उन्हीं का सरत खजन दै; 
सत्पुस्पो की श्रद्धा वनतकर संसृत नारी; 
करती सरत जर्नो को संस्कति का श्रधिक्रारी। 


है संस्कृति का पाठ व्यर्थं वपी के जल -सा, 
रहता जड दही श्सुर हृदय नित स्थागु-उपल-सा ; 
नहीं सरस हो सद्भावं के सुमन सजीले. 
खिलते उसमे कभी सहज करुणा से गीले। 


सदाचार श्रौ सद्भावो से निर्मल निखरी, 
रहती संस्कृति ओस कर्णो - सी विखरी श्रिखरी ; 
वर्वरता की ्मल्प पवन से विचलित होती, 
व्यष्टि ~ विन्दुयं हयो विचूरौ धरनी मे सोती । 


यद्यपि उसकी रमर श्राद्रता नभ में रहती, 
किन्तु न्दु तो सदा नाश की चोदे सहती; 
दर्पं - दुन्दुभी वजती नम में श्चघुर विजय की, 
श्रौ प्रलदय शज्नात अमरता संचरति - लय की) 


संस्कृति के ये चिन्दु न होकर संचित सारे 

जव तक्र सिन्धु र्चेगे, दहो श्रवनी से खारे; 
प्रलय मेघ वन नहीं करेगे करका वर्षण, 
कर न सर्केगे तव तक सुर श्चछुरो का तपण। 


पावती 


विना शक्ति के शिव होता है शव -सा निर्बल; 
विना सघ के संसृति काक्या ष्टोता सम्बल ? 

संध -शक्छि के ही श्रभाव मेँ सुर गण सारे, 
अपमानित हो वार वार रों से दहारे। 


क्रिया ~ शक्ति ~ सी तुम्दीं बनाती शिव को शंकर, 
शक्तिमान द्री शंकर वनते है प्रलयंकर ; 
मावृशक्ति से दही प्रसूत होकर सेनानी, 
सुर - संसृति का घ्रा करेगा हे कल्याणी 1 


कटते कते शिव ने श्योर उमा की देखा, 
मुख पर लला की, घरों पर स्मिति रेखा 
दो गई, सहसा लकि दो गिरिजा बोली- 
८ रहने दो बस, च्राती तुमको सदा टिटोली । ” 


५ नहीं ठिठोली प्रिये ! सत्य शाश्वत जीवन का, 
साधन जग में नदी चन्य दै चुर दमन का; 
देवों का अनुरोध दो रदा शीघ्र सफल दै; 
शिव की मंगल शक्ति वन रही उनका बल दे ।” 


देरव का श्नुरोध वना मेरे हित स्वामी! 
मर श्रनुग्रहः दै प्रसन्न प्रिय अन्तर्यामी; 
देवकायं सौभाग्य सहज मेरा बन श्राया, 
बोली गद्गद्‌ उमा, हषं था मुख पर दछ्ाया। 


वीत गया ज्ञात पन्थ र्यो वार्तां क्रम सें, 
मिला हषं श्रामोद्‌ उमा को गति के श्रम में; 
अविज्ञात श्रा गये निकट श्राश्रमं के पने) 
सहज काम्य स्थल पर ले शयाते जैसे सपने। 


दोहद्‌ विहार 


जनपद के जन चन्द्‌, हार पर नन्दीश्वर के 
वैठे निकट समुत्सुक थे, गोरीशंकर के 
दर्शन के दहित, भेंट विपुल लते फल पूर्त की; 
छौ पर्व॑त के सुधा समान कन्द -मूलो की] 


संग उमा के देख रहै शिवशंकर को, 
हो प्रसन्न सव लगे देखने एक अपर कोः; 
ख्डे हो गये ले ले फल पूलों की भारी, 
गिरि - वासी सव वाल वृद्ध उर्छुक नर ~ नारी। 


करने को स्वीकार प्रणति श्रद्धामय सबकी, 
पद्गति सहसा रुकी उमा से नुगत भव की; 
हुये प्रफुल्लित पित कर निज भेंट चस्णमे, 
द्गमें जल था, पलक श्रंगमें श्रद्धा मन मं। 


दे सवको ्राशीप ईश गिरिजा से बोलते, 
: ये मन कै उपहार जाँ किस मन से तोले १” 
नन्दीश्वर की शरोर टष्टि साकूतं फिरार, 
तण भर मे ध्वनि तृणं तूयं की पड़ी सुनाद। 


चतुदिशा से पौडे दौड़े गण दल श्रये, 
रौर सभी उपहार शीष पर सहज उठाये; 
चले कुटी की श्रोर तीव्र गण श्रागे च्रागे, 
बोले मौन जनों से शिव मन में श्चनुरे। 


« रामो श्यराश्रो वन्धु चमं ! तुमभी तो श्रामो, 
लाये हातो भेंट कुटी तक तो पर्टुचाय्यो ?" 
सुक्तदास में सदन प्रकट कर उपकृति सारी , 
चले उमाशंकर के पीठे सव नर नारी । 


पावती 


देख रीं पथ भरे मौन उत्पुकता दग मे, 
पल संचय कर रहीं विल फूलों से खगम, 
जया ओौर विजया ने कर अरभिवन्द्न नांत से; 
क्या गणो को ्ौर जनोंको ईगित मति से। 


प्रीति पार्श्वं दे समुद उमा को भीतर लाई, 
स्नेह, विनोद, हास से पथ की श्रान्ति मिटाई; 
जान उमा का भाव जया ने, गिन गिन मन में, 
किय कन्द्‌, फल, मूल गणो को वितरित क्षण मे । 


ले बहुमूल्य रत्र श्रौषधियाँ संसत कर मेँ, 
की विजया ने भेंट जनों को, मघुर रधर में 
भरे मन्द स्मिति; एक कण्ट से सब उठ बोले, 
^" भक्ति पन्थ मेँ नदीं पण्य ये हमने खोले ।” 


विजया बोली ^ दै श्रमूल्य श्रद्धा अन्तर की, 
यह प्रसाद्‌ श्रौ प्रीति मात्र दै परमेश्वर को 
दशन से छत - त्य. तुष्ट दौ शल वचन से , 
लौटे जन अपने जनपद्‌ को प्रमुदित मन से। 


बोली हंसकर जया ““ देवि द्िगुणित दितकारी , 
उषा - भ्रमण की नीति, प्रीति से पूणं तुम्हारी ।“ 
पमौ विजया ने का “ भ्रमण का उत्तम फल है, 
होता निर्मल चित्त, प्रसव को मिलता बल है) 


शकटि भंग कर उमा सदज लज्ित मुसकाई , 
फलाहार को मद जया ने सनय वद्र; 
प्रौ विजया ने का ' प्रसाद्‌ देवि । स्वामी का, 
समुद ग्राह्य दै काम ~ फलद्‌ अन्तर्यामी का। 


सम : 
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मेम श्मौर विनोद के सद्भाव मे ससरदार, 
हा दुर्वह भी उमा को सुवह्‌ दोहद मार; 


अलस तन मे भमी रहा सन धीर ओर प्रसन्न, 
हृद सुदित कामनाये अयाचित सम्पन्न । 


स्तेह पूर्वकं शिव रहे कखे सकल सत्कार, 
परम से सख्या रदी करतीं विहित परिवार ; 
मिलरदे थे उमड़ उर में प्रीति श्रौ चिश्वास, 
कालक्रम सेच रहा था पर्वं प्रविदित पास। 


पसवन के वाद फिर क्व ह्णा शुभ सीमन्त 
रवि उद्य को कव हरा शक्ल निशीथ दिगन्त , 
नित्य गिनकर भी किसी को कव ह्म च्राभास 
हो गये ्रविदित उमा के पूं शुभ नव सात । 


एक दिनि प्राची त्तित्तिज पर उदय होता सूयं , 
शिव इटी के द्वार पर वज इटा प्रमुदित तूर्यं ; 
वायुगति से सूचना पहँवी समी ॐ पास 


भ 


हौ उठा उक्ञास से एलकरित श्रसिल कैलास) 


प्रात हीषा दूत से त्रिय हर्ष का संबाद्‌, 
पारव ऊ पल्ली पदों के जन सहित श्ाह्ाद्‌ , 
वस्त्र आभूपख सित ले कन्द्‌, मधु. फल, पल , 
चल पडे समवेत हो कैलास ॐ श्रलुङरूल। 


उष्य गामौ जन सरि्त-सी कर रही कलनाद , 
धद्य कर सरशि्यों मे भर चिषुल् प्राहाद्‌ , 
वद्‌ रहीथीवेग से कैलास गिरि की रर 
विदित होता मुखर सुख, पर दीखतां कव दोर । 


१। 


कुमार्‌ जन्स 


बद चला कैलासं पथ मे इन्द्र का गजराज, 
श्रौ चला उल्लास युत॒पीढे समस्त समाज ; 
छा गये कैलास पर घन तुल्य देव - चिमान) 
देखते जन गण समुत्युक उष्व॑मुख श्रनजान । 


द्वार पर स्वागत किया नन्दीश ने सुविन्रीत्त, 
शक्र को शिव कै निकट ले चला पाज ्रभीतः; 
प्रणति पूर्वत शम्भु से वोले पुलकं खरराज 
"देव ! पूणं हई हमारी कामना च्राज 1" 


जया ने श्रभिवन्दना कर श्वी की सोल्लाख 
प्सरो युत, कुटी मे किया पूर्णं पास); 
विनय युक्त श्चरुन्यती से कर शची आलाप, 
कह रद्य थी हुये “देरव के दलित सन्ताप! 


ह्या गया भिरि पर युन विस्मय सहित उतसाह , 
देखते श्रभ्यागतों की सव ससं्छुक राह; 
श्री तथा वाणी खित हरि ~ विधि पधारे आज, 
स्वयं स्वागत हेतु आये शिव, सदित सुरराज । 


विषु ~ विधि शनौ शम्भु ते युगपत विनो प्रणाम , 
परस्पर प्रसदिति क्रिया, खिल उठे तीनों धाम; 
हर्ष, नय च्रौर शील की मखरित त्रिवेणी - धार , 
वद्‌ चली करते तरंगित शिवि -कुटी का दार । 


जया श्चौर शची. फुकाकर वित्तय पूजकं माथ , 
वन्दना कर जते गह श्री प्रौर गिरा को साथः; 
साकं ते विठाया सहित मान समीप, 
गिरा बोली “जगा जग का दिन्य स्नेह प्रदीप 1 


पावैती 


वेग से गम्भीर होता घोष आया पास), 
खिल उठा कैलास - मुख पर भूमि का उल्लास; 
बद्‌ चला वद्‌ शिव कुटी की शरोर दता मन्द्‌; 
नयन मे, स्वर मे, उमडता था यमित आनन्द । 


नन्द्किश्वर ने सरणि मे वद्‌ विनय के साथ, 
किया स्वागत नायकों का जोड दोनों हाथ; 
वस गया था, एक नूतन नगर - सा तत्काल ; 
धिरा योगी कै चतुर्दिक विल मायाजाल। 


ध्यान में पा सिद्धि के श्रानन्द्‌-सा सन्देश, 
स्वयं दी सप्तपिं श्चाये लले प्रहषं विरोष; 
मिला राज श्ररुन्धती को कौनसा वरदान) 
प्रम से गद्गद्‌ हुये थे आज निर्मल प्राण। 


प्राप कर श्रगीश से श्रादर सहित सन्देश, 
हर्षं शरीर उत्साह से पुलकित हये श्रमरेश ; 
खिल उठा अमरावती मे एक नूतन रंग, 
खनर्जीवित दो गया मानों सदेह अनंग। 


देवगण गन्धव किन्नर स्वप्न से सव जाग, 
मुद्ति मन मेँ कर रदे शसितत त्रिदिव के भाग; 
कल्पना के सिन्धु में जग उठा सुख का ज्वार); 
खुल गये कव से मुदे-से स्वगं कै उर- वार | 
\ 
देखकर श्रमरावती के राज खुलते द्वार, . 
रदे सव विस्मय कुतूहल सदित मौन निहार ; 
हो गया अविलम्ब सवको चिदित खुख संबाद्‌ ; 
परति ध्वत्तित चर २ टग्या शास्यीर चरत लाट) 


सगं १४ 


कुमार्‌ जन्म 


वद चला कैलास पथ मे इन्द्र का गजराज; 
रो चला उल्लास युत पीछे समस्त समाज; 
छा गये कैलास पर घन तुल्य देव ~ विमान, 
देखते जन॒ गण॒समुत्घुक उष्वसुख अनजान । 


द्वार पर स्वागत किया नन्दीश ने सविनीत. 
श॒क्र को शिव के निकट ले चला आज अभीतः; 
प्रणति पूर्वक शम्भु से वोले पुलक सखरयाज , 
"देव ! पूरणं हई हमारी कामना्ये शच्राज।" 


जया ने श्रमिवन्दना कर शची की सोल्लास 
प्रण्सराच्रों युत्त, कटी में किया पूणं खपास; 
विनय युक्त श्ररुन्धती से कर शची श्रालाप, 
कह रही थी हुये “देवों कै दलित सन्ताप । 


छा गया गिरि पर पुनः विस्मय सहित उरसाह , 
देखते शभ्यागतों की सव समुत्छुक रह; 
श्री त्तथा वाणी सहित हरि- विधि पधारे श्रा, 
स्वयं स्वागत दहेतु राये शिब, सहिव सुरराज । 


विषु - विधि श्रौ शम्भु ते युगपत विनोत प्रणाम . 
परस्पर प्रम॒दित किया, खिल उठे तीनो धाम; 
हषे, नय च्रीर शील की मखरित निबेणी - धार , 
वद्‌ चत्ती करने तरंगित शिव -कुटी का द्वार । 


जया च्रौर शची. शुकाकर विनय पूलैकं माथ, 
चन्दना कर क्ते गहे श्री पौर गिया को साथः; 
मादकाओं ने विठाया सहित मान समीप, 
गिरा बोली “ जगा जग का दिन्य स्नेह प्रदीप । 


पार्वती 


शची ने सविनय कटा “ जागे त्रिदिव के भाग, 
वना चाण त्रिलोक का शुचि तप पूत खहाग); 
सफल देवों की चिरन्तन साधना दै आज, 
गिरी रद्र के अनय पर आज नभ से गाज । 


गिरा ने गम्भीर स्वर से कदा मन्द सहास, 
^ भाग्य है तप - साधना का छृति - विनिर्मित दास , 
सुर -नरों काः तेज उर्जित योग से निर्व्याज + 


४ 


तीन्रता में सधन, बनता व्योम - पाती गाज! 


भाग्य को करतान विधि श्रौ व्योम सदसा दान , 
योग से भू- स्वर्ग करते स्वयं भाग्य विधान; 
समागत शिव पार्वती का तेजवन्त कुमार, 
साधना फल का त्रिजग के समन्वित अवतार ।" 


कहा श्री ने रधर में भर कर सरत मुसकान, 
“ भारती करती नियति का नित पूवं टिधान; 
गिरा दी करती समन्वित तेज का निर्माण, 
सुनो सोहर में उसी कौ आज पहली तान। 


शक्ति - शिव के साधना - मय योग का धिकार, 
भूमि पर वकर नय का श्र ~ प्रतिहत प्रतिकार । 
गिरा के वरदान -सा यह दिव्य - जात कुमार , 
विश्व॒ कीश्री का करेगा श्रेय से शगार ।" 


दो रहा शिव क्त्तमे भी था मधुर सलाप, 
दास से उठता कभी था ज्योम - संडल काँ; 
कहा हरि ने^दहो गया हलका हमारा भार, 
खर रहे शिक स्वय पालित श्रव खिल संसार 1 


सर्गं १ 


कमर जन्म 
ॐ 


कहा विधि ने « क्तीरनिधि मे शेष ~ शय्या वीच, 
शयत अव निसविन्त करिये अप दग दल मीच; 
नाभि-निःखत कमल पर तज छजन का सव खेद , 
पटेगो निल्विन्त हम भी अव श्हर्निश वेद्‌। 


सृष्टि क्रमे हो गया था छुं दुरिति उत्पन्न, 
हो रदे सुर - मुनि मुज थे अत॒ अधिक विपन्न; 
राज पूरित हृ्ा मेरा श्रेय - सृष्टि - विधान ; 
सृष्टि के संस्कार पथ का हुता चिर निर्माण 


दो महान विभूतिर्यो के कठिनि तप का तेज, 
सृष्टि की मंगल सरणि को रा श्राज सदेन : 
योग से अन्वित प्रकृतिं ओरौ एर्प का शुचि प्रेम, 
वन रहा संजरस्त जग का भ्राज शाश्वत हेम 


विष्ु वोल्े °अव हमारा तीथे है कैलास, 
धर्म॑ केवल शेप उत्सव ओर यह परिहास 
इधर अधरों से विखरता मुक्त मुक्ताकोप, 
उर गृजा श्रंगिरा के शंख का निर्घोष) 


मध्य क्म कुटी की सजाकर सव साज, 
वद्ाकर जन श्रौ गणो का कृतुहल निर्व्याज , 
नामकरण कुमार कां शुषि शास्त्र के अनुसार; 
रच रदे ऋपिराज थे विधि ओर लोक मिचार। 


स्कन्ध पर धर कर उमा केप्रेमसे म्रद हाथ, 
ला रदौ थीं श्री त्था वाणी सेम्दात्ते साथः; 
हयो रदी शिष्ट -ख्रसे दीपित उमा की नोद्‌, 
चिल रहा सवके हृदय मेँ था अपूर्वं पगोद्‌। 


पावती 


विग आसन पर उमा को पाश्वं में शुचि वाम, 
भारती ने कदा सेस्मित ^ कँ मगलधाम ९ 
कहा विधि ने ईश से “५ सवके सदा श्राराध्य , 
आज तुमको भी हुश्रा कुद स्तेहविधि का साध्य । ” 


विनय पूर्वक पावती के बैठ दक्तिण भाग, 
किया सव विधि-कर्मं शिव ने सहित नय-श्रनुराग ; 
गिरा ने कहा शिवस “ धरोनाम विचार 2, 
कहा शिव ने “ नाम इसका स्वयं सिद्ध कुमार । ” 


कटा विधि ने ^“ यह त्रिजग के क्षेम का नव छन्द , 
देव - सेनानी वनेगा विदित विजयी स्कन्द्‌; ” 
विष्णु बोले स्मिति सहित ८ हर कर धरा का भार, 
विश्व में होगा विदित यह कार्तिकेय कुमार । ” 


भारती ने कटे शिव से वचन मन में तोल, 
° ब्रह्मचारी को मिला शिव । रत्न प्रिय अनमोल $ ” 
कदा श्री ने सहज स्मिति से“ योग की श्रनुमूति › 
विश्व के सूने हदय की वनी पूणं विभूति।” 


कहा शिव ने, “भारती के वचन का वरदान, 
गजता तापस भवन में श्राज वनकर गान; 
प्रौर श्री की छुपा का वह्‌ प्रीति पूणं प्रसाद, 
प्राज होता उल्लसित वन लोक का श्राह्वाद्‌ 1 


स्नेह श्रौ नय का परस्पर मोदमय व्यवहार, 
कर रा था शिव जुटी में हषं का विस्तार; 
दो रदे सव देव, गण, जन रमित दर्थं - विभोरं , 
केलता श्नालोक -सा श्रानन्द चारों श्रोर। 


सगं १४ 


मार जन्म 


शील से सिल्ल पुण्य संगम रच रहा अतुरासय , 
मधुर वाणी विर्वती पद पद्‌ पू प्रयाग; 
वना तीर्थं च्रिल्लोक का वह्‌ विजन ~ सा कैलास , 
अल्प दिन का वास भी वह्‌ हुं कल्प निवास) 


नामकरण निमित्त से जो हव्या उत्सव दह॑, 
स्नेह, नय श्रौ शक्ति का उससे हुश्रा उत्कं. 
स्नेह हयै चानन्द है श्रौ शील नय का माते) 
स्तेह का दी संघ दै शिव - शक्ति - पूणं ~ विधान । 


प्रेम न्रौ नय से बिदा ल्ल सभी बारम्बार 
गये निज निज धाम को ज्व श्रतिधि दि्य उदार; 
शल्य - सा लगने लगा कैलास का चह प्रान्त; 
पूं जन से पूर्णं भो होता विदित एकान्त। 


दीप~-सा करता कुमार कटीर मे शआ्रालोक, 
स्नेह से वदता, भिटाता शत्य उर का शोक्र; 
रुदन का रब दून्यता एकान्त की कर भंग) 
पूणं करता था समी के स्तेह का उत्छंग। 


खिला था कैलास तरु पर एक लुपसं फूल, 
हौ गद जिसकी सुरभि से धन्य गिरि की धूल; 
पौलता जिसका चतुर्दिक पस्य गन्ध पराग, 
जग रहा पाचन हृदय में. था प्रमित्त ्रनुराग। 


मिला था कैलास भिरि को एक श्रनुपम रत्न, 
ट्या जिससे सफल शिव कां तपपूं प्रयत्न ; 
सू्यं॑से वदृकर चरिनग मे सर्वदा श्यालोक, 
कल्पमणि - सा कर, हरेगा विष्व का जो शौोक। 


पावती 


जिस तपोमय तेज से दहो भस्म तनु से काम); 
दृष्या शुद्धः स्वरूप से वह्‌ तनु श्रति अभिराम 
शक्ति की शिव साधना से हो सहज साकार; 
अवतरित भू पर हृत्रा बन कर पूवे कुमार। 


छा रहा था कृदुम -तन में एण्य प्रेम ~ पराग, 
दिव्य तप कातेज दग में रहा उज्ज्वल जाग); 
खदुल श्रंगों मे लिपी थी शक्ति कौन अनन्त, 
प्मभनि कण मे गुप्त रहती यथा ज्वाल दुरन्त । 


मादक मानतीं थीं सेह का अधिकार, 
निरन्तर सेवा तथा उत्छुक नन्त दुलार; 
वाहतीं थीं श्रंक से ही रंक में परिचार, 
भूमि पर पर्यक से सकती न तनिक उतार। 


कटा शिव ने “देवि जीवन का यरी चिरमन्त्र 
चाहता प्रति जीव रहना सदा पूणं खतन्त्र ; 
छंक-वन्धन से न शिशु का करो र्द्ध विकास, 
मोह वनकर प्रेम हरता प्रगत्ति का उश्ञास।” 


वना शिव सन्देश सुत को युक्ति का वरदान, 
शेप बन्धन एक था वस स्तेह्‌ का स्तन पात, 
दोल की क्रीडा तथा पर्यक का विश्राम 
्रधिक श््ंक- दुलार से श्रानन्द्‌ थे श्रभिराम । 


सुक्त क्रीडा से विखरता युवन में ्यानन्द , 
सुचिर रोदन -दास-रबमें गूजते मधु - छन्दः; 
खरल द्ग की श्यामता में विश्व का विश्वास, 
स्वप्र - स्मिति में सगं के श्रालोक का उल्लास। 


स 


कसार जन्य 


दूस प्रकार ऊुटीर मे कर पूणं चादुमांस, 
निष्कमण उस्सव हुश्रा गिरि पर संहित उल्लास; 
खिल रदा कैर्लसि पर था प्रभा पूरौ वसन्त; 
चिलसती श्री चतुर्दित रस खूप मयी अनन्त । 


पस्य प्राची -च्रंक मे प्रिय बाल सूयं समान, 
दीप्र स्कन्द्कुमार, करता खृष्टि को द्र्विमान ; 
देखता उत्क द्गों से विश्व पूणं नवीन, 
वणं नौ छवि पर प्रकति की मुग्ध विस्मय लीन । 


शुचि वसत विभावयसी मै देख निर्मल चन्द्र; 
लघु क्रो से यस्त करता रहण दु शतन्द्र; 
लोक परिचय की सरणि का सूत्र वन आलोक, 
तयन करता ज्ञान - पथ मेः तीथं पर ब् रोक। 


लोरियों का शब्द्‌ वनतां श्रवण का मधु गीत; 
स्पशं - दर्शन वस्तुश्रो का ज्ञान रुचिर पुनीत); 
छन्नप्राशन से हुता श्रारस्भ रुचिमय स्वाद्‌ 
विश्च का परिचय बना नित नवलतर श्राह्वाद। 


लगा धुटनों से विचरने कुटी में स्वच्छन्द; 
मोद भर माता ~ पित्ता के हृद्य में प्रिय स्कन्द्‌ ; 
पास ध्याते पुत्र की सुन हर्पमय किलकार, 
उमडता उनके हदय मे प्रेम पारावार। 


सहज लीला मे जगा ऊर नया नित्य विनोद्‌ , 
स्कन्द थरता हृदय मे सवके अपूव प्रमोद्‌ ; 
विविध क्रीड़ाये परूतहल पूर्णं श्रौ स्वच्छन्द्‌ , 


भर रही मन में, भवन मे; विपिन में आनन्द 


पार्वती 


दिव्य दर्शन से जमो के हुये चह छृतार्थं, 
मुनिवरो को प्राप्त होता मूत्तं-सा परमाथ, 
उमा - शिव को जान पड़ता तपफल का सार; 
युत्र॒संस्ति छी प्रतिष्ठा का रुचिर आधार। 


कामना का स्नेह से कर मधुर रस ~ संस्कारः 
दो हृदय की भ्रन्थि बनती मुक्ति का अधिकारः; 
योग -तप से काम वनता पूत होकर प्रेम, 
प्रतिफलित हो पुत्र मे बनता जगत का क्तेम। 


आप्तकाम प्रकाम होकर काम दहो निष्काम. 
स्तेद सेवां से सहज श्रमिषिक्त ति अभिराम 
देद के दौर्वल्यं से बन हृष्य की ्तुभुति, 
चिश्व की मंगलमयी वनता मनोज्ञ विभूति) 


दग्ध तप के तेज से वह काम की प्रिय देह, 
शद्ध स्वणं समान पा रुचि - कान्ति निस्सन्देह ; 
शक्ति ~ शिवकी ग्री का वन कीर्तिवन्त कुमार, 
वना नवयुग की अवनि का श्रेयमय शगार) 


योग तप का गर्व, जिसको सहित स्नेद निहार. 
पार्वती की प्रीति पर शित सहज देते वार; 
पौर कते ‹ योग फेवल मार्म का है केम, 
ल्य जीवन का सदा है किन्तु पावन प्रेम ।" 


लोक सेवा की सरणि का सूत्र केवलं पुत्र, 
सकल क्र इह जन्म, करता सहज धन्य श्रसुत्र ; 
भरेम का पवतार भू पर दै स्वेद कुमार; 
सदज लीला से करेगा विश्व॒ का उद्धार। 


८. 


विवय दील सुद की मुदित दते 
रौर ददी देख सय दरपप्ट 
नार कर पद्‌ से सवन सु त्वि संचार ° 
दपुन्रस करत श्र प्रति चदुप = म) 
उसको दएसस्वार ' 
तिक्र ) 


पार्वती 


हषं॑ पूर्वक वषै करके पूणं अपना एक; 
लगा दोने खडा क्रमश हाथ किंचित टेक; 
शीघ्र चलने लगा पद्‌ से भर मधुर किलकार; 
लगा वह करते छुटी भँ चतुर्दिक संचार। 


० 


गुप्र रहती कौन शिशु मे शक्ति ्रपरम्पार . 


सीखता जिससे नये नित विश्व कै व्यापार; 
तनिक से श्रवलम्ब से पाता अनन्त विकास, 
नित्य नूतन सिद्धि से करता सफल आयास ; 


शीघ्र ही उत्साह पू्ैक श्रधर श्रपने खोल, 
वोलने मुख से लगा कुं मधुर तुतले बोल; 
शव्द से बन्ने लगे फिर वास्य के विन्यास, 
रूपमे श्री का, वचन में भारती का वास। 


वचन से मिल हुत्रा मुखरित विश्व-विस्मय सोन , 
प्रश्न वन श्राय कुतूहल सतत्‌ ‹ क्या ? ? श्रौ ! कौन ९ ? 
कार्य म प्रत्येक ' कैसे  › श्रौर ‹ स्यो ?› की खोज, 
वने निन्ञासा - सरित कै श्रोजमय श्म्भोज) 


प्यार से करती उमा थी मधुर उत्तर दान, 
यत्न से करती विवर्धित त्र का प्रिय ज्ञान; 
स्तेद पूर्वक शिव स्वय श्रालाप कर भरपूर, 
पत्र के मंशय श्चयाचित नित्य करते दृर्‌। 


खेल - कार्य निमित्त से थी विकसती श्रज्ञात ; 
कौन शक्ति निगूढ, खुलता ज्ञान नित श्रवदात; 
उमड़ते थे यग मे किस शक्ति फै नव स्रोत) 
वठन मं किस तेज का था श्रो श्रोत ~ प्रोत । 


सम १४ 


समार जन्म 


वीता श्ज्ञात उत्सव हषं का प्रिय कालः 
वद्‌ रहा श्रानन्द्‌ - खा प्रतिदिन उमा का लाल; 
विगत द्योते प्रहर दिनि वन वषे के गत मास, 
प्रगति का परिविय क्रिया का ज्ञान - पूण विकास । 


हव्या पंचम वर्ष मे जव विदित चृडधाकम , 
विदित माता को हृच्ा तव श्रलक छवि का ममं; 
करटा लहराति दह्ये बे रुचिर कुचित केश, 
प्रौ कँ यह वाल वदु का सरल मुडित वेश। 


पूष्चता था स्ट मोँसे अंक मं धर माथ); 
स्नेह से कती उमा थी फेर सिर पर दाथः; 
^ शीघ्री होगे व्डे फिर, केश में क्या सेद्‌! 
ब्रह्मचारी वत्त पटेगा लाल! अव तू चेद) 


पूते भ्रिय जन वि्हस कर “ करटो सन्द्र बाल १ 
किलक कर उत्तर न्ह देता मधुर तत्काल; 
* त्रह्यचारी वन रहगा तात} गुरु के पास, 
शास्र काश्रौ शस्त्र का अव कंग च्रभ्यास )५ 


निकट के शिरि शिखर पर था दिव्य श्राश्रम एक, 
पास मुनि के वरहा पृते भ्राम ~ वाल अनेक; 
हमा उसमें स्कन्द का विधि सहित विद्यारम्भम, 
मन्य जीवन कै मचन का ज्ञान ही दृट्‌ स्तम्भ) 


दे रदे थे ्रक्तरो का ज्ञान मुनि गुरु प्रात, 
शस्त्र - शिक्ता-पथ वना था सँ का उत्पात; 
बालकों के दलं उमड़ जव गृहौ से उदाम, 
नित्य संध्या में चिरचते सेल में सप्राम। 


३०१ 


पारवती 


मुक मन से छोड कर ममतामयी उत्संग, 
मुक्त पद से विचरता गिरि पर कमार ~ कुरंग; 
देख उसको, उमड़ धिरते प्रान्त कै शिश्चु ~ बाल , 
खेलते थे खेल वन मेँ कलापूं कराल । 


ख्ठा कर भारी शिलाय मिल कद लघु वीर, 
दुं स्वते ये बना कर चतुर्दिकं प्राचीर; 
शक्ति ~-सी भारी शिला्ये दूर से ददी छोड़, 
टृदासख समेत उसको सदज देते तोड़ । 


बाल धनु ले भौर उस पर तीर तन्मय तान, 
बाल सेना वेग से करती प्रचर्ड प्रयाण; 
दिख पशु का शूरता से कर अभय धाखेट, 
कन्द, फल श्रौ मूल से सव बीर भरते पेट। 


साग म प्रती कभी कोद श्रगम जलधार; 
शिलां का सेतु स्वकर वीर करते पार, 
वन्य वीरो मे दिखा विक्रम पूं विराट, 
स्कन्दं सेनानी वना कैला्त का सम्राट । 


ज्ञान, कौशल, शक्ति में लख यत्र का उत्कर्षं, 
अमित माता-पिता को होता हृदय मेँ ह॑; 
वाल रवि -सा वदृ रदाथा नित्य मुख काश्यो , 
चिल रदा था वेज-खर में रूप का श्स्भोज। 


शक्ति मं भी था समन्वित स्कन्द्‌ कै शुचि शील, 
सरस करता तेज को था स्नेह भाव सलील; 
फूटता नव नि्भरों-सा था हृदय का दास; 
चविखरठा था लोक मे श्रालोक ~ सा उल्लास) 


सर्गं १४ 


मार जन्म 


प्रमल पर्व॑त सरित -सा था क्षिप्र जीवन - वेग, 
पव॑था प्रति कायं चौ साफल्य केवल नेग; 
उद्लता था हरिणए-सा उन्मुक्त प्राण प्रवाह; 
उमडता उद्रक-सा था हदय कां उत्साह्‌। 


बद्‌ रदा कान्तार में पवत सरित-सा ज्ञान 
शास्त्र विद्या मे, गगन में गूजता थां गान; 
शस््र-कौशल की सरित भी गिरि - शिलाये फोड़, 
कर रदी थी शास्त्र-सरि से वेग वल में होड! 


दीप्र दोता था गों मे स्निग्ध ज्ञान प्रदीप. 
माल पर सक्ता लुटाती शास्त्र को शुचि सीप; 
उमडता था वाहु में वीयं वल का सार; 
वक्त से ही विदित होता गीर सिद कुमार। 


सिह शावक -सा शिर पर गमन करता वीर, 
खेल मेँ कर रसिह-रव देता गगन को चीर; 
दरी मुख से कीर्तिं होती प्रति ध्वनित श्रवदात, 
पुत्र से दूने हुये पूजित पिता श्रौ मात। 


देख जीवन सं प्रगति - क्रम पुत्र का स्वच्छन्द्‌ , 
हदय में होता पिता कै परिमित श्चानन्द्‌; 
सोचते, है गुरु श्पेक्नित योग्य इसके देतु; 
जो प्रखिल सम्भावनायो के लियि हौ सेतु 


योग्य गुरु से लाभ कर दीनता ~ समाहित श्रेय, 
देव -सेन्नानी व्तेगा वीर स्कन्द श्रेय; 
देव॒ मयुजों की श्रदीक्लित शक्ति संघ - विद्यीन , 
कर न सकती दानवों को युद्ध - वल से तीण । 


पार्वती 


उमा से प्रकटित किया शिव ने स्वकीय विचार, 
प्रथम पुत्र - वियोग का भलका यपूव विकार; 
सम्हल कर तत्काल बोलती “ उचित ही है नाथ! 
विश्व हित कै हेत दीक्ता योग्य गुरु के साथ। 


रा गये संयोग श्रौ सौभाग्य से उस शरोर; 
परशुराम प्रवीर शिव के भक्त करण - कठोर 
ख्य दर्शन दहेतु शिव कै एक युग के वाद, 
उन्दे शिव ने या उन्होने किया शिव को याद्‌। 


नम्र नन्दी से निवेदित जगा च्योति - प्रदीप, 
विनय से श्रृगुराज आये इष्ट्देव समीप; 
भाव - पूर्वक वन्दना कर जोड़कर युग हाथ; 
काया श्याशीष ~ पूवक चरण में निज माथ। 


देख दक्षिण पाश्वं रिव के खडा सिद समान, 
दिव्य स्कन्द कुमार को वालाकं - सा छविमान ; 
तेज, प्रतिभा, शील से ही प्रभावित श्रगुराज , 
* नाथ ! विद्या को मिला अव शिष्य उक्तम भ्राज ।" 


प्रीति पूवक वचन करः देखा उमा की श्चोर; 
पस्य पावन शान्ति में थी स्निग्ध करुणा कोर ; 
: याचना मुनिवर्यं । दै यह श्याचित वरदान, ” 
कटा गिरिजा ते “ करदा गुर प्राप्य श्राप ससान ।” 


दूसरे ही दिनि पिति का प्राप्त कर आदेश; 
प्रीर धार्ण श्राश्रमोचित कर बटुक का वेश, 
वाध कर कौपीन कटि मे, स्कन्ध पर तूणीर 
दो गया उद्यत प्रयाण निमित्त निर्भय वीर । 


सर्गं १४ 


४ 


कुमार जन्स 


किया चरणो मे उमा के जब विनीत प्रणाम, 
प्मोर मांगी विदा गद्गद कर्ठ से श्रथिराम, 
हृदय भर भआ्राया उमा का, उमड़ अया प्यार; 
वक्त से सुत को लगा, मुख चूम बारम्बार) 


स्नेह से वोली तनय से, भर चगो मं नीर, 
श्रू विद्या दहेतु जाश्रो वत्स! मेरे धीर 
मिलत गये तुमको प्रनन्य सयोग से ्राचायं 
हो खशिक्तित तुम करोगे विश्व के गुरु काये ।" 


जया रोती श्रौर श्क्तत से सजाकरर थाल 
पास लाई, किय सत का तिलक मूपित भाल ; 
खिल उठा मंगल - विभूपित व्योम-सा वह वीर 
उमा ने आशीप दी कर गिरा कुद्मं गम्भीर । 


“पुत्र मत लाना दद्य में सदन लख का मोह , 
त्याग -तप दही चिष्व मे है सिद्धि का सन्दोह; 
है पिता के तुल्य. दी श्राचा्य॑ करुणाधाम, 


ध 


शरीर माता तुल्य विद्या श्रेयसी अभिराम) 


पुत्र जानो शल से ले द्दय मे विश्वास. 
सफल हो आचार्य -पद का सिद्ध श तेबास; 
द्विगु दीपित तेज से देखू पुन. यह भाल , 
चीर सेनानी वनेगा लौट मेरे लाल! 


ले जननि से विदा करुणा - पूर्णं प्रचित कमार , 
पोंढं दग, याया पिता के पास प्न्तिसिं वार; 
रौर चरणो में विनय से किया मौन प्रलास , 
हौ उठे करुणाद्रं शिव भी सहज करूणाधास । 


पार्वती 


शीष पर कर फेर युत के, दिया ्राशी्वाद , 
“५ पुत्र ! गजञिगा त्रिजग मेँ तुम्दारा जयनाद्‌ 
गुरु समान छनन्य वन कर विश्व मेँ तुम वीर, 
अनय से उद्धार करना धरा का धुव, धीर!” 


जया विजया रादि सव सेलेविदा का प्यार, 
चला गुरु के साथ वटु-सा की्तिकरेय कुमार; 
देखता फिर फिर अलक्षित प्रिय कटी की शरोर ; 
देखती श्रपलक उमा थी पोती दण - कोर । 


जा रदा भृगुराज के संग तेज से द्यतिमान; 
भातु के संग ज्योति - दीपित भव्य भौम. समान; 
अग्निकेसंगजा रहा दो ज्यों समुञ्ज्वल तेज, 
उषा ने भेजा ह्ण को प्रात - संग सदेन) 


सिद शावक -सा विपिन मेँ लय हया जव दूर, 
छार से लोटी उमा तव॒ रोक करूणा - पूर; 
देख कर वैठी कटी में मौन श्रौर उदास, 
करुण स्मिति के सहित शिव चाये उमा के पास । 


भूत श्रौर भविष्य का कर विघुल प्रिय आलाप, 
क्रिया मुख से दूर उसके हृदय का सन्ताप; 
किन्तु सूना भवन लगता था कुमार ~ विहीन , 
मौन हो जाते कमी ये युगल ध्यान विलीन । 


मंग कर परिचारिके मौन का भ्राचीर, 
कुशल वातो से वेधाती थी श्लचित धीर; 
वीतता दै समय, दतां खेद कमश मन्द, 
कायं सें तन्मय हूव्या गृह भूल कर > सा स्कन्द्‌ । 


समं १४ 


सगे १५. 


कुमर दिक्च 


दिमालय कै निविड एकान्त श्चौ सूते विजन में; 
चतुर्दिक श्रद्वि- शिखयें से धिरे दुर्गस्य वन में; 
समाहित योग की सम भूमिका -से भूमि तल में, 
वना था ्क श्राश्रम च्रगस श्वदूयुत पुण्य स्थल मे । 


भयावह दूर से ही शत्यता उसको वाती , 
न था जनवास कोद भी जरह तक दृष्टि जाती) 
चतुर्दिक कोट - से उन्नत तथा दुर्गम शिखर ये, 
खड़े दद्‌ देवदारु नेक प्रहरी -से प्रखर ये। 


विजन मे गूजती भागीरथी की चर्ड धारा, 
न होता दृष्टिगोचर किन्तु था उसका किनारा; 
चमक विद्यल्नता - सी एक पल को सान्द्र घन में, 
जगाती ज्योति-सी अदूत विपिन में नौर मनमें। 


मनुज भयभीत होते किन्तु पशु तिभेय विचरते + 
ल भीषण हिसकों को देख मृदु मृग-व्गं डरते 5 
अनोखी शान्ति छाई थी भयंकर भी विपिन मेँ, 
मृदुलता थी कठिन भी माग के शीतल तुहिन में । 


चरुर मी दूर- तक थे दृष्टि गत दोतते न कोड, 
यहा किस गुण्य ~ चय में नीति उनकी दुष्ट खोद; 
यहाँ था कौन रेषा वीर दुर्जय श्रौ प्रतापी, 
कि जिसकी भीति श्रसुरों क दय में क.र व्यापी ! 


न थे गन्धव, किन्नर श्रप्यराश्नों के शिविर भी. 
न दते गान यो उल्लास से ुजित प्रजिर भौ; 
तपोधन कौन सा था यदो पर वास करता, 
किं जिसके तेज से शंकित हृदे रति में अमरता ए 


पार्वती 


विपिन के गर्भम यह जल रही थी कौन ज्वाला, 
भ्रदीपित मोह - तम मं यथा छत की यज्ञ - शाला ; 
उद्य दतां यथा दित्य हरे युत गगन में, 
्मनावृत ज्योति मात्मा की यथा तम-पूणै मन मे। 


खगन्धित धूम की थी उठ रहीं लहरर गगन में. 
रदा छा एुस्य सौरभ होम का गिरिच्यौर वने, 
शिखाय धूम की उठ कर, अलक्तित पवन - कर से ; 
नियति के लेख नभ में रच रहीं अक्ञात वर -से। 


तपोवन था यही श्रृगुराज कां विख्यात जग मे, 
न जाता भूल कोद श्रखुर जिसके सत्यु -मगरे; 
भयकर शान्ति मेँ थी साधना होती प्रलय की, 
प्रशित्ता - मन्त्रणा योती अनय के चिर विजय की । 


कठिन कान्तार के उस दुर्गं के भीतर रचा था, 
समायत एक प्रांगण ( तरुन कोदेभीवचाथा). 
भयंकर शान्ति मेंउर के प्रयुल करुणा प्रसर-सा, 
विदित होता हिमालय कै पर वह मानसर - सा। 


उसी के एक तट पर उटज निर्मित एक दृण ' का , 
वना प्रतिशोध - मन्दिर विश्व के कारुण्य - ण का ; 
सरलता व्याग -तप की थी वहां साकार सारी; 
कदाचित्‌ शौर्यं के सन्मुख सहज नत थी विचारी । 


टगे ये परशु चौ पालाश उसमे साथ दोनों, 
हृदय से एक उनको म्रहण करते दाथ दोनों; 
ह्या था भूमि पर श्रवतरित श्रदुुत वीर योगी , 
समुदधृत खष्टि जिसकी नीति से नि्रान्त दोगी । 


सर्गं 


कुमार दीत्ता 


उटज के पासं दी थी एक उज्ज्वल च्रस््र शाला, 
चनी थी विश्व के हित वह विपुल चिस्सय निराला; 
श्रसोखा ज्ञान, तप श्रौ योग का गम्भीरता से 
कभी संयोग या प्रतियोग सम्भव वीरता से! 


सम्भव दही जिसे संसार शव तक सानत्ता था, 
महत्ता भी अत जिसकी न वह्‌ पठचानताथा; 
उसी को एक जीवन मे सफल जिसने बनाया; 
जगत को श्रेय का निर्रान्त पथ जिसने दिखाया । 


समुन्मूलन तथा कर दूत्रियो के दपर दल का, 
मिटा श्यातंक अषुरो के तथा उदास वल का; 
प्रसारित कर जगत के जागरण की त्य वेला, 
च्म जो वीर ब्राह्मण विश्व में ्रदूभुत श्रकेला। 


प्रवल उदाम वल के अनय से कर चाण जग का, 
हृश्रा संकेत - धरूव केलास - शिव के शुभ्र मगणका; 
्मर्किचन ज्ञान -तप को शक्तिका दे दपंभायी 

प्रथम शिव-शान्ति की दुर्गम सरणि जिसने विचारी । 


वही भ्रगुराज हो क्रमशः पराजित कालत - क्रम से, 
समर्पित कर रदे विद्या प्रणय से पूर्णश्रमसे; 
दिखा कर ज्ञान से युत शौर्यं ्रदुुत बद्ध वयसे, 
वना दीक्तित दिजों को अस्त्र विद्या से प्रमयमे। 


प्रहपिं्त निज दय में आज रति भाचा्यं चर थे, 
श्रयर थे स्फुरित होते श्रौ फड़कते राजञ कर ये; 
चिरन्तन शक्ति श्रौ शिव की अनन्य उपासना का. 
मिला था स्कन्द फल - सा सकल संचित सावना का । 


पार्वती 


व 


यही ये सोचते भृगुराज मन में शान्त अपने, 
कि “होगे सत्यभू मेँ चिर - रचित निभ्रान्त सपने ; 


ममृत होगा धरा मे अव सनातन धर्मं मेरा, 
प्मजय होगा सदा एकत्र विद्या - कम मेरा। 


ह्वय में वेद्‌ कर में. परशु भीषण धर रहाट, 
युगो से विश्व मेँ यह्‌ घोषणा मँ कर रहदारहु, 
रे ! मो ! ज्ञान के साधक दलित विप्रो ! अभागो ! 
रे । तुम शक्ति की मी साधना के श्र्थं जागो। 


न होगा विश्व का उद्धार केवल ज्ञान -नय से; 
प्रतिष्ठित धम होगा भूमि पर केवल रमय से, 
केला वल यदपि वनता श्रनगल दर्पं खल का. 
केला ज्ञान वनता दास दुबल दृप्त बल का। 


न होता विश्व का नणय विपिन या कन्दरा में, 
सदा जीवन विगड़ता रौर वनता रणधरा में; 
न होगा ज्ञान से जाग्रत कभी बल -टेप्त भोगी, 
सदा धर.व - धमं - जय की भूमिका सच्छक्ति होगी । 


नही है विश्व के सलन समी ज्ञानी विरागी, 
न होकर ज्ञान मे तन्मय किसी ने देह त्यागी; 
प्रति के धर्म॑रदते देह - मन के साथ सारे, 
प्रचित दै यदी होते सभी साधक, विचारे) 


प्रकृति कै भोगम दो संगठित वल्ल कामचारी, 
वनाता न्ञान ~-तपको द्वार का केवल भारी; 
समर्पित कर सभी साधन सुखो के श्रौर वल के, 
वने सेवक, श्चर्किचन ज्ञान - तप दहो, दुर दल के । 


<> 


सम॑ 


फुमार दीक्ता 


स्वयं होकर समाहित नान में उपरत्त उदासी ; 
प्रतिष्ठित हो परम कैवल्य मँ एकान्त वासी, 
प्रकेले स्वार्थं सय ॒श्रानन्द का उपभोग करते; 
्मसुर उत्पात दही वस भंग उनका योग करते। 


तनिक भी ज्ञा में यदि प्रकृति का श्राधार रहता, 
सभी ल अथं ~ मल कै विवश योगाचार सहता , 
पुरस्कृत कीतिं - सुख से हो परतन को वाध्य होता ; 
शुर दल का प्रसाधन भर खुरो का साध्य होता। 


प्रथम होकर चिरत जिन कीतिं - खख शमौ सान धन से 

निरत होते निथत तप-योग में तल्लीन मन से), 
उन्दी कै दास वन कर क्रीत हा! कितने न जानी; 
पुर कै छत्र - चारण वन सजाति राजधानी! 


्मसुर का साध्य केवल भोग श्रथवा भोग्यदहीहै; 
्रस॒र को ज्ञान ल्लौकिकः, श्रौर साधन - योग्य ही है, 
सद्‌ा गिरि ~ वृष्टि सा श्रध्यात्म उसको व्यथं होता , 
न होकर सरस पाहन पुष्प - दान - समर्थं होता । 


यदपि है योग -सा ही व्यक्तिगत यह्‌ भोग तनन का, 
तदपि जङ्‌ भोग्य वनता सूत्र श्रासर संगटन का, 
छअवलता च्ञान की वन प्रेरणा उनके अनय की, 
वजाती दुन्दुभी तिद्ास मं उनकी विजय की। 


सदां ही व्यक्तिगत भ्रध्यास्मका तपं - ज्ञान होता, 
खिल निधि योग की साधक निभ्रत्त उर मे संनता , 
न वनता व्यक्तियों का साध्य यह्‌, श्राराध्य जग का, 
शतः ज्ञानी सदा रहता पथिक एकान्त मग का) 


पार्वती 


सदा ही व्यक्तिगत तप - योग नाधन ~ जात रहते , 
प्रत साधक श्रके्ते दी श्रखिल उत्पात सहते , 
न वनता ज्ञान -तप-युत योग कारण सगठन का , 
प्ररक्तिति धमं ॑दहोता हेतु मानव के पतन का। 


धरा मेँ ध्म नय श्रौ शान्ति के पूजित प्रजारी; 
बनाते मानों को दही रहे नित धर्मचारी, 
सनाते शान्ति का उपदेश केवल सलर्नों को. 
वनति श्रौर भी दुर्बल श्दुल उनके मर्नों को। 


स्वयं श्वय के उपभोग से छत परत्य होते , 
जगत के पूज्य, पर प्रच्छन्न खल के शत्य होते, 
छली आचार्यं वन जग को यही ज्ञानी अलाते, 
यही कटु सत्य को सुकुमार सपनो मे सुलाते । 


यही च्रसहाय छर निर्बल व्िश्रखल मानवो को, 
अभय -सा दान कर उद्धत वनाते दानवं को, 
इन्दं प्रच्छन्न रिश्रं को समम कर मित्र ्रपना 
रहा जग मूढ मन में पालता नित खगं सपना । 


हुये जव क्रान्ति के निर्घोप श्रातंकित गगन मं, 
रहे तव मौन ये निष्टुर सुरक्षित क्न भवनमे 
प्ररक्तित धर्म - प्रिय जन पक्षियों - से विवश मरते . 
प्रवचन का रुधिर से कठिन प्रायश्चित्त करते। 


कसम - से शिश अनल में क्रान्नि की विदान होते , 
ल्युटा कर लाज नारी के प्रगोडिन प्राण रोते, 
सखा ये दान्वों के वन प्रवंचक धम ~ धारी, 
वनाते दानवों की व्या का नर को भिखारी । 


स्थं १५ 


कुमार दीत्ता 


द्या पर दानवों की धरम कव तक जी सकेगा ९ 
रुधिर से दुर्वलों के धर्म - तरु कव तक पलेगा ¶ 
न जब तक शक्ति का समवाय होगा क्ञान -नयमंः; 
प्रतिष्ठित धर्म तव तक हो न पायगा अभय मे 


न तज कर वचना जव तक जगत के धम॑धारी; 
वनेगे ज्ञान से युत शक्ति के निर्भय जारी; 
सुर के द्वार पर जव तक श्रनयकराफलन होगा; 
छ्मनाचारी तमी तकं पाप से विहुल न होगा। 


पड़ेगा शक्ति कां जव "वजरं दानव के अजिरे, 
वेगे पाप कै जव पत्र श्रपने ही रुधिर सें, 
तभी पापी अनाचारी सुर को ज्ञान होगा, 
तभी शिव धमंका जग मे नवीन विदान होगा) 


विलखते देख पनी नारियों को जव भवन सें, 
निरख असहाय शिशनं को भरे श्रांत नयनम, 
द्रवितत यौ दीणे करुणा से श्रसुर का मसं होगा; 
तमी निर्भय श्रनय से पुख्य मानव धमं होगा। 


भ्रुलाता दी सदा यह्‌ सत्य श्रव तक लोकं आया, 
सदा इस भान्ति का कट फल पराजय.- शोक पायां , 
न जाने शक्ति से स्यों ध्म का मन भीत होता; 
सदा नभ में रहा वह कल्पतरु के वीज वोता, 


युवा वय में छक्रेले हयी श्रषुर - संहार जैने 
किये कितने, वना निष्क रटकित संसार रैनि, 
सहखों वाह असुरो के क्ये खरिडित परशु से 
क्रया तपण श्रनय का दानवो कै रुधिर - थस से। 


पार्वती 


प्रकृति के धर्म से जीवित श्चयुर का जाति रहती ; 
सुधिरमें ही अनय के बीज की विष-पांति बहती; 
श्रयत उत्पन्न होते एक से उवैर प्रकृति में, 
न कौशल यौर श्रम कुं भी चरत की सृषि-घृति मे । 


कठिन दहै पुण्य को श्रौ धर्म को रक्षित बनाना, 
सुरक्तिति कर, निरन्तर धमकी सरिता बहाना , 
अकेले दी मिटाना मूल अवनी से अनेय की; 
कठिन युग ~ कर्म, सीमा देखकर इख देह-वय की ; 


छमृत दती सदा विया समर्पित शिष्य वर को; 
मिला श्रव तक न श्रधिकारी यथोचित परशुधर को; 
परम सौभाग्य है भू-स्वगं के दी साय मेरा, 
बनेगा शिव - कमार चनरिलोक का नूतन सवेरा। 


वनेगा यह्‌ विपश्चित वीर, योगी, न्रद्यचारी , 
करेगा यह सफल शमौ श्रमर सव विद्या हमारी; 
सुरद्तिति कर सुरों को शक्ति कै शिव संगठन में, 
करेगा धमं का उद्धार श्रातंकितं भुवन में। 


इसी विघ विप्र, योगी, न्ञानियों के वंशधारी, 
वते यदि नान से युत शक्ति कै निर्भय जारी, 
कभी तो विश्व से उच्छेद होगा दानवों का, 
प्रतिष्ठित ध्म॑होगा घण्य सुर श्रौ मानवो का | 


उठी कशा युजा फड़क मुनि की, रोप श्राया , 
प्रलय कै सूयं - सा दीपित परशु कर मेँ उठाया; 
चले स्केत पा शुरु का सभी शिक्ञाधिकारी , 
चमत्कृत दो उठी कान्तार की वह्‌ प्रकृति सारी } 


सगं १५ 


कुमार षन्ता 


गगन में व - से उज्ज्वल दुधारे थे चसकते , 
प्रलय के सूर्यं से खरिढंत परशु के फल दमकते ; 
चमक चिनगास्यँं नक्र - दल - सी लीन हीत, 
निरन्तर स्पूं वटु्मों की प्रचस्ड नवीन दहौती | 


प्रलय विस्फोट -सा नभ मे धटुष - दंकार होता, 
, भयंकर सिह - गर्जन ~-सा प्रथुल हंकार होता, 
शिला चौ बृक्त खरिडत हो असुर ~ श्राकार गिरते , 
प्रलय कै व्याल - से शर पक्लधर नभ - मध्य तिरते । 


शिला पर वख - सी मीपण गदां श्रौ शक्ति गिरती , 
चमकती धूमकेतु समान नभ के वीच फिरतीं; 
भयंकर श्चस्त्र, भीपण शास्त्र, धे निदेन्ध चलते , 
कुशलता ~ हस्तलाघव मे समर के छन्द पलते। 


हया भ्यास वहं भीषण समारोपित समर-सा, 
विदित प्रति वटु हुश्मा श्रवततरित भू पर परशुधर -सा; 
हुये सन्तुष्ट गुरु लख स्कन्द का वल, वीयं, विक्रम › 
अचानक वृष्टि - सा व्यापार शिक्तण का गया थम । 


उधर प्राची हितिज पर तीर निसल मानसर के, 
हये लक्ित रुण हय दूर श्रागत रश्मि -धर के; 
उषा रोली सजा कर स्वणं थाली मे, विजय का 
तिलक कर भाल पर, दे रही वर अरत्तय अभय का। 


खपावन स्नान कर भागीरथी के खच्छंजल में. 
कठिन शस्तरास्र से सलित उसी संग्राम स्थल मे; 
समाहित - चित्त होकर वीर सारे ब्रह्मचारी, 
लगन से शास्र का खाध्याय करते न्नानकारी। 


पाव॑ती 


इसी विध शस्त्रका श्रौ शास्त्र का अभ्यास करते, 
रदे वटु वीर गुरु का सफल अन्तवास करते, 
सदा विद्या प्रगति में दी प्रशस्त कृतार्थं होती, 
समर्जित शक्ति ~ नय मे नवल वय चरितार्थं होती । 


ह्या जव पूणं शिक्तण श्यस्त्र शस्त्रो का भयंकर , 
हुये जव शास्त्र भी पय्याँप्त जीवन में च्रलंकर; 
विदाके तु बैठे पास गुरु कै बटुक सारे, 
रगो मँ स्नेह, श्रद्धा -श्रोज उरमे मौन धारे। 


निरख कर स्वप्न शरपना वह चिरन्तन सत्य होते , 
प्रर्पित दो परशुधर श्याज थे छत छरत्य होते ; 
रहे जो सव॑दा प्रञ्वलित काल -षछशायु जैसे , 
कमल _ बन सेदपरफुल्ित हये प्रात्मानु जैसे । 


खिले थे शान्ति श्रौ श्राह्वादं से अदभुत विरागी, 
रगो में स्नेह - करुणा की अनोखी ज्योति जागी ; 
युगो में राज खुफलित भव्य मानस छष्टि श्रपनी 

प्रणय से देख कर ,की सफल सुनि ने दृष्टि पनी । 


दिया आशीष सवको मोन पने शान्त मन से, 
हृदय कां भाव दुष्कर व्यक्त करना दै वचन से; 
भरा था करएठ गद्गद्‌, विवश फिर भी प्रधर खोले; 
वचन वटु वर्मसे चायं ्रन्तिम राज बोले - 


८“ प्रथम है राज का प्रिय वत्स 1 यह्‌ अन्तिम सवेरा 
हरा जव सत्य जीवन का चिरन्तन स्वप्न मेरा; 
प्रफुल्लित श्यराज तुमको देख कर ह मै हदय में, 
मिला पस्मार्थं॒मुभको अन्तत इस वृद्ध वय में। 


स १ 


कुमार दीन्ता 


तम्दयारा शस्त्र - विक्रम, शास्र - कोशल गवं मेरा › 
तुम्हारा यदह सफल दीक्तान्त जय का पवं मेया; 
हृदं सम्पूणं ॑मानो माज जीवन - साध मेरी, 
समुर्थि्त धर्म॑ने गति शक्ति खी निवीध देरी । 


तुम्दायी प्रीति का कार्ण दै यदि प्रीति भेरी, 
विनय है, तो धरा में श्रमर रखना नीत्तिमेरी; 
कुमाय को धरा श्नौ स्वगं के यह्‌ सन््र देना; 
अभय से धसं को यह्‌ श्रेयकाध्रूव तन्त्र देना। 


प्रखिल च्ध्यात्म का याधार केवलज्ञान दही दै, 
खिलाता कान का च्रलोक तपश्रौ ध्यान दीद; 
सदा वह्‌ ज्ञान ~ दीपक ज्योति यात्मा की जगात्ता, 
वही च्मानन्द का शिव पन्थ रै हमको दिखाता) 


प्रलय कै विश्वं में पर कठिन दोना ज्ञान परा, 
म्रकति के श्लेप से प्रायः रहा है वद श्रभूरा; 
्रपूर ज्ञान मे प्राय. अहं का वीज प्रलता, 
यही अज्ञान दुर्जय ज्ञानियो को नित्य चलता, 


अहं कै बीजसे ष्टौ ्र्रित दो दत निकले . 
वही यन गयं श्रौ विद्धेप के फल ~ पल फलते : 
इसी से ज्ञानियों ने सदा असमय सें श्चकेते, 
शुर ~ उत्पात कै श्चाधात सन्तत मौन मेते। 


रहा अज्ञान ही वह्‌ ज्ञात नित उनका श्भागा, 
नहीं उसमे कभी शचि स्तद्‌ का आलोक जागा $ 
इसी से वन न पाया योग सजन - भंगठन का. 
अधूरा ज्ञान कारण धमं यौ नय के पतन का। 


पार्वती 


रदे जो शान्ति मेँ उपरेश देते धर्म -नय का, 
रदा जिनको सदा दयी शक्ति में सन्देह भय का) 
वही लख क्रान्ति मेँ दुनेय खलो का कपि उठते, 
प्रवर्धित सामने उनके उन्द्रीं के पाप उठते। 


अर्हिसा सन्नो की है उन्हें दुबल बनाती . 
खलो की कररता श्रपना उसे सम्बल बनाती; 
तथा पलकर उसी पर, दे वुनौती धर्म - नयको, 
समुद्यत दुष्ट होते विश्व के बलसे विजय को। 


सदा रहते श्रसुर के कोप से भयभीत ज्ञानी, 
सदा विप्र रहते योग क्रम में चरस्त ध्यानी; 
अभय ही धर्म का ्राधार ध्रुवजग मेँ वनेगा, 
समन्वय शक्ति का ही सुगति शिव ~ मग में बनेगा । 


पर्दिसा की म्रदुलता सदा दुर्बलता कदाती, 
सुर के श्रनय का उत्साह बह दूना वद्ाती , 
विजय का फल तथा उपभोग काम-विलास-धन का » 
भयंकर रज्जु दढ वनता मुर के संगठन का। 


विजय-उत्साह से हौ उभर श्रौ उदृर्ड दूना, 
प्रकृति - सेवी श्र वनता तमोनय का नमूना; 
प्रकृति के भोग में पशु मी सबा एकान्त नासी, 
श्रसुर वनता विकृति से प्रकृति का श्यदुमरुत विलासी । 


न पशु का मोग उच्छुखल तथा श्मातंक वनता, 
किसी का क्लेश श्रौर समाज का न कलक वनता, 
न करता पशु परिपरह भी श्रमय कै हेतु धन का, 
न लेता कोम पशु का खूप निर्दय आक्रमण का। 


कुमार दीक्ता 


मलुज का धमं नौ नय व्यक्ति की दही साधना दै, 
श्र्हिला भी हृदयगत व्यक्ति की ही भावना है, 
नय के संगठन मेँ लप्र होते बुद्धि उर दहै, 
अत. पशु से अधिक दुर्वोष्य हो जाते श्रषधुर दै। 


श्मतः करते प्रभावित व्यक्ति कै ही शुचि हदय को, 
र्हिसा - प्रेस के श्राग्रह सफल कर धसं - नय को, 
अस्र दल पर श्रहिसा का प्रमाच न धमं नय का 

कभी होता, श्रदुर दल जानता बस प्रथं भय का। 


सदी है यद्‌, खुर क भी हृदय श्रौ भाव होते, 
प्रयो के दुःख उनके मसं में बन घाव रोते, 
सुर -दलमे दया श्रौ सान का व्यवहार होता, 
र का भी विनय श्रौ प्रीति का संसार दोता। 


सदी है, किन्तु यदह सव वर्गं तक सीमित रदा है , 
सुर काप्रेम श्रौ सद्भाव सवके दहित काँ है! 
नरोकोश्रौ छुरों को कव श्रसुर ने जीव माना, 
स्रलय की यातना का म्म दानव ने न जाना। 


हमा होगा श्रसुर श्रपवाद -सा कोद श्रकेला, 
भयंकर घात जिसका यदि विनय के साथ मेला 
किसी नरसाघुने, तो द्रवित दहो उसके प्रभय से 
धरा होगा चरण पर शीष संतापित हृदय - से। 


इसी पवाद को ले नीति के निष्ठुर प्रोता, 
वताकर शील -नय को सुर कै उर का विनेता, 
रदे इस धर्मं - भीर समाज को सन्तत युलाते , 
विजयिनी शक्ति को. उसकी रदे रम से सलाते । 


पार्वती 


उन्ही को पूजता भगवान कर संसार भोला, 
कभी जीवन - कसौटी पर नं उनका तत्व तोला, 
स्रनोखी शक्ति से तप - त्याग की सव अनय सहता , 
युगो से धर्म॑ -- धारा में र्हा ठेणए - तुल्य वहता । 


लिये संमराम में नर-रक्कत से रंजित पताका, 
विरचती खड्ग से इतिहास का रुधिराक्त साका, 
विजयिनी मी श्रसुर की कौनसो सन्तप्त सेना 
कभी ससी दया से जीत कर ही द्योड्‌ देना। 


सुर की वाहिनी के बे प्रचर चरशस नेता 
रुधिर सम्राम के दुर्दान्त वे गचित विजेता, 
दया से हो द्रवित लौटे कभी हो तृप्त जय से? 
कभी शासन किया जित देश के उपरर हृदय से? 


रहै नेता सदा ही दानर्वों के कामचारी, 
रही उनके नय से मही कम्पित भीत सारी, 
वलाधिप श्रौर सैनिक रदे उनके श्रौर श्रागे, 
युगो से मैन श्रत्याचार सहते नर श्रभागे। 


पराजित देवता उनसे हए दै वार कितनी) 
वहादै मानवों ने है स्थिर की धार कितनी । 
सद देते रहे वलि मान श्रथवा प्राण की वे, 
रहे वसं वात करते सर्वदा वलिद्रान की वें। 


रदे रतिलास से सुर स्वयं को निर्वल वनाति, 
रहे नर दीन दुर्बल धर्म॑के वस गीत गाते, 
किसी ने भी उठाकर सिह शाव्रक -सी न द्ाती 
सुनाई जागरण की शकि के गर्जित प्रभात्ती। 


सर्गं 


कमार दीक्ता 


रदे वस देवता विधि, विष्णु श्रौर शिव को मनाते» 
रहे "नर सर्वदा भगवान से शआ्रशा लगात्ि. 
स्वयं भगवान का वर मानन नर - कल्पितं वचन को , 
रहे भगवान पर निर्भर श्चसुरदल के दलन को। 


खर फे नाश के हित रहे केवल होम करते, 
न श्रना शक्ति से जाग्रत अकंपित रोम करते, 
हवन मेँ लास्यं की लाज की श्राहुति चडाते . 
रहै मुख -पाठ से दुगं तथा काली मनाते। 


न जाना धम का मी मसं सन में दीन श्रपने, 
रहे वस देखते भगवान के रेगीन सपे, 
निरर्थक मन्दिरो मं दीप धर घण्टा वजात ; 
भजन कर, भ्रान्त मन मे, रहे प्रु के गीत गति 


नदी भगवान कीदै तीरनिधि मे शान्त सोता. 
नहीं आकाश से भगवान का प्रवत्तार होता; 
सदा भगवान का श्रावास है नर फे हृदय से, 
सदा श्वत्तीर उनका शक्ति कै जाप्रत उद्य में। 


हदय मे स्वं भूर्तो कै सद भगवान रहते, 
समी श्रुति शास्त्र वारस्वार पूणं - प्रमाण कहते , 
रहे क्यो धमं कै श्रारोपमें सन्तत्त टगति१, 
हदय में क्यों नदीं भगवान को श्रपतने जगाति? 
अखिल देश्वयं युत सौन्दयं करुणा शील नय का , 
अपरिमित शक्ति वल के एक श्रात्मामें उद्य का , 
सदा व्यवहार - संज्ञा - मात्र है भगवान होता; 
सभी के हदय - कीरा सं वही भगवान सोता, 


पार्वती 


कभी इन भूतियों का यदि परम विस्तार होता? 
किसी के सजग उरमें तो वदी अवतार होता 
यदी भगवान युग युग मं नये अवतार धरता; 
विजय कर दानवों को, धम का उद्धार करता। 
अत आदश जीवन में सदां भगवान नर का, 
उसी की साधना है धम शाश्वत मुज वर का , 
वन्ते भगवत्त्व के साधक सभी नर ओर नारी, 
युत भगवान से परिपूणं दहो अवनी हमारी । 


सुरोःके माम॑ द्र्शक दों सुज्ञ धरसधिकारी 5 
समन्वित शकि दोनों की बनेगी भयकारी; 
समर में कर पराजित दानवं के दप दल को, 
प्रमाणित कर सर्केगे धर्म-नय फे शक्ति-बल को; 


नदी दोती समर से धर्म॑ की यद्यपि प्रतिष्ठा 
नही होती रुधिर से दानवो को धर्मनिष्ठा; 
समर श्रनिवायं करता नय वर्वर दानवों का 
धरत उपयोग उसका ईष्ट सुर रौ मानवों का। 


विनय से चाहते हैजो श्रसुर को सुर वनानां; 
छुखम से चाहते वे पर्वतों में घुर बनाना, 
चदा वलि धर्मशीलो की सदा ये ध्मधारी, 
वने रहते श्र्हिसा शान्ति के पूजित प्रजारी। 


फभी जाकर न चरसुरों के सुरक्तित रुधिर एर मेः 


जगाया धर्मं कां श्रालोक उनके न्ध उर मे, 
रदे वस निर्वलो को ही सदा निर्बल वनाते, 
उन्दी को भक्िमे यश - पव॑ वस यपना मनाति। 


सभं १ 


कुमार दीक्ता 


नदीं है पाप कौ शक्ति की आराधना ये, 
सदा है पाप च्नौरो के अहित करी साधना में); 
प्रहित है पर आरक्ता भी स्वयं के धमं हित की, 
प्त. है पाप ही यह्‌ धर्मं - चर्यां वन्त रहित की। 


सुरक्िति शक्ति से ही धमं चिर कल्याण कारी; 
छरक्तित धमं बनता पाप-दल से हदाचारी, 
फ्रिगा शक्ति से ही धमक ध्रूच चक्र श्रागे, 
मिटेगे या तनेगे श्रनय सत्र दानव शप्भागे; 


सदा द्द्‌ लौह से दी लौह का जङ्‌ र्षिंड कटता 
रिता का जड़ हृद्य पा वाण का आघात फटता, 
पिघलता क्षौ वस उत्तप्र "हो सीषण अनल से; 
प्रसर होता पराजित दै सदा निर्भीत बल से। 


नहीं यदि शक्ति से हम दानवो का अन्त करते, 
रहेगे तो सदा ही धर्मचारी व्यथं मरते, 
बदाती श्रौर भी हिसा श्चर्हिसा यदि हसारो, 
उचित्त दै तो वते हम शक्ति फै निय एजारी। 


सदा उपयोग होगा ज्ञान से बल काण्टमारे, 
रदेगे शक्िधारा के सदा श्री-शिव किनारे, 
हमारा ध्येय वस आतंक कां उच्छेद होगा) 
वदेगा धर्म च्या, जव तक न वह निश्टंक होगा । 


रहे जो नाम से भगवान के जग को शयुलाते, 
वदी यदि धमं में शिवशक्ति की निष्ठा जगति, 
नहीं इतिहास में इतने पतन फे पर्व॑ते, 
नहीं खर ~ नर पतित किन्नर तथा गन्धर्वं होते । 


पार्वती 


सदा शिव शक्ति मँ निस्सीम निमय त्याग होगा, 
नहीं काद्य का कारण विपय श्रनुयाग होगा, 
असुर का बल न रखता त्याग की वह्‌ शक्ति क्षमता; 
रत. शिव शि के वह्‌ कर न सकता साथ समता । 


अत होकर सजग बस एकदा शिव शक्ति बल से; 
सुसनित संगठित हो छर - नरो के संघ दल से, 
करे च्राह्लान असरों का समर में यदि प्रमयदहो, 
सदा को धर्म, नय श्रौ सत्य की शाश्वत विजय हो । 


यही सन्देश लेकर विश्व में तुम वीर जाग्र; 
धरा क ज्ञानियों मेँ शक्ति का साधन जगाश्रो; 
इसी उद्योग से जग मेँ प्रनय का नाश होगा, 
तभी निर्भय धरया पर ध्म का सुप्रकाश दोगा। 


सदा वन शक्ति के सैनिक, दलन कर दानवो का , 
भिटानाखेद श्रौ मय तुम सुरों श्रौ मानवो का, 
यदी आशीष श्नन्तिम श्राज तुमको वत्स) मेरा 
मिटाना ज्ञान -वलसे विश्व का दुर्नय - ऋरंधेरा। 


रदे शिव - ज्ञान की निष्ठा तुम्हारे चद्‌ हृदयम, 
प्रतिष्ठित शक्ति - वल तुमको करे शाश्वत श्रभय में । 
तुम्दारे शौय से यद धर्म की धरणी ्रभय दहो, 
सदाहौघमं के रण मे तुम्हारी परणं जय हो| 


वचन श्राचार्य के धर कर सचेतन युवक मन में; 
का कर सिर विनय पूर्वक महामुनि के चरण में, 
चले निन निज गृहो को "वीर दीत्तित वटुक सारे 

धरा के उन्नयन का दद्य में उत्साह धारे। 


सगं १ 


शक्ता पूरी कर कुमार निज गृह को आये; 
पिर सूने कैलास कूट पर उत्सव छाये, 
जीवन कां संवेग नया-सां गिरि ते पाया; 
बनकर देर्षालीक श्चप्रिभित मुख पर दाया । 


देख पुत्र फो उमा हषं से उर मे एुली;, 
शिक्त का सव खेद मिलन कै सुखम भूली, 
दे सौ सौ आश्षीप एक ही गद्गद सरसे, 
चरणों पर से उसे उढाया एएलकित कर से) 


मौर बाहों मे भर उसको श्यकं लगाया; 
अन्तर का वात्सल्य उमड़ खों मे श्माया; 
वार चार भर अक स्नेह से चूमा मुख कौ, 
कोन जानता माता कै अन्तर कै सुख को! 


निज चरणे मे प्रणत पुत्र को उत्सुक कर से 
उठा, विठाया शिव 'मे निज समीप श्रादर से; 
श्रीर स्तेद से शक्ता तथा वोर शरृरुपति का, 
पूछा क्रमश वृत्त कठिन ध्ाश्रम की गति का। 


था पूवं श्यानन्द उमा श्रौ शिव के मनसे, 
मानों पायां पुत्र दूसरा इस जीवन मे; 
मग्न माठेकार्ये ममता क स्रोत वहातीं, 
केर सत का सत्कार नं फली हृदय समातीं, 


धाया था श्ानन्द्‌ - पवं -सा फिर गिरिवन में, 
था पूरं उल्लास सभी स्वजनो कै मन में; 
दूर दूर से समाचार सुनकर सर नारी, 
अये दशेन को छृमार फे कर श्रम भारी। 


पार्वती 


हो होकर निज भवन भेँट कर वन्धुजर्मो को, 
आश्वासित कर स्वजनो ऊ सन्दिग्ध म्नो को; 
वै कुमार के सखा वडुक मी सारे आये; 
उमा- शम्भु ने पत्र अनेकों मानों पाये। 


समाचार म॒न गन्धर्वो से सुरषएर वासी, 
हये प्रफुल्लित, दूर हृदे सब ग्लानि उदासी, 
चट्‌ विमान श्रौ दिव्य वाहनों पर सव धाये. 
सनोवेग से श्रीशिवपुर मे षे सब श्राये। 


सवका स्वागत किया द्वार पर नन्दीश्वर ते+ 
सबको आद्र दिया त्रेम से जगदीश्वर ने; 
इन्द्र, वरूण, गुरु, सू्ं॑चन्द्र, सब आलोकित थे » 
किस श्पू्वं आभा से सवके मुख द्योतित थे। 


सवने किया प्रणाम स्कन्द्‌ को लखकर श्रते; 
सिह व्क से, श्रौ गति सें गजराज लजाते; 
वृषभ - स्कन्ध की गति- विधि से गर्वित च्रभिमानी , 
हये देवता हृष्ट देख श्रपना सेनानी । 


फूट रहा था तेज चगो से श्रौ चानन से, 
वाल सू्यं॑दहो रदा विलजित रक्त वंदन से; 
भुन द्टों मेंउमड़ रही थी वल की धारा, 
मिला विश्व के अखिल श्रोज को विग्रह न्यारा। 


सवको किया प्रणाम स्कन्द ने सिर नत करके , 
सवने श्राशीर्वाद्‌ दिया सिर पर कर धरके; 
सवने मानों मूत्त मनोरथ अपने पाये, 
होकर सानां सत्य सभी के सपने चये। 


सर्गं १ 


देवोद्बोधन 


देवो को श्रव विदित हन्ना, र्ण का सेनानी 
होता कैला शूरवीर, निर्भय चओ ज्ञानी, 
देख स्कन्द ॐ सखा - सैनिको के आनन को) 
जाना , प्राये सिह -बाल तलकर कानन को। 


जाना सवने धमं श्राज नतत जीवन का, 
जाना सवने मसं आज रति श्रौ नतेन का; 
जाना वल्ल का मूल, शक्ति क साधन जाना, 
आज विजय का सिद्धि मागं सवते पहचाना। 


मदन भस्म के म्म प्राज ये सम्मुख जागे, 
शंकर का आदेश मत्तं दर्षण-सा रागे; 
था कुमार श्भिरूप वीयं वल विक्रम शाली; 
जीवन की नय हुदै सुयो को विदित निराली। 


था चानन पर आज सभी के च्चोज चनोखा, 
दूर इया स्वर्मिक जीवन का सवके धोखा; 
सवने श्चाज रहस्य शक्ति श्रौर जय का जाना, 
हृद पराजय ग्लानि स्वप्न-सा श्राज पुराना । 


क्रिस उत्व के ज्योति पव मेँ स्नात श्रमल् से, 
चलते सुरों के वदन प्रात के स्वरणं - कमल -सेः; 
खिलता सुमधुर हासं कमल - मुख में केसर - सा ; 
विखर रहा श्रामोद्‌ पूणे उल्लास-प्रसर-सा | 


चिन्तासे नत रदे युगो से सान्ध्य कमल-से, 
नयन शन्द्र के शआराज खिले प्रात. शतदल-से; 
कलरच-सा श्वालाप गजता था ्रानन से. 
प्रकृति पवं हौ व्यो कोई कमलो के चन से 


पावत 


सुरघुर का दुर्माम्य विवश मन में दी सदते, 

चिन्ता से परिम्लान मौन जो प्राय रहते; 
वाचस्पति शुरु श्राज हये फिर पाकर वाणी; 
बोले शिव से गिरा नम्र नययुत कल्याणी- 


‹ अहो भाग्य है च्राज विश्व के श्रौर हमारे, 
नाथ । हुये जो दूर पराजय, भय, क्षय सारे; 
उद्य हृश्रा कैलास कूट पर रवि ~ सेनानी , 
नष्ट निशाचर हुये नाथ ! तम के श्रमिमानी। 


देव - लोक के मान, शान्तिश्रौ सुख कात्राता, 
यह्‌ चरिलोक के श्रेय - सर्गं का नया विधाता; 
पाकर पेषा धीर वीर शिक्षित अविनेता, 
होगे निश्चय देव युद्ध मेँ नाथ ! भिजेता। 


हुआ श्राज उद्धार ध्म का अवनी तल में, 
भिली श्रेय को शक्ति शिष्ट यौवन कै बलम; 
याज स्वर्ग ने जीवन का नव गौरव जाना, 
जय प्रौ नय का मर्म राज हमने पहचाना। 


नाथ ! यदी वर दो त्रिलोक को यह्‌ शिव निष्ठा, 
हो श्रत्तय शुचि सत्य धर्म॑ की चल प्रतिष्ठा; 
मुनियों की सन्तान शक्तिं की दो वरदानी, 
नग -ङुमार प्रौ देव वनँ निर्भय सेनानी |” 


वोली रवसर जान मन्द्‌ स्वर से इदद्राणी, 
सस्मित मुख से मघुर शील ~ गौरवयुत बाणी ; 
“नाथ ! उमा का तपपुख्य श्रौ छपा तुम्दारी, 
सहन प्राप्त कर हये मुक्त जग के नर नारी) 


सर्म ६६ 


९६ 


देवोद्‌वोधन 


मिला रमय अध्यात्म - योग का षि सुनियो को , 
मिला श्रेय का चर श्रमो सज्जन गुणियों फो; 
देवो ने अदेश योग-ततप-नय का पाया, 
श्माज उन्दोते ममं हार रौ जय ऋ पाया। 


मृत्य गान में रदी लीन अव तक अनजानी; 
छमप्सरियों ते व जीवन की लय पहचानी; 
स्यादा का श्राज लाज की परिचय पाया, 
प्राज सत्य से हुदै अलंकृत जीवन -माया। 


देवों को वर तुल्य मिला जय का सेनानी. 
पाकर मानों आण दै जीवित इन्द्राणी; 
°" ताथ ! ्रापकां यदी विश्च को अन्तिम वरहो, 
यदह शिवशक्ति - धमं संति में सदा रमर दहो। 


बोले शंकर “' पुण्यवती सरपएर की रात्ती। 
वने विश्व - वरदान तुम्दरी मंगल वाणी, 
वाचस्पति का चचन विश्व का मंरल बर हो, 
शक्ति -योग यह्‌ मेरा जग कां धमं श्रमर हो! 


वने उमा कातप नारी की न्य कल्याणी, 
युवकों का श्रादशै विश्व में हो सेनानीः; 
शक्ति-योग सेश्रेय विश्व में चिर विजयी हौ, 
जीवन संस्छति प्रेम ॒श्रौर श्रानन्दसयी दहो 


हृश्रा समाचत्तन छ्मार का बर मंगल का, 
हुश्रा सिद्ध सं कार श्रय से संगत वल का 
एष्य पव॑ से दपं श्रभययुत सवने पाया , 
जीवन का अधिकार प्याज निभैय वन याया 


पार्वती 


सुर सेना कै संग स्कन्द के पुण्य गमन की); 
अनुमति शिव से मिली हई देवों कै मन की; 
सलित हृश्ा प्रयाण दहेतु निभ॑य सेनानी, 
सूत गौरव की प्रीति पूणं गिरिजा ने मानी। 


ले विजया कै स्वर्ण थाल से क्तत रोली, 
करफे रकित तिलक, कण्ठ भर गिरिजा बोली ; 
५ वन देवों के वीर कुशल विजयी सेनानी, 
करो विश्व में निर्मित शिव संस्कृति कल्याणी 1 


लेकर कर से धूल जननि कै पुण्य चरण की, 
सावभरी शचि प्रणति विदा के दहित धर्षण की; 
ले माता से विदा पिता के सन्मुख श्राया, 
जोड पाणि युग श्रीचस्णों मे शीष नवाया) 


रोक हृदय का वेग धीर गदूगद्‌ स्वर भर के, 
दिया यख्य आ्ाशीष शीष पर खदु कर धर कै; 
५ शिक्ता, सयम श्रौर योग के सचित बल से, 
निर्भय करना युद्ध दुष्ट अघे के दल से] 


दै वीरो का धर्म ॒विश्व का ्रनय मिटाना, 
जिन्हे न नय प्रिय, उन्हे शक्ति का स्वाद्‌ चाना; 
जारो रण मे श्रेय शक्तिं की सदां विजय ह्‌ 
दूर धर्मं के पुण्य मागं से दुर्वल मय दहो,” 


ममतामयी माद्रकात्रो ने लगा हृदय से 
क्या शीप श्रौ कर का चुस्बन पूर्णं प्रणयसे, 
श्रुभरा श्याश्षीप प्रेम से देकर वोल्ती , 
^ वत्स } विजय का तिलक उमा कौ हो यद्‌ रोली । 


स्म । 


देवोद्‌ बोधन 


माता, पिता. माका का वन्दन करके; 
जया श्यौर विजया का सिर श्रमिनन्दन धरे ; 
स्मरण {चत्त सँ मातः पिता श्यौ गुर का करता; 
चला इन्द्र के साथ वीर दद्‌ ~ द्रुत पग धरता। 


देख र्यी थी उमा ककत फे वातायन से 
खत का दीर प्रयाण हषं से श्रा्रनयन से; 
वधि सिर पर मकुट देह पर कवच चद्ाये, 
छरंग चंग मे श्स््र शस्त्र दय॒तिवन्त सजाये) 


प्रलय काल के सूर्यं तुल्य था दीपित होता, 
था किरणपै-सा तेज प्रसार असीभित होता; 


सिह गमन से साथ इन्द्र फे चलता जाता, 
होती गद्गद्‌ देख हृद्य मै पलक्रित माता। 


उल्का -सरे श्रतुगसन कर रहे सैनिक सारे, 
देव होरे ये अवभासित व्यो शशि - तारे; 
हदे प्रवाहित कौन ईश दी ज्योतिर्घाय 
उतर कूट से करती ज्योत्तिति गिरिवन सास। 


पेरावत्त पर साथ ईन्द्र ने स्वयं विराया, 
देख पुत्र का मान उमा ने गौरव पाया; 
वैठे सैनिक सखा विमानं मध्य खुरो के. 
चले कुतूदल - भीत्ति जगाते चन्यं उरों के, 


मनोचेग से देवलीक सें वे सव॒ श्राये, 
खनते दही संवाद हर्षं ऊ उतसव दाये; 
अये देव - कुमार श्रतिधियो के दर्शन को, 
चर्यं - माल ले अप्सरा घ्याई चन्दन को! 


पावती 


किन्नरियों ने स्वागत के मधु गीत छनाये, 
गन्धर्वो ने हषं नृत्य कै साज सजाये; 
कर॒ भिवन्दन ग्रहण संकुचित मन सुरपुर का; 
किया सकन्द ने प्रकट भाव पने मी उर का। 


देवो से श्रनुगत कुमार ने सुरदर देखा, 
देख व्रिछृतियोँ उठी क्षोभ की उर मेँ स्वा; 
असुरो की उत्पात -कथा रकित पहचानी, 
दृश्रा हृद्य मे मौन द्रुद्ध ्रतिशय सेनानी । 


वदा हदय का वेग, वत्त उपर को श्राया, 
बंकिम शकटी हुदै, रक -सा सुखं पर छाया; 
रोक दद्य का भाव, मौन मेँ गोपन करके) 
सखुरघर की ददशा वीर श्रवलोकन करके; 


साथ इन्द्र के वैजयन्त कै पथ में श्राया, 
रागे वदकर स्वय इन्द्र ने मागं दिलाया; 
उदासीन लखकर विलास की विधिर्यो सारी, 
वीतराग लख वैजयन्त की चित्र श्रदारी, 


तीव्र इन्द्र का ताप हृदय मं श्रनुमित करके 
मौन श्रधर मे तीत्र क्लिष्ट ~ सी लघुत्मिति भरके; 
धीर कण्ट से वीर वचन यह वरव वोला, 
° सहता कितना ध्वंस विश्व का मानस भोल। ! ” 


पाणि योग से पुन स्कन्द को वन्दति करके, 
देव सभा की श्रोर विनय से इंगित करके, 
इन्द्रासन का मागं शक्र ने स्वयं दिखाया; 
पने दक्षिण भाग वीर को प्रथम विगया। 


स्म 


देवोद्‌ गोधन 


वाम पाश्वं मे मौन मुग्ध वैठी इन्द्राणी, 
तैठे सन्मुख स्वणं पीठ पर गुरुवर ज्ञानी; 
निज निज श्चासन सूर्य, वरुण, यम, सोम विराजे , 


क 


गन्धर्वौ ने मुदित वबजाये जय के वाञे। 


्रभिवादन के देतु भूमि पर वन्दन कर्ती 
रूप कला से समुद शिष्ट श्सिनन्दल करतो ; 
लेकर संगल माल ष्सराये सखव श्राई, 
दत्य समेत प्रशस्ति किन्नरी -ङ्कल ने गाई। 


स्वागत शिष्टाचार दह्ुश्रा चव विधि से पूरा, 
(पअरप्सरियों का सपना यद्यपि रहा च्रधूरा) 
उठा शान्ति के हेतु उध्वै कर खुर गुरु बीजे, 
"राज ईश ने भुक्ति हार सुरपुर के खोले। 


मृत्ते श्रतुप्रह श्राज दश का हमने पाया, 
शिव का श्चौरस श्रा स्वगं - रकं चन श्राया; 
शक्ति ~ पुत्र श्व श्राज घरों का टै सेनानी, 
जिसके शिक्तक परशुराम -से उद्भट क्ञानी। 


रों का आतंक दूर त्रिभुवन से होगा, 
देवलोक का विभव पनः अव उज्ज्वल होगा; 
होगे श्रव उच्छिन्न विश्व से शप्रनय श्रमागे, 
रव छुजनों के भाग सदा से सोये जागे। 


कर मित भापण मौन ह्र्‌ गुरुवर की बाणी, 
वोला श्रवसर ज्ञान उचित उठकर सेनानी, 
५ शीलवती शचि शची स्वर्ग की शाश्वत रानी! 
देवलोक कै वीर वधर शरधिपति मानी! 


पावती 


सुरएर के गम्भीर धीर ~ मति गुरुवर ज्ञानी! 
वरुण, सूर्य, शशि शादि सभी नायक वरदानी ! 
सबको पले विनय पूणं॑है चन्दन मेरा, 
वाचस्पति का वचन दिव्य अभिनन्दनं मेरा। 


शक्तिमूति माता की करुणा चिर भयहारी, 
शिव की शाश्वत छपा विश्व॒ की मंगलकारी; 
गुर का दीक्षा सन्त्र वज्र दीपक दै मेरा, 
हरता दुग॑म तम -पन्थों का सदा श्वँधेरा। 


सवके मंगलपूणं शनु्रहद के सम्बल से, 
वीर सवाध्यो के अमोघ श्यौ दुजंय बल से; 
वाचस्पति की गिरा सत्य ही निश्चय होगी, 
रद स्वगं फ देव हमारे यदि सद्योगी । 


रहै पूज्य गुरुवयं नित्य हमसे यह कते , 
दुबैलता से रे पराजय नित सुर सदे; 
नर, मुनि श्चत्याचार सह रहे है अरो कफे, 
कार्ण वस दौर्बल्यं श्रौर भय सदा उरों के। 


सुनि लेकर श्रध्यात्म वन गये निस्परह योगी, 
पाकर सुर श्मरत्व वन गये तन्मय भोगी: 
योग भोग कै वीच निश्रितं गति से वहते, 
निर्वल नर निश्चेष्ट रदे खव ङ्द दी क्हते। 


नदी योग ही साध्य हमारे लघु जीवन का, 
पनीर नहीं परमार्थं भोग दहै तन का, मनका; 
योग भोग का असमजस भी केवल श्रम है, 
होता निष्कल दोनों के साधन का श्रम है। 


खरग 


देवोद्‌ बोधनं 


केवल साधन योग शक्ति - वल फ संचय का. 
वनता संयम सन्त्र लनातन प्रति ~ विजय का; 
भोग ,रोग है सद्‌ सचेतन सुर - मानव को; 
चिन्त वी है योग प्रषति मे रत दानव को। 


करके शक्ति प्रदान योग कर्ता निर्भय है. 
सुर - मानव का मोग सदा करता वल कच्यदैः; 
होकर निर्वल सदा श्रसुर से सुर~नर हारे, 
है वल से ही साध्य लोक कै इष्ट हमारे। 


है पवित्र श्चभ्यात्म चरम परमार्थ हमारा 
वनते लौकिक स्वार्थं इर उसके ही हासः 
देला दै अध्यात्म श्रथ निर्ित जीवन को. 
सदा साध्य दी मान - मूल्य देता साधन को 


पर साधन के विना. साध्य है स्वप्न हमारे; 
साधनं को ही भूल सदा खुर, नर, मुनि हारे; 
साधनको ही साध्य वना श्रपते जीवन कां, 
दानव छल ने किया हरण सवके साधन का। 


नि साधन ष्याम वना धस योगीजन का, 
वना भोग ्रभिशाप पराजित खुर - नर गण का; 
रोग श्रौर भ्रम दोनों मेँ नर॒ निर्बल भूला, 
यात्तवेग में जीवने उसका वना ववूला ¦ 


ऋछपि; मुनि, योगी, सन्ते जान की देकर ह्ला, 
सदा वनाते रदे उसे सहित मतवाला; 
श्रान्त घमं श्रौ ज्ञान -योग के ही साघन मेँ, 
रदा पराजित सुरों से मानव जीवन सें। 


पार्वती 


हो अदयो का दास पराजित जीवन -र्ण मे; 
दश्रा लीन नर नारी के दुर्बल शासन में; 
पर वर्लो कै शाखन मे पलती दुबेलता, 
दुबल जन का द्म्म सदा ही उसको छलता। 


दुर्बल मानव बना काम ~ गति मे अतिचारी, 
वना विजेता सुर नय का चिर श्रधिकारी; 
निर्यातित भी नारी ने चांसू कसे अपने 
साव को संकल्प कयि जीवन कै सपने। 


वत्सलता से विवश रदी सब सही नारी, 
वगा न पाया नर को कोई श्रत्याचारी; 
नारी छ्ुटसती रही, दीन नर का क्या खोया; 
सम॑ वेदनां से कव उसका न्तर रोय । 


लुटकर लौटी नी लाज फिर से जीवन मँ, 
तन का च्रत्याचार कीट्‌ वनता दै मन मेँ; 
सुर भोग का साधन केवल उसा तन दै, 
क्व श्यसुरो के लिये मूल्य रता कड मन दहै । 


पूणं प्रछृत्ति सौन्दर्य खा नारी फे तन में, 
किन्तु हुश्मा वह व्यर्थं भोग के पशु बन्धनर्मे 5 
तन की लला मयादा नारी जीवन की; 
है नायी को इष्ट मुक्ति निज एवन तन की । 


होकर तन से मान्य, भुर चौ सन से नारी, 
जव तक चनती नही इष्ट गत्ति की अधिकारी; 
नर की सन्तत्ति सदा हीन नर तुल्य रहेगी, 
यो ही त्याचार श्रसर के विवश सदेमी। 


देयोद्‌ बोधन 


सुक्क न हीगा नर नारी कौ रख बन्धन में 
अमय न होगा नर रख भय नारी के मनम; 
उसको श्रवलां वना रहेगा निर्बल नर भी. 
निर्बल को जय मान न देगा शिव काचर भी। 


ट पनारी का मान निकष संष्छति फे स्तर की; 
नारी का श्रपमान हीनता निवल सर की; 
कर नारी को विवश हुश्या नर गर्वित मन मेः 
चूं इच्या पर गर्वं शुर से भीषण रण मे) 


है षरं का लकय सदा ही युवती नारी, 
उसको दी करते नि्यातित लत्याचारी; 
नारी को अपमान विचलित जो नर सहे, 
वे किन्नर है, उन्दें व्यर्थं ही कवि नर कहते। 


परवलाशओरं की लाज गद चरससै से ल्ट, 
शिशुं पर दयुजों की निर्दय दुरियो हृदी: 
शोणित से सिन्दूर गया कितनो का धोया, 
करितनों का वात्सल्य चित्लखकर निष्फल रोया । 


चिन्तु न विचलित हए ध्म के निष्टुर तेता, 
क्रिसी प्रतय से कमी ब्रह्य उनका कव वेता; 
हारौ को ही रदे सदा वे हार सिखाति, 
रहै गतो को सदा मृत्यु का पाठ पडृत्ति। 


वलां के उत्पीडन से विचलित मन में, 
छोड प्राण का मोह अल्प सानव जीवत ये; 
यदि कोई नर वीर सुर से जका रण मे, 
रो उसका बलिदान इुश्रा वस श्वमर स्मरण में। 


पार्वती 


किन्नर -से नर रहे कीतिं उसकी वस गाते, 
दुर्बलता का दीप धर्मपर रदे चदूाते, 
कीतिं क्थासे कभी शौय का जगा सरेरा? 
खद्योतो से कमी रमा का मिटा श्रंधेरा? 


विना शक्ति के धर्मज्ञान भ्रम भर रद जाता, 
दुवैलता का धम सदैव श्रधर्मं बढाता; 
दुबल का सन्तोप र्दिसा वन कर आती, 
उत्साहित कर दिखा को द्यी न्नर वबदाती। 


नर नश्वर दै, अल्प भोग उसका जीवन म, 
किन्तु कामना रमर भोग की रहती मन में, 
मक्त्य यौवन च्रौर भोग का स्वगं तुम्दारा; 
दै मानव का स्वप्न प्राप्य पुर्यो के द्वारा। 


पर॒ वे सारे पण्य पाप वनते दहै नर कै; 
ग्लानि पराजय श्रादि रमर दही खदा श्रमर के; 
हुश्रा चिरन्तन मोग चिरन्तन दही त्षयकारी, 
वने श्रखुर की श्राज दया के देव भिखारी। 


रही श्रमरता श्रमर शाप देर्वों को वन्ती, 
प्ममर भोग का पाप पराजय श्त्तय वनती; 
वना नरो का स्वप्न श्राज श्यमिशाप तुम्दारा; 
होगा वस उद्धार शक्ति साधन के द्वारा। 


्रसुरों का श्रातक नरो को निवल करता, 
पर नारी के लाज, मान निर्भय खल हरता; 
वन्दी -से इस भीपण भय के तम मेँ पलते, 
ज्योति ~ भीरु नर - शिशु भी सव वल दीन निकलते । 


सग १६ 


देवोद्‌वोधन 


श्रन्तर मे चिर क्लिष्ट असुर के भय वन्वन में 
पलकर, पूत न होगा नर रोली चन्दन में; 
योग व्यर्थं है श्रौ उपासना चिर निष्फल दै, 
्राडस्बर है धर्म, पाट - पूजा सव छल दै। 


मानव का उद्धार न होगा च्राराधन से, 
होगा उत्तम साध्य सिद्ध केवल साधन से; 
श्रेय - शान्ति का मागं सर्वदा मुक्ति-श्रभय है, 
ज्ञान ~ शक्ति सेजेय प्रखर का दुष श्रनय है। 


धसं वनाकर जड़ देवों के श्राराधन को, 
बना रहे नर कठति नित्य भय के बन्धन को; 
दे पाहत को श्रध्यं जोड़ युग कम्पित कर को. 
करुण दगो से देख रदे मानव उपर को। 


्रवनी के आदर्शं स्वग के नित्य निवासी, 
पाकर सुख का स्वगौ देव भी हये उदासी) 
होकर तन्मय सुक्त भोग मे चिर यौवन के, 
भू को भूले श्रौर ध्येय श्रपने जीवन्त के। 


जिनका स्वर्गं निवास नरो ने साध्य वनाया; 
कर॒ पूजा त्रत जिन् नित्य च्राराध्य वनाया 
सत्व -रूप वे देव राग कै वन शनुरागी , 
रति विलास मे मग्न हुये पुर्यां के भागी। 


नर ~ देवों की रउर्ध्वमुखी सात्विक चेतनता, 
प्रतः काम का भोग सदा उनका क्षय वनता; 
लास, यत्य श्रौ रति विलास मे तन्मय रहते. 
होकर दुर्बल देव पराजय सन्तत सहते। 


पावती 


ये किन्नर गन्धर्वं यत्त॒ विद्याधर सारे, 
नन्दन के रति पथ मे वनकर अनुग तुम्हारे; 
वना कला को कामदेव की सुन्द्र दासी, 


वने बुम्दारे संग द्यीनता कै अभ्यासी। 


कल्पलता -सी तन्वंगी तभ्मय लहरातीं, 
भर कर कोकिल कंठ राग मधु रति के गातीं; 
लीला - साधन रम्य तुम्दषरी ये अप्सरि्यो. 
मनोचृत्ति की मूर्तिं बुम्दारी ये किन्नरियांँ. 


राज उन्दे निर्यातित करते श्चत्याचारी, 
दुर्बलता पर श्ाज तुम्हारी ये बलिहारी; 
बनी प्रियार्ये याज तुम्हारी उनकी दासी, 
निवांसित तुम चाज स्वम कै चिर भ्रधिवासी। 


देखो उजडा आरन वचतुर्दिकं स्वर्गं तुम्हारा, 
हा अघुर का वित्त स्वग का वैभव सारा; 
हृश्रा स्वगं का शासक पने से निस्प्रह ~ सा, 
वैजयन्त वन गया शची को कारागृह सा; 


यह प्या का स्वगं पाप वन गया तुम्हार. 
वह॒ सदे श्रमरत्व शाप वन गया दुम्दरारा; 
वना यातना - देह तुल्य यह्‌ सात्विक तन भी» 
विडम्बना वन गया राज स्वर्गिक जीवन भी। 


काम तुस्दारा वन्धु श्चरुं का चर वन श्राया, 
वनी तुम्दारी दार उसी की मोहन माया; 
उसे भस्म कर तुर्दं देशा ने माग दिखाया, 
नदी योग में अभी शक्ति को तुमने पाय। 


सगं १६ 


दैवोद्‌ बोधन 


कर तेता है काम वास जिनके गदु मन सें, 
दुष्कर होता ध्यान योग उनके जीवन मे; 
क्रिया योग दहै सफल मागं उनका हितकारी; 
इसी मागं से जयलच्मी श्रा रही द्हारी) 


हे नर कै श्ादशं दैवतं ! अव तुम जागो ॥ 
्रवनी फे श्रादर्श! स्वग कै वासी जागो! 
श्रव तुम जय के हेतु भोग की तन्द्रा त्यागो! 
्मपनेसे ही आज विजय का बर तुम मगो) 


जगा रही कैलास शिखर की निर्मल द्वाभा, 
जगार्ी है तुन्दे स्वर्गं॑की उजड़ी ध्ाभा; 
जगा रही है नन्दन की उडी फुलवारी, 
जगा रही बह वैजयन्त की भग्न श्चरायी। 


अप्सरियों की लाज दे रही दुरम्दे चुनती; 
किन्नरियो की मर्यादा कर री मनौती; 
चिर मारिया नहीं श्राज है रति की प्यासी, 
प्रज शक्ति कै संरक्तण की वे श्रमिलाषी । 


छाज इन्द्र का वस्र तुम्हारे वल का कासी, 
वाचस्पति का ज्ञान शक्ति - सम्बल का कामी; 
राज विश्व का धर्म श्भय जय का अभिलाषी, 
विश्व श्रेय की भ्राज तुम्हारी जय दहो ्राशी। 


अमरावती निहार र्दी परथ देव विजय का, 
वैजयन्त कर रदा प्रतीकण सदा शमय का ; 
तव अनुरति के किये समुत्छुक सुरपति मानी , 
विजय माल ले राह देखती दहै इन्द्राणी । 
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सगं १५ 
तार केव 


पाव॑ती 


श्राज मदन की धूल दिव्य निज तन में धारो; 
शकि - स्वरूप त्रिशूल ~ धनुष पर वीणा वारो ; 
प्रलयंकर टंकार चन्रिजग कै नभ में बोले, 
आज तुम्हारे ताण्डव से यह्‌ त्रिुवन डोले। 


यदि तुमने दै मुे चुना अपना सेनानी, 
यदि तुम हो सव श्रमी दिव्यता के अभिमानी; 
राजसमा से उठकर सव नन्दन में श्राञ्मी, 
मोग भूमि को श्राज योग का क्त्र बनाध्रो। 


छरस्त्रो का श्रभ्यास बनेगा नृत्य हमारा, 
शक्ति योग ही दोगा केवल छृत्य हमारा; 
सत्व - ज्ञान से महा शक्ति जव अन्वित होगी , 
तव सुरो से श्राप विजय श्री श्र्पित होगी ।” 


सुन कुमार कै वचन दैव सपने. से जागो, 
देखे भूत॒ भविष्य समी ने पने घागे; 
हो उद्धलित सभी ओज से निज अन्तर मे, 
बोल उठे सब एक साथ ऊर्जित प्लुत स्वर में। 
"धन्य हुये हम राज प्राप्त कर निज सेनानी , 
जीवन - जय की श्राज सरणि हमने पहचानी ; 
दम जाग्रत हैँ श्राज शक्ति साधन करने कों, 
हम उद्यत है खाज शमर दहो भी मरने को) 


सेनानी के साथ श्राज श्रमियान हमारा, 
दोगा साधन श्राज विजये वरदान हमारा । 
‹ सेनानी की जयः के गजे घोप गगन सें, 
उठा च्वार-सा नव जीवन का सभा भवनर्मे। 


सगं १ 


सगं १५ 
तारक वध 


सेनानी को श्रभि-गिरा कै उच्ज्वल ज्योति ~ पूर में स्नात 

हये नवीन तेज से दीपित देवों कै अन्तर अभिजात ; 
, खिला नवीन दष्ट वन दग स तरल श्रभनि का वह श्रमिपेक , 
उमड़ा श्रन्तलौद श्रोज कै प्रबल उत्स का - सा इद्रक। 


शची . ञनद्र श्रौ गुरु को करक श्रद्धा युत कर जोड़ प्रणाम , 
उठा सिह - सा सिदासन से वीर शौय - शोभा का धासः 
शम्भु - तेज से म्म कामने तप पूत शुचिनव ततु धार) 
चीर - वेप मे चिश्व - विजय फ देतु लिया मानों श्रवतार । 


उठे तरगों- सेष्योवी से उद्ेलित हो देव श्चधीर 
महा - महस्य - सा चला मुक्त गति सेनानी सुर दल को चीर 
वैजयन्त कै राजहर से देव चग के सदहितत कुमार 
निकला, ज्यो गिरिके गोमखसेनिद्धतदहौ गगाकी धार, 


दीघर दो रदा श्रमित तेज से कात्तिकेय वरप - सूर्य समान ; 
करते थे अनुसरण चतुरदिक खर नक्तो - से दयुतिमान , 
थे प्रसन्न मुख कान्त सभी के ज्यों अररुणोदय कै श्रस्भोज , 
था विकीरं हो रदा वदनसे सौरभ का श्राभामय ज । 


सभा भवन से उमड़ा सहसा जो जीवन्‌ का जाग्रत ज्वार , 
्रसरावती पुरी में उसका इमा तरंगित पूणं प्रसार , 
उद्र लित हो उठा सिन्धु - सा नव ्ान्दोलन से सुग लोक , 
सपूति ~ फेन में हुता नीलिमा तुल्य विलीन पुरातन शोक । 


वेला -से नन्दन कानन मे श्राकर ठहरा देव - समाज , 
उजद्धी लीलाभूमि वन रही क्रान्ति - कला की जननी श्राज , 
जिन तरुकुजोंको करती थी गुलित नूर की भकार; 
करता थां निर्घोषित उनको शस्त्रं का भीषण व्यापार। 


पार्वती 


जहो गूःजता किन्नरों का मघुर मनोहर रसमय गान , 
वहाँ बज रहे थे पानी से चदे तीच्ण श्रौ कठिन पाण ; 
जदा भृकुटि ~ धनुषो से चलते थे कटाक्ञ के रंजित तीर , 
करते शर फु'कार सप-से वर्ह शिला-तरू-नम को चीर , 


होता जहो प्रेम श्रौ रति का लीलामय ललित श्रभिसार , 
करता बदँ धरा को कम्पित वीर्यो का द्रपित पद्चार; 
पल्लव पुष्पों सें श्रंकित थे जर्दौ रुचिर चुम्बन श्यौ हास , 
कण कर्‌ मे वन रदा वर्ह था कठिन क्रान्ति का नव इतिदास । 


देख प्रलय - परिवत्त॑न सदसा देवो के वे क्रीडा कुज , 
ष्पा के सौरभ से पूरित लता श्रौर तरुच्रों के एजः; 
खड्गो की चित ज्वाला श्रौ अस्त्रो का उल्का - विस्तार › 
देख रहे तरू ~ लता चमकत श्युत पत्रदल ~ नयन पसार । 


नन्दन वन की प्रकृति दो रदी विस्मित यष्ट कल्पान्तर देख , 
ज्वालासे हो रदा गगन में सरंकित नये सगं कालेख) 
सभग स्वर्ग कै उदयाचल पर न क्रान्ति काले सन्देश ; 
किस नवयुग की दिन्य उषा ने किया प्रमासे पूर प्रवेश, 


जिसकी श्राभा में नन्दन में खिलता एक अनोखा दृश्य , 
उदघाटित होता देवों को जीवन का श्रज्ञात रहस्य; 
मानस की लदरों में करते रदे सदा जो वार - विहार , 
होता उनको विदित मुक्ति दित श्रवगादहन का गुरु व्यापार । 


पदाघात से सुन्दरियो के फूता जिनका हृदय - श्रशोक , 
खिलता उनक्रे ही आनन पर च्राज श्रपूर्वं तज-आलोक , 
रदी नाचती जिन नयनो मे लीलामय श्वप्रियों वाल , 
उन्दी मदिर नयनो मे जागी प्याज प्रलय की भीषण ज्वाल । 


तारके वध 


किन्चरियों के मधुर गीत से परिचित रहे सदाजो कानः; 
करते उनको सजग धनुष कै घोप श्रौर खण्डित पाषाण ; 
मंजरियों - सी श्रदुल श्चंशुलियों करतीं कलियों की मयुद्दार › 
खीच रहो प्रत्य॑चा धनु की करती ध्वनित घोर टंकार। 


वाला के श्चासिगन से रहा प्रपीडित कोमल वक्त, 
ज्वार समुद्र सदृश उद्र लित श्राज रोज से उठा समक्त ; 
क्रीड़ाङक्जो में जाना थां जिन चरणों ने रम्य चिहार, 
श्ाज वही पद सीखं रहे थे रण का दद्‌ नियमित प्राचार 


जिस जीवन को रहा विनोदित करता मघुर प्रणय का ममं , 
कठिन परप व्यापार प्रलय का राज वना था उसका धमं ; 
गवित थी गृह मे प्रियाँ देख श्रियां का काया कल्प; 
उटते उनके भी हृदयो में विदित नये नये संकल्प | 


देख पराक्रम कमं सुरो का रहीं दिशाय मुक्ता वार . 
पलक उठी प्राची में ञ्पा हषं गवसे उसे निहार; 
वन्द्‌ हश्चा शस्त्रो कारव श्रौ वीरों काहुफत जयनाद्‌ 
प्रतिविस्वित्त हो रहा प्रकृति मेँ मौन ससे का उर ~ श्राह्वाद । 


सेनानी के संग मकर-से देव सरो में कर शुचि स्नान, 
करने लगे निश्रृत ऊजो में श्रौर शिलाघ्रों पर ध्रुव ध्यान; 
वह्‌ निशान्त कौ युद्धः भूमि थी वनी योग शाला शुचि प्रात , 
वीर देव, सैनिक. सेनानी वे द्यी थे योगी श्रभिजात, 


वना तपोचन ~ सा नन्दन था श्रकस्मात किस साधन देतु , 
नर सुनियों का साध्य स्वगं श्रव वनता किस द्युलोक का सेतु 
रदे भोग की लीलाश्नो से गुजित जो तरु लश्रौऊुज 

मोन योग से जकर रहे संचित कौन पुण्य का पुज | 


पावती 


सालस वन्द्रिल पलक रदे जो करते मदिर रूप का भ्यान, 
भ्राज निमीलित किस रूप के हुये ध्यान में सन्तान , 
जिन कानों में रहा यूजतां लु श्रौर गान का नाद, 
आज स्तब्धं हो वही सुन रे कौन श्रपरिचित अन्तराद्‌ । 


खरा चौर चुम्बन के मधु स्वर नाचे जिन पर वन मधुगान , 
उन श्रधये का मौन सन्त्र जप बनता भाज पूर्व विधान ; 
र प्रणय की परिचयं में शल बाहु, अक्ुलि श्रौ दाथ 
आज योग की मुद्राओं से दोते वे निस्पन्द सनाथ! 


सदा वासना से रोर्मांचित रहता था जो सुन्दर गात , 
"माज वही पुलकित श्रपूर्वं किस शोज स्पृतं श्राभा से सनात, 
मघुरति के लीलाभिसार में रदेसदा जो चरण प्रवीण , 
किंस श्री के साधन निमित्त वे पद्मासन में दद्‌ आसीन । 


श्रोख मिचौली में लीला की रदे भटक्ते श्राकुल प्राण , 
वना राज आयाम उन्हीं का किस स्थिति का धारण यो ध्यान, 
सधु मरीचिका में यौवन की रहा भ्रमित जो मन कुरंग , 
किंस समाधि में राज वदी दृद ह्या सहज वन कर निस्सग । 


उमड रहा अन्तर मे श्चचिदित कौन शक्ति का भक्त्य सरो , 
रोम रोम दो रा रोज कै ्याप्लावन से श्चोतप्रोत , 
शक्ति पुत्र वन देव कर रदे सफल योग-युस्यो कां रोघ , 
योग-भूमि में सिद्ध दा रदा विजय मन्त्र यनिवार्य अमोघ । 


कल्पान्तर हो गया सर्गं का सफल हृच्रा रिव का वरदान , 
उत्कंठित हो उठे युद्ध के लिए चिजित देवो ऊ प्राण, 
मूल गहं सं्रान्त खप्न-सा रमरावती श्वनन्त विलास , 
देव कम॑ वन गया योग श्रौ शरसनं का सन्तत अभ्यास । 


६.1 


तारक च 


मिली स्वगं के परिवर्तन से च्रप्सरियों को नूतन दृष्टि, 
चिर यौवन विलास से प्रियतर लगी जयी जीवन की सृष्टि, 
सजग हच्ा उनके न्तर में नारी का अन्तरित मम॑; 
सेनानी का सम्मव उनको विदित हुश्रा जीवन का धम॑। 


अवनी की आकाक्ता्मों का सुन्दर स्वप्र-स्वगं विकार , 
राज अनन्त क्षितिज पर यौवन के निज श्ंचल छोर पसार » 
मोगरदानत-सिरददोभू से पुन. सखष्टिका चिर वरदान १ 
श्राज सृजन के मधुर ममं में प्रकट हा जीवन - विज्ञान । 


छाज शची के अभ्यन्तर में उदित हा अविदित वात्सल्य 

भिला जयन्त वीर मे अक्तय यौवन का श्रनुपम साकल्य , 
वोल्ली ओज भरी करूणा से, “मेरे ्ौरस वीर कुमार ! 
करो शक्ति साधन से दिव का रौर धरा का तुम उद्धार । 


यह यौवन की शक्ति योग से होगी दैव - विजय का मंत्र, 
स्रो का श्रभ्यास बनेगा निभयता का शाश्वत तंत्र; 
ज्योतिष्पीठ वने साधन का वैजयन्त यह वैभव धाम) 
वने विज्ञय फे पुण्य पव में सार्थक पुत्र ! तुम्हारा नाम 1" 


मनुदारो से रहा प्रफुल्ित जो श्न्सरियो का गुरु मान . 
वना प्रियो के वीर दर्पं का साज गर्वं गर्वित अभिमान, 
श्रालिगन को रदे सदा जो उत्युक सुग्ध मनोहर हाथ 
ङ्गल होते विजय तिलक सेवे होने को श्राज सनाथ : 


शक्ति योग की निष्ठ साधना, श्रस््रो का सन्तत च्रभ्यास } 
देव कुमारो के पौरुप मे सफल हुए वन कर विश्वास , 
शक्ति श्रौर कौशल की काष्ठा वनी अभय का चिर वरदान , 
होने लगे प्राण उत्करिठत करने को रण का श्रमियान। 


पार्वती 


सेनानी ने अभिमंत्र्‌ कर शक्र श्रौर खुर गुरुके संग); 
रखा देव वीर्यो के सन्सुख महा युद्ध का किनि प्रसंग; 
वरोल उठे चव एक कण्ठ से तारस्वर में वीर पुकार, 
५ देवों के बल चौ कौशल की यदी परीक्ता अन्तिम वार । 


अञरो के चातक त्रास से रहते जो कम्पित त्रौ भीत; 
हए पूवं - संस्कार खाज किस साधन से उनके विपरीत + 
उमड़ उठा कोमल हृदयो मे किस पौरुष का नव उत्साह , 
फट पदा निश्चल मानस से किस प्रपात का तूणं प्रवाह । 
फडके ककश बाहु, सिन्धु - सा उमड़ा उनका उन्नत वक्त , 
अन्तर का च्रावेश वदन की हुश्रा लालिमा में प्रत्य्त, 
पूवं शोक जागरित हुए सब वन कर पौरुप के प्रतिशोध , 
हुई शक्ति की योग साधना श्माज पूण बनकर शिव ~ बोध । 


जागी वीरो के नयनों में कौन पूवं तेज की उ्वाल , 
खनक उरी किंस उत्कण्ठा से करि में वद्ध कठिन करवाल ; 
पुलकित स्कन्धो के निपग सें वाणु कर रहे गुर्‌ शकार , 


हुदै दिगन्तों में प्रतिगु जित धनुषो कौ भीषणं टरंकार। 


रुक न सका उरघुक वीरो के न्तर का श्राकुल ्यावेश , 
« सिलले विजय वर-सा प्रयाण का राज च्रभीप्सित प्रत्यादेश ,” 
गूज उठा नन्दन कानन में बीर रोज का उञजित घोष 

वना शक्ति से अन्वित विक्रम अ्रसुर अनय का गुर प्रतिरोप। 


चीर सैनिकों के शासन में वना खये के वर्मित व्यूह्‌ , 
किया व्यवस्थित सेनानी ने दर्वा का समवेत समूह्‌ ; 
हा व्योम के विजय तिलक-सा प्रकट स्ितिज पर जव नवसूरयं , 
सेनानी के साथ वजाया कीर सैनिको ने जय तूर्य। 


तारकं वघ 


नन्दन वन से राज मार्ग की ओर किया दल ने च्रभियान 
जागी अमरावती प्राप्त कर मानों सदसा नूतन प्राण ; 
विस्मित द्यो गन्धर्व, यत्त श्रौ किन्नर देख रहे दग खोल , 
श्राज श्रपूर्वं गर्वं से चमक श्रप्सरियो के लोचन लोक्त। 


श्मधरों सँ मुसकान, गों से अभय गव॑ का उज्ज्वल हषं » 
ंचल मे उल्लास -प्रेम का ले आङरुल उ्छुक उत्कपै ; 
पुलकित हाथो में अक्षत श्रौ रोली से ले सनित थाल); 
मौन दर्पं से किये प्रियो के विजय तिलक से प्रंकित भाल । 


वीरों के प्लुत विजय घोष से गज उठा वासव मप्रासाद्‌ ; 
राज गर्व प्रसफुटित इरा बन श्राज इन्द्र का नव आह्वा ; 
प्राकर स्वयं शची ने श्री - सी वैजयन्त के तोरण द्वार ; 
विजय तिलक से सेनानी का किया गवं पूर्वक सत्कार । 


आकर सेनानी के पीट जव जयन्त ने हो श्चलुद्ल, 
विनय महित करफे प्रणाम. ली मों के श्रीचरणो की धूल; 
वना विजय-लिपि पुत्र भाल पर मां के अन्तर का श्राह्वाद्‌ , 
गद्गद्‌ खर से निर्भस्णी ~ सा पट पड़ा वन घ्राशीर्वाद-- 


धशक्ति पुत्र प्रिय सेनानी मं सिला पुम्द शिव का वरदान; 
-मंगल सामं विश्व का दोगा अमर वुम्दारा यह्‌ अभियान ; 
शक्ति योग हौ सफल तुम्दारा वनकर घुर श्रनय का अन्त , 
सुर ~ मार प्रत्येक गवै दहो मेरा, सार्थक नाम जयन्त 1 


लेकर सूर्यं कमल से श्रंकित उन्नत समर पताका पीत, 
श्यागे चला वीर सेनानी कर श्चम्बा का स्मरण पनीत ; 
विजय तिलक के सिते शची का लेकर लकि श्राशीर्वाद , 
चले वरुण यम शादि उच्च स्वर से करते उसका जयनाद्‌ । 


पावेता 


शौर्यं सिन्धु ~ का कौन अचानक अाज स्वगं से अपरम्पार 

उमड़ रहा था शोणितुर की शरोर प्रवल उद्भ लित ज्वार ; 
उठकर नन्दन के अन्तर से कौन प्रभंजन भीषण तृणं , 
वदतां आज अलक्षित गा, से करने अदयुर-द्प-तर चं । 


वायुवेगसे खुर सेना ने करिया पन्थ को अविदित पार, 
गज उठा हौ कम्पित रव से शोणितचधर का रोपित ह्वार ; 
भमक उटी जव राज मागं में प्रबल युद्ध की भीषण राग, 
न्त पुर के कोलादल से उठा तारकासुर तव॒ जाग। 


खीच पाण हाथ में बोला, वीर क्रोध से होकर लाल-- 

“क्रिस को श्राज निमंत्रित करफे लाया शोखितपुर मे काल? 
किया मेष - गज॑न से उसने प्रो का तत्तण श्राह्वानं , 
रीर संग ;ले उन्दे युद्ध के दतु किया अविलम्ब प्रयाण । 


छष्ण पताका मे शोणित का चमका उलटा श्चर्धं मयंक + 
गरज उठा उन्मत्त रोष से वद्‌ त्रिलोक को पूणं कलक › 
सेनापति ने तूर्यनाद से किया सैनिकों का संबोध, 
ले विशाल सेना, देवों का कियामागं मँ ही गतिरोध। 


चीर सिघु के उद्रलन कां मानों उर्जित भीषण ऽवा, 
रक्त ~ ष्ण ~ सागर प्लावन से टकराता था बारम्बार ; 
उठती पर्व॑त तुल्य तरे करती प्रलयंकर हुंकार, 
डोल रदी तरणी त्रिलोक की, कम्पित थे नय फे पत्तवार । 


लगे गरजने वीरक्रोध से कर निज स्त्रो का संचार, 
होने लगे उभय प्ठों से रुद्ध काल के भीषण वार; 
गिरने लगे भूमि पर खर्डित दौ होकर सुयो के मुण्ड + 
चला र्दे थे शस्त्र रनर्गल उनके नर्तित रंजित्त शुण्ड । 


तारक वध 


दैवो की हाती पर होते रुण्डं के खर श्स््राघात, 
ह्येता था मानों र्ण थल में शैलो का प्रलयंकर पात; 
नक्तो -से [हिट दरद कर भण्ड कर रहे हाहा कार, 
रुण्डं से राहत वीरो का उठता था नमे सें चीत्कार। 


गरज रहे थे चीर वेर से कर श्रि दल पर शस््राघाते, 
बरस रहे ये वाण प्रलय के मेधां का धारा ~ सम्पात; 
चमक रही चंचल विजली -सी प्रलय नागिनी-सी करवाल , 
कर शो शित में स्नान हो रदी पल पल काल जीभ-सी लाल । 
काल नाग ~स बाण पक्षधर करते थे भीषणं फकारः; 
गद्यलीन सदो -से करते वीर उमयवल के हकार ; 
करती थी विदीरखं नभपट को धनुपो की कश टेकार + 
कम्पित करता थां धरणौ को वीस कारगश्ति पद्चार। 


उल्का - सी उठं गदां व्योम भैं वेगवत्ती प्रलयंकर तूरए 
्रद्रिशिखर-सी गिर करती थी रक्त भारुड-सा श्ररि-सिर चण 
उ्वाला-सा उठ परशु वेग से गिरता दारुण व्र समान , 
करता त्वरित विदीर्ण श्रु की देह श्यद्वि के सादु समान) 


ज्वाला सुखी समान उमडत्ती छग्नि-वाण से तीत्र छृशालु . 
 भस्मसात्त करती अरस्दिल को जैसे प्रलय काल का भाव; 
स्खलित प्रहौ-सी गिरती सहसा श्रयुत शक्यां उयर महान , 
होता दानव की सेना के पक्तघात का टुत अनुमान । 


` जो हरा नर श्रौ सुनियों का वलि पशु तुल्य क्र.र संहार › 
शोणितप्र में हुई प्रवाहित असुरो के शोखित ऊी धार; 
धुरक की धारा में ही मतस्य, करूमं श्रौ मकर समान, 
हो श्राकर्ठ निमग्न तैरते अहत दनुज स्वयं म्रियमाण । 


पावती 


मेँडराते थे यम दृतों-से नभ में गृद्ध, काक श्रौ चील; 
करते पारण-प्चं हतो ॐ श्ंगों से वे सभी सलील), 
भरा श्वो से युद्ध तेत्र था, फिर भी कर निज प्रकट खमभाव ; 
लपक दछवीनते एक अपर का भाग, भागते सहित दुराव । 


फाल दूत से घूम रहे थे निर्भय रण में शवान श्गाल , 
एक सुर के भूपर गिरते पर्हुच कदे जाते तत्काल , 
एक श्रंग पर एक वीर के साथ ट्टे होकर न्द्ध; 
होता था श्रारम्भ श्वो पर एक नया पशुर्खो कां युद्ध । 


घायल असुर मुमूषं शवां के वीच पड़े श्राकृत्त सदाय , 
देख रदे थे दीन टर्गो से जीवन की दुर्गति निरूषायं; 
राहत अंगों की पीड़ा में कर उठता अन्तर चीत्कार , 
कर देता था कालं अन्त में जीवन कां अन्तिम उपचार । 


अंग भंग से विकल निशाचर वीर मूत वल का अभिमान , 
ममे दष्ट से देख अनय के जीवन का यदह पर्यवसान; 
दो जाते जीवन की गति कै चिन्तन में ही अन्तान , 
करते प्रायस्वित चत्त मे अन्त काल मे याऊुल प्राण । 


देख बन्धुश्रों को श्रादत दो गिग्ते खरिडित शग समान , 
क्रोध सहित जाग्रत दोता था दनुजो का दविरुणित अभिमान › 
मर दूना उत्साह हदय में मागे वदते श्रसुर प्रवीर + 
द्विगुण पराक्रमसे करते थे उनसे रण सुरगण हौ धीर । 


देवों को थागमिलापणए्य से {व्य अमरता का वरदान) 
सहे श्रमरता के ही कारण देवों ते कितने शरपमान 
फर सक्ते थे शस्त्र न कोद देवों के प्राणों का घात, 
फिरभीक्सेथे शरीर मे व्रण श्यस््नों ॐ क्र निपात । 


सरग 


तारकं वध 


देख रक्त कोहो जाते ये जो करुणा से पहल्ते दीन; 
शस्त्रो की पीडा से जिनका दो जाता था पौरूपक्तीण्‌ 
दया श्रौर दुर्बलता जिनकी बनी शचुश्मो का उत्साह , 
्रुधार से धोया करते जो र्ण मे भी रक्त प्रवाह; 


देव कुमार श्चाज वे ही वन पौरुष के प्रलयंकर ज्वाल, 
युद्ध भूमि में गरज रह थे बनकर निज श्ररि्रो के काल , 
देख शत्रु के भग्न करुठ से वहते नूतन रक्त ~ प्रपात, 
वदता मन में मरीज सौगुना शुभ प्रतिशोध पच मे स्नात्त । 


देख वन्धुरो के च्रंगो के व्रण वदता था दूना क्रोध, 
स्न के बाधित कौशल में परचद्धित होता प्रतिशोध) 
पते श्रंगो के घावो की पीड़ा तो रहती श्चल्लात 

किन्तु रक्त चदता आंखो मे वन विक्रम की नूतन प्रात। 


रण मे भी श्राती थी निनको नन्दन के विलास की याद्‌, 
मधुर राग से परिचित जिनके कणं चीरता रण कानाद्‌, 
राज उन्दीं को श्रप्सरियों का विजय तिलक वन ध्रू व अभिराम, 
भीपण रण॒ हंकार जगात। उर यं नच पौरुप उदाम। 


पाज काम के चिर रथि्यों का युद्ध बना था भीपण धर्म 

प्रयाज सोम कं पान -प्रियो ने जाना रक्त समर का ममं, 
कोमलता के पारखियों को हु्रा परूप पौरूप का भान , 
मरो कोभी हव्या मर्ण के गृदुमर्म का कुठे श्रनुमान! 


हृश्मा विदितः, दानव के वलकरा है वल दी केवल प्रतिकार 

प्रसुरों के उन्माद दषे का एक मृत्यु ही चिर उपचार, 
श्रनय - प्रियो से विय व्यर्थ है ज्यो पागल का मृढु प्रलाप , 
्रात्मीयों का श्रन्त मात्र है एक दानवों का श्चनुत्ताप। 


पाव॑ती 


जानाजय के हेतु शक्ति का साधन दहै यौवन का घमं; 
शक्ति साधना में गौरव को रत्ताका रै शाश्वत मर्म; 
सुरों के श्रातंक युद्ध मे शक्ति चौर कौशल की ढाल, 
करती मागं प्रशस्त विजय का, बढ़ा वीरता की करवाल । 


युद्ध केत के कठिन पलो का श्चनुभव से उञ्ज्वल विज्ञान , 
साधन बल शिण, कौशल को करता शतगुण तेज प्रदान + 
छअन्त्निदित तेज से प्रस्छुट दीप्र हृए देवों के भाल, 
चट श्चस्त्र प्रदीप तेज की वन भीषण प्रलयंकर उवाल। 


वाम षाणि में मेल ढाल पर असुं कै भीषण तम वार, 
अंगो के श्राघात -व्रणों की चिन्तापर सुकुमार विसार + 
प्रलय प्रभंजन -से गजन कर वदे वेग से देव कुमार, 
उन्भूलित तरुपा - से गिरते असुर मचाकर दा हा कार । 


वती पराजय की पीड़ा में जो नन्त श्रक्तय अपमान, 
वदी अमरता आज सुरों के दहेतु वली अन्तिम चरदान , 
अमृत पुत्र बे राज शक्ति के साधन से होकर अभिपूत , 
वने समर में चअञुर अनय के हित यमघुर के उजञ्ज्वल दूत । 


लख देवों का दष, युद्ध मे कौशल, सादस, शौयं श्पूरव , 
करके स्मरण समर क्रीडा के विजय पवं कोतुक मय पूर्वं , 
जलव्य हुखा अतिशय न्तर में तारक पने ्रस्त्र सेभाल + 
वोला गर्जन श्रद्ृदास कर तथा क्रोध से दोकर लाल-- 


£ विद्यन्माली ! तारका ! श्रौ हे कमलात्त ! हमारे बीर ! 
देख रदे च्या चरृत्य सरो का धरे स्कन्ध पर निज धनु -तीर , 
किन्नर शौर श्प्सराच्मं का एन देखना सन्दर यत्य , 
अमी उचित है तुद युद्ध मे करना सफल उपस्थित त्व | 


सगं १५ 


तारकं वध 


राज किन्नरों मे भी प्रकटित पौरुष हुखा पूव नवीन , 
नर्तक भी हो गये कदाचित्‌ युद्ध कला में च्माज प्रवीर , 
आज किम्पुरुष भी करते है यस््रोौ का भीषण संचार; 
श्राज धृष्टता का इनकी दै उचित तुम्दे करना उवार । 


श्रसुर वंश की कीरिं समुञ्ज्वल चत्स ! वुम्हारे ही है दाय, 
विजय गर्व से करना तुमको उन्नत ्रपते छल का माथ, 
कर परास्त श्न किम्पुरुषो को अस्त्र शस्त सव इनके छीन , 
बन्दी करफे इन शरमयं को करो कीर पने घ्राधीन्‌ । 


पौरुष यदह इन किस्पुरू्षो का अथवा पना युद्ध प्रसाद्‌ , 
राज बन रही प्रगति युद्ध की सव इतिहासो का अ्रपचाद्‌ , 
राज बालकों को कर च्रागे ये कायर किन्नर गन्धन, 
दिखा रहे परिचित वीये को नये शोय कौशल का गर्थं 


वन कर इन भोले शिशो के वुम प्रकाल दी श्रागत कालि , 
करो छृताथं कला को अपनी पहना मुकुल की जयमाल , 
तव तक मँ इन किम्पुरुषो का देख नया कौशल परुपार्थं 

किंचित करू“ ज विक्रम के जीवन को रणमध्मे फृतार्थं 


कट्‌ कर पुत्रो से तारक ते भर कर एक विकट हुंकार, 
सेनापतयो को गर्जन के सहित लगा फिर ललकार 
शौर गरज कर वोला “' ्राओ मेरे सम्पुख दे सरयाज 
राज चख का चंभव श्रपनां करो परीक्षित फिर नि्यीज 


शिरो के चल पर श्राये क्यां करने वीरौ से समाम 
इससे तो ललनाश्रों की ही सेना सजित कर श्रभिराम्‌ 
कर सकते थे दमे पराजित चला रूप यौवन ऊ चाण 
किम्डरुपे कां कामिनि्योँ ही कर्ती रदी सर्वदा त्राण 


पावती 


जानाजय ॐ देतु शक्ति का साधन है यौवन का धमं, 
शक्ति साधना मेँ गौरव को रक्ताका रै शाश्वत मर्म॑; 
ध्यय के आतक युद्ध मे शक्ति रौर कोशल की टाल , 
करती माग प्रशस्त विजय का, बदा बीरता की करवाल । 


युद्ध कत्र के कठिन पलों का अनुभव से उञ्ज्वल विज्ञान › 
साधन बलत शित्तण, कौशल को करता शतगुण तेज प्रदान › 
अन्तर्निहित तेज से प्रस्फुट दीप्र हए देवों के माल, 
चट अस्त्र प्रदीप तेज की वन भीषण प्रलयंकर ज्वाल । 


बाम याणि में मेल ढाल पर सुयो के भीषण तम वार) 
गो के घात - चरणों की चिन्ता सुकुमार विसार + 
प्रलय प्रजन -से गर्जन कर वदे वेग से देव कुमार), 
उन्मूलित तर्यो - से गिरते च्रसुर मचाकर दहा दा कार } 


वनी पराजय की पीड़ा में जो अनन्त अह्तय शरपमान, 
बही अमरता राज सुरों के हेतु बनी शन्तिमि वरदान, 
खत णुत्र वे राज शक्ति के साधन से होकर अभिपूत , 
वने समर मे श्रसुर अनय के हित यमपर के उञ्ज्यल् दूत 1 


लख देवों का दष, युद्ध में कौशल, सादस, शौयं श्रपूरवं , 
करके स्मरण समर क्रीडा के विजय पवं कौतुक मय पूवं , 
ज्ञव्ध ष्मा श्रतिशय न्तर में तारक पने ्रस्त्र संभाल , 
वोला गर्जन श्रहृदास कर तथा क्रोध से होकर लाल-- 


५ विद्यन्माली ! तारकाक्त } श्रौ दे कमलाक्त ! हमारे वीर ! 
देख रदे क्या नृत्य खरो का धरे स्कन्ध पर निज धनु-तीर , 
किन्नर श्रौर चष्सराच्मो का एुन देखना सुन्द्र चेत्य, 
श्यमी उचित्त दै तुम्दं युद्ध मे करना सफल उपस्थित छत्व । 


तारकं वघ 


आज किन्नरों मँ भी प्रकटित पौरुष हुवा चपूवं नवीन , 
नर्तक भी हो गये कदाचित्‌ युद्ध कला में आज प्रवीण , 
श्राज किम्पुरुष भी करते है स्रौ का भीषण संचार; 
राज धृष्टता का इनकी दै उचित तुस्दे करना उपचार । 


असुर वंश कौ कीर्तिं समुञ्ज्वल वत्स ! तुम्हारे ही है दाथ; 
विजय गवै से करना तुमको उन्नन ्रपने कुल का माथ) 
कर परास्त इन किम्पुरुषो को अस्त्र शस्त्र सव इनके दीन ; 
वन्दी करके इन अमरां को करो वीर श्पने ्राधीन। 


पौरुष यह्‌ इन किम्रुषों का च्रथवा शअरपना युद्ध प्रमाद्‌ , 
श्राज वन रही प्रगति युद्ध की सव इतिहासो का श्रपवाद्‌ , 
श्राज वालको को कर रागे ये कायर किन्नर गन्धन + 
दिखा रहे परिचित वीरो को नये शौय कौशल का गं । 


वन कर इन भोले शिुश्रों के तुम श्रकाल दी श्रागत काल , 
करो फताथं कला को अपनी पहना मुकुलों की जयमाल , 
तव तक मै इन किम्पुरूपों का देख त्या कौशल पुरुषार्थं , 
किंचित कर“ भ्राज विक्रम के जीवन्‌ को रणमध्ये कृतार्थं 1 


कह कर घत्नो से तारक ने भर कर एकं विकट हुंकार, 
सेनापतियों को गर्जन के सदित लगाई फिर ललकार , 
शरोर गरज कर बोला. “` श्रात्नो मेरे सम्मुख हे सुरराज ! 
श्माज वज्रं का वैभव श्रपना करो परीक्षित फिर निर्व्याज । 


शिश्नो के वल पर श्राये क्या करने वीरो से सं्राम, 
इससे तो ललना््रो की ही सेना सजित कर श्रभिराम , 
कर सक्ते थे दमे पराजित चला रूप यौवन के वाण , 
किम्परपो का कामिनिर्या दी करती रदी सर्वदा नाण । 


। पावती 


अमी नहीं सुखी भी होगी इन्द्राणी की असू धार, 
भूल गये क्या हृदय तुम्हारे यह कम्पनकारी हुंकार , 
भूल गये सुङ्कमार संग क्या चरो के भीषण आघात , 
विस्छरत सदसा हरै कदाचित्‌ तुद पूर्वं युद्ध की बात । 


सचमुच होते सरल देवता, दै मुनियों का कथन यथार्थं , 
कामिनियों की यनुकम्पा से होकर कितनी वार कृतार्थं ; 
रव प्रबोध शिख को लेकर समभ बाल क्रीडा संमाम , 
माये सिदों क गहर में छोड रम्य नन्दन श्राराम। 


छ्रपमानों का शाप तुम्दारा वनो स्मरता का वरदान, 
इन शिशु्ओं का क्यों काल ही चाह रहे तुम स्वगं प्रयाण ; 
दो कर श्रमर पूवं देवों कै तुल्य वनेगे ये भी दीन, 
पौरुप के अभिमान दुष की मर्यादा टै स्यु प्रवीण) 


जारो त्मा मंग कर लौटो करो खग मे सदा प्रमोद्‌ , 
प्रपयश लो न श्ध्य शिशुर से माताम की करफे गोद ; 
मन्य वालको कै यौवन में करने लीलामय परिचार, 
न्सरिरयो को भेज भूमि पर कर देना प्रकटित उपकार । 


सुन तारक के वचन हो उठे देवराज सदसा संक्रद्ध , 
«"यायालय यह नदी वाग्भट ! यह्‌ प्रन्तिम देवार युद्ध ; 
तकं - व्यंग से नही भाग्य का निरय दोगा दानवराज! 
मस्र श्र वल एक माग है शेप विजय का सम्भव श्राज । 


श्राज नवीन शक्ति देवों को जागी वन चरर का अन्त , 
दोगि राज न विल हमारे वदी पूवं क ्रस््र दुरन्त; 
्रसत्र यंत्र दै, सजग शक्ति ही करती है उनका संचार , 
्यसत्रो का वैफल्य वस्तुत प्राण ~ शक्ति की केवल हार । 


स्म १ 


तारक वध 


श्राज उन्दी परिचित अस्त्रो के चाघातों का देखो स्वाद्‌ , 
श्रसत्र सम्दालो शीघ्र बन्द कर मुख का व्यथं अनर्गल वाद्‌; 
शरीर रोषसे पूणं इन्द्र ते किया असुर पर वज्र प्रहार, 
दानव महावीर ने उसका किया शक्ति बल से प्रतिकार । 


प्रसर देख वरुण ने योकी महागदा से भीषण शक्ति; 
की श्रापत््‌ मे पूणं प्रमाणित स्वामी की सेवासे भक्ति, 
देख ्रसुर का वेग इन्द्र पर पिर श्राये- सारे दिग्पाल , 
दिया दिखाई निकट असुर को श्रा गत अपना अन्तिम काल । 


हौ उन्मत्त प्रचरड वेग से करने लगा शस्त्र संचार , 
देबोको हो गया च्रसंभव करना भी उनका प्रतिकार; 
द्दास, हकार, गजना करके रहा दिशाय चीर, 
करता था दुरजेय समर वह्‌ देव - गणो से दानव वीर । 


सेनानी कै खर चस्त्रों से देख किन्तु दल का संहर, 
तारक तनयां के हृदयो का धीर रदा था साहस हार; 
जान राण - संकट की बेला होकर वे क्त विक्षत गात, 
करने लगे पलायन पीछे सह न स्कन्द्‌ ` के असराघात । 


देवराज की शरोर जान कर ्रवसर श्राया स्कन्द्‌ कुमार , 
किये दूर से ही दानव पर उसने भीषण वाण प्रहार ; 
निज अदृष्ट का कोप जानकर दानव हा हृद्य में व्य्र , 
लने लगा प्रचंड वेग से कर सादस एकत्र _ समध्र | 


लख कमार को सम्मुख चाया “वोला कुखिति दानव राज , 
भ्राज वालको के कोशल से रकित इन्द्रलोकं की लाज ; 
इन्द्रादिकं कं समर - शौय का देख लिया ने वस श्नन्त 

' अव शिशुश्च का शयं देखना शेष रहा मुभको दा ! हन्त ! » 


पार्वती 


सीषण अदृदास से करके उदुघोषित फिर चतुर्दिगन्त » 
बोला "हुमा बीरता का क्या निश्चय व त्रिलोक में अन्त !” 
सम्बोधित करके मार को बोला “हे योगीन्द्र कुमार ! 
क्यो समाधि को होढ हृ्ा प्रिय तुद युद्ध का यद्‌ व्यापार ! 


देख तुम्हारे कोमल वय को होता उर में दया ~ चिकार , 
कुषुमों से श्चंगों पर करते बनता नही प्रचण्ड प्रहार › 
दर्थन के भी देतु तुम्दारे करना पडता ्रवनत शीष , 
त्मा किया तुमको, घर जाश्रो, ले मेरा निभेय आशीष । 


करो न सूनी स्तेह मयी तुम वत्स ! भी माता की गोद्‌ › 
्रभी इष्ट है तुम्हे बहुत दिन शैशव का श्रामोदं प्रमोदं , 
कठिन तपस्या से पाया है मातु - पिता ने एक कुमार , 
साद्र सेवा - शुश्रूषा से करो श्रभी उनका उपकार । 


यदह भीषण संप्रास, भूल कर आये इसे समभ कर खेल , 
स्त्रो के घात तुम्हारे कोमल श्चंग सकेगे मैल? 
ले शमाये किम्पुरूप तुह यदि देकर छल से ऊख विश्वास , 
श्रामो तो निमय पर्चा दू तुम्दं पिता - साता क पास +” 


सुन तारक के वचन गव से बोला वदुकर स्कन्द्‌ कसार , 
“दानवेन्द्र ! कर चुके वहुत सुम जग सें करुणा का विस्तार › 
शिशो का चीत्कार करुण चरौ अवलाश्रों का हाहा कार » 
गूज रहा शाश्वत दिगन्त मे वन तव करुणा का जयकार । 


ऋपि मुनयो की निखपदता श्रौ परमसो का सखच्छन्द्‌ विलास , 
तथा नरो की निष्कियत्ता में धिपा मनुजता का उपास , 
चना अतीत युगोंमेंदह्ी था असे का निर्भय उन्माद , 
व भविष्य वन रदा भूत.के नियमों का , निर्मम श्रपवाद्‌ । 


सर्ग 


तारक वध 


सज्ग दो चुकी दै मानवता हृश्रा जागर्ति देव समाज › 
शक्ति पीठ बन रदा काम का क्रीड़वन वह्‌ नन्दन राज . 
वही श्सत्र है, किन्तु कर रही नई शक्ति उनका संचार , 
हसी शक्ति से निर्मित होगा श्रघ्ुर रदित नूतन संसार । 


परशुराम कर रदे योग मे महाशक्ति का योग खर्ड 

दीन त्रस्त सुर श्रौर नरो का पौरूप श्व हो रहा प्रचण्ड 
नित्य तुम्हारा काल ले रहा शिशुश्रों के तन मं ्वत्तार , 
खोल रहा भ्रति नयन तुम्दारे लिये मृत्यु के नूतन द्वार । 


होता है कैशोर शक्ति श्रौ चेतनता से पूर्ण प्रवुद्ध, 
शक्ति ~ सिद्ध योगी ~ कुमार ही कर सकते असरों से युद्ध , 
व्यर्थं प्रलाप बन्द्‌ कर साधो चरस कर.रतम दानवराज | 
पूं तुम्दारे सव पापों का प्रायस्चित्त हो रहा श्राज। 


कह इतना तत्त कुमार ने किया श्यस्त्र वर्षण प्रारम्भ 
भूल गया विश्रान्त चुर को विगत वीरता का सव दम्भ, 
हो उन्मत्त प्रचण्ड बेग से करते लगा शरस संचार 
देख परिचित रूप घुर का विस्मित होते देव-कुमार 


उत्तेजित उसकी ह 'छृति से धिर श्राये वहु दानव वीर 
लगे वरसने व्र वेग से छन्त, कृपाण, शक्ति श्रौ तीर 
सद्धुत हृश्रा देव-दनुजों का बह भीपण शन्ति संग्राम 
हो उन्मत्त वीरता ने था किया नग्न नर्तन उदाम 


सेनानी के सैनिकं वटु मी चना श्चभेद्य श्रत प्राचीर 
लगे दोडने वायु वेग से दानव दल पर भीपण तीर 
द्वो ने भी उत्सादित हो किये श्रायु्ों के द्रुत बार 
होने लगा प्रचरड वेग से श्रो का श्नन्तिम संहार 


पावती 


वाणो के सर्पण से उठती फणियों की तीखी फुकार .. 
करती थी कम्पित दिगन्त को वीरो को प्रचंड हकार, 
प्मवनी को श्राकम्पित करती शक्ति हरण कर कितने प्राण , 
करती कितने शीष गदाये चृणं दानवो के निस्त्राण । 


कितने घायल श्चघुर भूमि पर पद, रदे थे बिवश कराह , 
स्त्रो का संघर्षं मार्ग में करता था मानों शवदाह , 
प्रलय - घनों सी टकरा नम मे चण्ड शक्तियो कर रव घोर , 
करती थीं विच्छूुरित व्योम मेँ विद्यत ज्वाला चर्हँ मोर । 


सवेनाश लख निकट क्रोध से गुरू गर्जन कर श्वंतिम वार , 
करने लगा श्रपूवं वेग से स्रों का सर्वत्र प्रहार, 
चुभती दीप शिखा - से दीपित हए भयंकर लोचन लाल ; 
प्न्तिम कालःविलोक काल को हृश्मा वीर श्रतिशय विकराल । 


इन्द्र॒ समेत देवताश्रो को देख अन्त मँ श्यल्प धीर, 
सेनानी ने छौडे तत्तण कुल शज्ञात विलक्तण तीर › 
खर्डित किये वीर ने पल में दानव के दोनों भुजदण्ड ; 
विवश गत्यु के सुख भें जाते गरजा वह कर नाद्‌ प्रचरण्ड । 


कम्पित हई दिशार्ये, थर थर डोली मार्नो धरा च्रधीर › 
कंठ - वेध के लिये स्कन्द ने छोड़ा अन्तिम ्रदूथुत तीर ; 
गिरा भूमि पर कट कर उसक्रा शीष उसी क्षण राहु समान , 
गिरा हिमालय - सा खरिडित हो रूणड धरित्री पर निष्प्राण । 


मचा श्रसुर सेना में उसके गिरते भीषग दादाकार , 
दानव करने लगे पलायन स्त्र, शस्त्र श्रौ युद्ध विसार 
समाचार सुन शोणित्र मे फैल गया अद्भुत आतंक 
श्रस्त द्यो गया श्राज युद्ध में दानव कुल का पूणं मयंक । 


सगं ९८ 


गन्त अभिषेक 


सुनकर तारक का निधन भर्यकर स्ण॒ मेः 
हो टे हर्षं के पव॑ प्रखिल च्रिुवन सेः 
छा रहा शोक का तम॒ पर शोरितणर मे, 
जल रहीं चितये वदो सभी कै उर मे । 


थे युवक श्रतेकों गये युद्ध मे मारे, 
कितने जीवन कै ट्टे खच्द सहारे ! 
रो रहीं च्रियायं याद प्रियो की कर्कः 
चीत्कार कर रहीं ध्रूल द्वार की भरके । 


हो र्दे धूल से चसन सखस्त-से मैलेः 
धूसरित कैश धे अस्त व्यस्त हो केले; 
भूली थी उको सुध-चुध शपते तन की. 
था कौन जानता पीडा उक्कै सन की ! 


था कौल नियति का वज चचा दृटा; 
किसने उनका सवख सदा को लृटा । 
हो गया युद्ध मे कैसे चाम चिधाता 
सन्तप्त चित्त था उनका समभ न पातां ' 


जिका सव॒ जीचन-काल युद्ध मे दीता, 
वहु वार जिन्दनि सुर-नर सवको जीता, 
चिस दल-वल से बे गये युद्ध मेँ मारे ! 
क्सि ज्वला मे जल गये स्वयं प्गारे ! 


-जड़ी-सी लगती थी असुरो की यरी, 
नी-सी लगती उसकी उगरी डगरी; 
र घर से उठती करुण हक पल पल सेः 
या था भय यो विस्मय राज महल > । 


पार्वती 


वे वीर रमणियाँ स्वयं जिन्दोने कर से 
पतिर्यो को सजित करके श्रपने धर से 
उत्साह सहित था युद्ध-मूमि मँ भेजा, 
करने को पौरुष बारम्बार सदेजा, 


रण॒ में पतिर्यो कै विक्रम सुनकर पल्ली 
आआनन्द्-दौल मेँ विजय गवं से भली 
गा गा कर जय के गीत ग्वं कै स्वर से 
जय-तिलक किया वीरो का यलकित कर से 


चे आज पीटकर शीष विकल हौ रोरी 
मिट रहे धूल मे ओंखों के ण्दु मोती 
कुररी-सी करती करन्दन आत्तं विपिन मे, 
बन कर कर्णा की मृतिं चाज दुर्दिन में । 


लख माताश्रँं को पती श्याल रोते; 
मन मे विस्मित वालक आतकिंत दहोतेः 
रचते श्रन्थ के धूमिल चित्र हृदय मे, 
संकुचित किन्तु ये रहते श्रस्फुट भय में । 


वृद्धाये उनको हाथ पकड ले जाती; 
नाना प्रकार से थी उनको समभाती, 
वचनों से वधु का श्राश्वासन करती; 
कदते कहते दी कन्तु स्वयं रो पड़ती । 


लेकर शिशद्रो को गोद लगाकर दातती; 
करुणा से व्ह्ल दो दहदोकर दुलराती 
खदु दाथ फेर कर टु श्ंगों पर उनके, 
करती वर्णन निज वीर खतो कै गुण के- 


सर्म १ 


शोशितथुरमे शोक 


ष्टा वीर वत्स ! सवक्री श्रँखो कै तारे 
वृद्धा साता की व्य कै एक सहारे 


वधुच्रो के सख-सौमाम्य, माँग कै सोती, 
शिशयं की श्ाशा तुम मे म्बप्न सरंजोती । 


क्या मूढे ही रहै जय के सारे नाते ! 
तो श्र किसक्ा मोल मोल चुकात ॥ 
क्या मरण एवः है दर्पण इस जीवन का ! 
जय, कीर्ति, भूति क्या मोह मात्र है मन का! 


था व्चपन से दी युद्ध तुस्दारी खेला, 
किसने त्रिञ्यवन में वार तुम्हारा मेत्ल । 
तुम हसते देंसते समर भूमि को लाते; 
प्राकर चरणों मे शीप सदर्पं मुकाते ! 


जय तिलक सदा कर धन्य हुदै यह्‌ माता, 
पर हाय ! श्राज कथो उलटा हु विधाता 
हो गये पुख्य क्या श्राज हमारे रते । 
होते पन्थं जो श्रव नेक श्रनचीते ॥ 


देकर अश्ीप न कितनी वार पठाये 
धन श्रौ बन्दी ते सदा समर से श्रायः 
त्रि्ुवन की श्री संचित कर श्रोशितएुर मे; 
भर दिया शमित श्वय; हर्ष उर उर म । 


कितने सर, नर, किञ्चर, गन्धर्वं विचारे 
तुमसे वल, विक्स श्रं कौशल मे दारे, 
प्रा ्ीतदास-से सेवा सविनय करते; 
थे रहे बुम्दारी च्ष्टि-मात्र से उरते । 


पार्वती 


कितनी अवलाये भर शओंलों मँ मोती; 
क्तिनी कमरिया सौ सौ रंसु रोती, 
कितनी खप्सरि्य--किन्नरियां सुक्रमारी 
करतीं परिचर्या वीर ! सभीत तुम्दारी । 


उन आंखों के पानी से बचदी इुधारी; 
किंस सुर-नर की बन श्चा सत्यु तुम्दारी, 
क्या जन्मा कोद वीर नया त्रिमुवन मे, 
जिसने तुमको कर दिया पराजित र्ण में । 


तुमने न किसी का जीवन जीवन माना, 
मद मँ न हृदय का मर्म॑ तिक्र पटचाना, 
चल से आत्मा के" ध्र निर्दय दलते, 
तुमरे धरा कै सुमन गृशंस छऊुचलते । 


उखका ही प्रायश्चित हृद्या च्या रण में) 
तुमने क्या क्या देखा निज अन्तिम क्षण मे ! 
वम दये मृत्यु में सक्त सभी बन्धन से 
ऋण हमे चुकाना अभी शेष जीवन से । 


छव है देवों की दयां हमारी श्चाशाः 
दोणी जीवन कौ क्या नूतन परिभाषा 
यदि उनसे हमको जीवन दानि मिलेगा, 
तो शोशितणुर भवः स्वगं समान खिलेगा !” 


कहते कते निज दत जीवन शी गाथा 
वृद्धाये रोती पकड करो में माथा, 
सन वृद्ध न्द्ध दहदौ हौ कर भीतर श्माति 
बृद्धाश्रों को वेश सहित सममाते 


सर्गं ९ 


शोरितषर चे शोक 


श्चुप रदो, हो गया सव जो ङक था दोत्ता, 
परब करो शान्ति, है व्यर्थं दुम्दाय रो 
है उचित वड को धीरज द्यी दुर्दिन मै, 
प्माश्वासन दौ बवधुच्रो फो समय कठिन से । 


मर गये युवक, पर वच्द्ध अमी दै जीते; 
क्या वाहू-कोप हौ गये हमारे रते ! 
हो गई काल से यद्यपि शआराजलञ पुरानी; 
है शेष श्रमी इल तलवारो पर पानी । 


हमसे वदृकर ये वालक वीर तुम्हारे 
सवे जीवन के द्द्‌ श्रौ दीर्ध सहारे, 
हो शान्त, स्ह से, इन्दं यत्न से पालो 
इनके जीवन मे धूल न सदसा डालो। 


रसू से इनकी राग न चमी बुभाश्मोः 
कातर रोदन से इन्द न दीन वनाश्रो 
ये वीरो की सन्तान, पूणं यौवन र्म, 
वन वीरः करेगे वहु विक्रम जीवन मे 


^“सू-लोक; स्वगं श्रथवा इस शोरितयुर में 
क्या सभी योपिताद्यो कै अचिदित उर में 
रहती अन्तःस्थ सदा एक दी नारी) 
रस्‌ से भीगी, करुणा से सकुमारी 1” 


यह सोच रदे निज चिन्तित भी दद्‌ सन से, 
द्मा गये वृद्ध ले वालो को प्रांगण मे 
ज्यों वदे द्वार की श्रोर तनिक चल श्यामे, 
गस्भीर नाद से पन्थ नगर ऊ लागे । 


पार्वती 


उठ चतुर्दिशाच्नों से समेत गगन र्मे, 
पथ मे; परंगगण मे;, पर कै भवन भवन मे, 
जिसकी प्रतिष्वनि का घोष भयंकर गजाः 
आक्रमण हुमा क्या यह देवों का दूजा 


शंकित भमी सब पने हारों पर शमाये, 
सवने ध्वनि पर निज कान सतक लगाये 
दी किन्तु दिखाई सहसा देव-पताका, 
उड रदी गगन मेँ ज्ञैसे दूर बलाका । 


था श्यागो बीर कमार देव-सेनानी) 
नुगत थे सैनिक सुर-कमार श्रभिमानी; 
करते वे जय जथकार घोर पल पल मे; 
घुर क्लुव्य हो रहा वार वार हलचल मे । 


देवो की सेना जव उुर--पथ में द्र, 
निस्तस्थ शान्ति सर्वत्र नगर मे छाई 
दो गया मन्द न्तपुर का भी रोना, 
स्तम्भित-सा भय से लगता कोना कोना ` 


्ाशंका्ों की मौन कल्पना करते, 
ये द्ध द्वार पर देख रदे सखव डरते, 
वालों को श्रंक सशक लगाते अपने 
लखते श्राशा के श्मारशका में सपने । 


कर भ्रमण पथां मे छर चातंकित करती; 
सुयो के मन मेँ भय श्यौ विस्मय भरती, 
देवों की सेना राजमहल पर शार 
पव॑त पर॒ मानों प्रलय-चटा थी छाई । 


सगं १८ 


शोणितपुर से प्रयेश 


कर दुर्म॑ द्वार को भंग वेग से तण मे, 
समवेत हुदै सव खुर सेना प्रांगण मेः 
रुक गये सभी भट आकर सभा--भवन मं, 
हो गये समा कै तत्पर श्रायोजन सं। 


भयभीत भ्रथम दहो भीपण कोलाहल से, 
रोई प्रमदाय टप वदन श्रंचल सेः 
दोर चित्लोक उत्पात न रन्तघुर मे; 
निर्भय-सी फिर दो रीं सशंकित उर मे 


सेनानी ने निज दूत भेज कर नय से 
करके ्राश्वासित उनको पूर्णं अभय सेः 
एर के वृद्धो को श्रादर सहित बुलाया । 
जन-वर्ग समुत्सुक संग सकल घिर शायां । 


तव॒देख सभा का ऊं श्रायोजन-क्म-साः 
प्रन्तष्पुर का मिट चला भयंकर भरम-सा, 
वघुचरो को वजित करती तीच्ण नयन से, 
वृद्धाये लगी निरखते वातायन से । 


जव पूरं जनों से सभा यथोचित जानी; 
्रवसर विलोक कर उठा वीर सेनानी; 
प्रौ सिह-कर्ठ मे विजय दषं भर बोला 
( पर कै लोगों ने प्रपना हृदय ट्टोला )- 


'लोरितदुर के सव वतसान श्रथिवासी; 
निरशक शरान हों देवों के विश्वासी; 
दम नदी च्छं का व्याज चुकाने च्चाये, 
हम नहीं युद्ध की श्राग जगाने श्याये | 


पार्वती 


हो गया स्वयं द्यी चन्त भयंकर रण काः 
है शोक हमे तारक कै वीर मरण काः 
त्रि्वन मे था वह अद्ुत वीर अकेला, 
स्ण मे कव उसका वार किसी ने मेला ! 


त्रिभुवन उसके बल विक्रम से परिचित दै, 
पद्‌ पद्‌ पर उसकी कीर्ति-क्था श्रंकित दै 
शोणितपुर का यह सार्थक नाम निराला, 
होगा युग--युग उसकी स्ति की जयमाला ! 


इस राजभवन श्यौ एर के प्रति घर घर मँ, 
पसू की अज्ञलि श्रौ करुणा के स्वर रमेः 
कितने षि, सुनि श्रौ नर नय कै अधिकारी, 
वर प्तुके प्राण से उसकी कीर्तिं मारी ! 


कितनी वला के ओंसू की धारा; 
वन चुकी कीतिं का अघ्यं वीर के न्यारा, 
कितनी सतियो की श्रात्म ज्योति से जागी 
वन चुकी चितये शुचि रती भागी ! 


कितनी कमारिर्यो-वघुश्ों के सोदन की 
कितने शश्र के करुणामय क्रन्दन की, 
भरतिष्वनि मेँ गुःजित दै उसकी जयगाथा 
सुन जिसे राज भी विनत हमारा माथा ! 


कितनी सतियो के तप पूत यौवन की; 
वलि चटी, वीर कै वनकर धूलि चरण की, 
किंतनी कुमासियों के ज्ञात प्रणय का 
उत्सग॑ वनां वरदान वीर के भय का | 


सर्म १ 


सेनानी का सन्देश 


इस राजभवन के कन्त श्राज अनवोले 
कह रदे द्वार-च्ग भय-विस्मय से खोले 
उसके पौरुष की श्रमर कथायं कितनी 
बन्दी प्राणो की मसं व्यथां कितनी 


भीतो पर श्रंकित चित्र विचित्र प्रणय के 
रस-भरे रूप की लाज-भरी श्रनुनय के, 
कर रहे मौन वर्णो फे रंजित स्वर मे 
चोपित उसकी रस-कला- कीति सव भर मं! 


हो गया धरम भी पाप भीति से जिसकी; 
वन गया सत्य भी शाप नीति से जिसकी) 
जिसने शिशु्त्ओ को भी बलिदान सिखाया 
जीवन से जिसने मरण मनोज्ञ वनाय ! 


जिसने पाण की धारा पर पलभर मे, 
ली भेट धर्मकौ लाज सित घर घर रे 
जड़ पूजा का श्रम भंग किया वेतन का, 
अभिमान जगाया धमं श्रोर जीवन का! 
निसने विलास मं भूल रदे श्चमरों को 
श्रो शान्ति साधना में तल्लीन नरो को 
जागरित क्या दे वहु श्रामन्त्रण रण॒ के; 
मुक्तो को कितने पाठ दिय बन्धन के 1 


देवों को जिसने शक्ति-मार्ग दिखलाया, 
रमये को जिसने शमय विधान वताय, 
मुनियों को जिसने युद्ध पन्थ पर भेजा 
सिद का जिसने नर को दिया कलेजा ! 


-पार्बतीं 


तारक तारक ही था सुर श्रौ मालव का, 
सन्ताप धरा के बना नवीन प्रसवं का; 
इ्तिदास रहेगी उसकी अमर कहानी, 
गार्येगे उसकी कीतिं विश्व॒ कै प्राणी ! 


कर व्यि प्रमाणित उसने सत्य अनोखे, 
खरि्डित कितने कर दिये हमारे धोखे 
हमने हृदयंगम कर उससे शर तीखे, 
जीवन कै कितने सत्य कठोर न सीखे! 


वल नही किसी का अजय विश्व मे होता, 
दै वली ग्व॑मे वीज नाश के वोता; 
वल से उद्बोधित होता सोया बल दै, 
होता विनाश दी बल का अन्तिम फल है, 


वल को विवेक का यदि सम्बल सित जाता, 
तो ्मग्नि-शिखा मे संगल-सा चिल जाता; 
वल दै विवेक फ विना न्ध चतिचारी; 
पद्‌ तले कुचला जीवन की फुलवारी ' 


केवल वल का मद जव विवेकं हर लेता, 
मिमानी चँ चह अनाचार भर देता; 
सन्ताप विश्व॒ का चनकर उसकी क्रीडा, 
दलितों को देती कितनी दुसद णीडा। 


चल का भोजन दै श्रपरोँ की दुर्बलता, 
कायरता पर ही वल का मद्‌ नित पलता, 
यदि कमी सचेतन होकर जीवन जगता 
तो फिर वल-मद का चन्त निकंट ही लगता। 


सेनानी का सन्देश 


जव तक विलास मे रे देवता खोयेः 
जव तक नर पनी दुर्बलता मेँ सोय, 
तारक ने श्चपते वल से त्रि्ुवन जीते, 
श्रो किये अनर्गल सव श्यपने सन वीते । 


जव हमा नरो मे एक ्रनोखा ज्ञानी, 
तप--योग-- ज्ञान का व्रती शक्ति का मानी, 
सव॒ शास्त्रों में निष्णातः शान्ति का नेता 
शस्त्रो मे दूयत, वल-से विश्व--विजेता । 


निज चेतनता से उसने विश्व॒ जगायाः 
द ज्ञान-भूमि पर वल का वृच्॒ लगाया; 
उसकी दाया मे श्राज विश्व निर्भय दैः 
उसका दही वर यद श्राज हमारी जय हे । 


है श्राज श्नन्धवल ज्ञानशक्ति से दार, 
सद हृश्रा पराजित श्राज तेज के द्वार 
होता स्ण मे वस निर्णय केवल वल का; 
जीवन द्यी वनता निकप शेष सम्बल का 1 


यदि शेष वीर दो कई शोणितपुर रमेः 
चल दुष रमी दहो जिसके गर्वित उर र; 
वह॒ वना सभा को समर शौय दिखलाये 
वल की सीमा का परिय त्रिथ्ुवन पाये । 


यदि इश्मा शल्य वल तो फिर वल-मद्‌ त्यागो; 
हे निशाचरो ! रव श्रात्म-ज्योति में जागो; 
शोणित की धारा शोखितषर मं वहती 
त्याचें. छी कथा दुम्दारे कदती । 


पार्वती 


शोणित ने ही यह शोणित श्राज बहाया, 
वल-मद ने ही यह नाशक युद्ध जगाया, 
अपनी बधु के र्शौमू प्राज निदारोः 
अव छं सू का मन में मोल विचारो ! 


देखो अनाथ इन शिशुर्न कै जीवन को; 
ष्या लगा ऊुलिश आघात श्राज पादन को! 
छुं लाज-शील का मान श्रापने जानाः 
ङ्च ममं दुख चरौ करूणा का पहचाना ! 


सम्बेदन से विद्रवित हमारे उर रैः 
दम सैनिक भी हैः कन्तु मूलत खुर रहै, 
वन गया युद्ध तो श्रापद्धम हमारा 
है प्रेम अछति ध्रौ नय शिवकर्म॑हमारा । 


यह नदी खुर की चिन्तु सुर्यो की जय है, 
जित होकर भी सब दानव~दल निर्भय दैः 
विश्वास करे शोणितपुर के नरनारी 
प्रतिशोध न ददोगी विजय कदापि हमारी । 


यदि शेष शान्ति का मार्गं अन्यतर दोता 
तो कभी न; निशित दहै, यद संगर दोता, 
त्याचारों की सीमा दी दुखदायी 
वन चरम विवशता हन्त ! हमारी भाई 1 


दै शोक हमे विधवा वधु का मन रमँ 
बुभ गयां भाग्य का दीप नये जीवन मेः 
परवलम्ब छिन गया शिशुर्यो, बद्ध जनों का, 
श्रातकं मिट गया किन्तु ्रखिल युवो का। 


सरग $ 


४ 


सेनानी का सन्देश 


सन्तोष यही कर शान्ति सभी जन धारो, 
निज दुख में भी दित जग का तनिक विचारो; 
यहं अन्त ओज जगती कै अन्तिम रण का 


कि 


रम्भ विश्व में वने नये जीवन का । 


श्रालोकरित हो नव श्रात्मा शोणितयुर मे, 
दों भाव नये समुदित जन जन ऊ उर मे, 
हो शक्ति श्रेय की अभयंकर सहकारी 
यानन्दपूणं हो संरृत्ति नई हमारी । 
दोगा जयन्त श्रव॒ नया व॒म्दारा नेता, 
संरक्त सवका, नहीं शंस विजेता; 
सविनय श्रित इन व्र करो के ढारा 
यद ॒रत्नमुञ्ट दहो धू र--श्मालोक तुम्दारा > 


कद नोज श्रौर करुणा ऊ मिभ्रित स्वर से, 
सेनानी ने अपने पुलकित युग कर से, 
सिर पर जयन्त के राजमुङुट पहनाया 


` आलोक दर्पः का सभा-मवन मे दाया । 


कर उठे जयध्वनि एकं साथ नरनारी, 
भकटी सहसा वह कौन ्रपूवं कुमारी ! 
मन्थर गति से चल सिंहासन तक रां 
सदसा जयन्त को जयमाला पहनाई । 


जग उठा दपं श्रौ विस्मय सवके उर रे, 
दो उठे गीत मंगल के न्त.पुर रे, 
शोशितपुर कै सव भानन्दिति नर॒ नारी, 
वोले “जयलक्मी यह अभिप्र हमारी । 


पार्वती ` खुर 


पटना जयन्त ने रत्तो की जयमाला; 
की चाम पाश्वं मे आदत तारक-वालाः 
सम्बन्ध स्वगं श्रौर नूतन शोरितपुर का 
सन्तोष श्रौर उल्लास वना प्रति उर का ' 


जयलदमी-सी ले युत्रवधू सुकुमारी, 
चल दियि इन्द्र कर संचित सेना सारी, 
छन्तणुर ने श्चर्पित की रुचिर बधाई; 
पुर कै बद्धो ने दी नय-पूर्णं विदाई । 
सव॒ समाचार सुन दृतों से इन्द्राणी, 
हौ उटी समुत्छुक करने को श्रगवानी, 
श्यानन्द्‌ श्चपरिमित स्वग-लोक मे दाया, 
खोया-सा निज स्वस्व सभी ने पाया। 


नूतन जीवन-श्री खुर वधुश्मों ने पाई, 
उर की विभूति स्वर की सुषमा वन चराई; 
्रप्सरि्यो के पद्‌ थिरक उठे किस लय मे, 
किन्नरियों के स्वर उञ््वल हये अभय मे | 


दर्पण-से हपित सुर-वधुद्ँ कै उर के 
खिल उठे सुसन्ित भवन-हार पर पर के; 
नन्दने कै पुषिपित पन्थो तुल्य रगीले, 
खिल उठे स्वर्गं के मार्ग समस्त सजीले । 


उत्सव का नव श्रामोद चतुर्दिक -छाया, 
केली थी कौन च्रपूवं पवं की समाया, 
यी कल्पलतायें फूल रही धर धर मे 
खिल उठे कल्पतरु पद पटर दिव्य नगर मे 1 


† त 


स्वर्ग सँ खागत 


दिनि मे खिलती थी नन्दन की फुलवारी; 
जगती रजनी मँ दीपो की उजियारी; 
ये राह दैखते उत्छुकं नयन सुसन-से 
थे स्नेह चाहते दग-दीपक दशन से । 


पेरावत पर चहु इन्द्र ओर सेनानीः 
लेकर जयन्त की विजय-वधू कल्याणी, 
सुर नगर हारं पर जव जय ध्वनि से घ्रायेः 
वज उठे नगर मे स्वागत-भूएं वधाये ) 


स्वागत की सज्जा सञ्जित्त कर निज कर से, 
दग-ार खोल कर आलोकित न्तर-से 
रग-दयत्ति से श्योत्तित पन्थ प्रियो का करती 
स्वर-निधि से सूने पल शआ्राक्घल-से भरती; 


लत्त्मी खी शोभित, श्राज वधू-सी भौली; 
सोने के थालो मे के श्रक्त-रोलीः 
कर॒ मे लेकर नव-कुसुमो की मालाय, 
दारो पर सत्पुक खड़ी दैव-वालये । 


जय जयः ध्वनि श्रौ वाजों फ कोलाहल र्मे, 
श्मानन्द्‌ हप की श्नियन्नित हलचल मे, 
ण्रावतत से छर्म परख्छत आये, 
दशन मे ही श्रिय, सुर-वधघुश्मों ने पराये ! 


सनित दायो पर श्माकर पमे शपते, 
देवों ने मन मै सफल क्ये चिर सपने, 
चि सत्व-्तेह की सपमा मे कल्याणी, 
हो गद चण्डि कै संगम सें लयः दाश 


पार्वती 


जय के प्पो की बृष्टि ही रही मग मे, 
मानों प्रफुल्ल हदो नन्दन आया पग मेः 
चिद रदे पन्थ में इन्दीवर के दल-से 
सुर-वधुशओओं के दग चंचल हुये अचल-से । 


लख रेरावत पर बैठी दूयत बाला, 
होता कौतूहल विस्मय पूर्ण निराला; 
सुर-वधुये कहती आपस मे श्रौ मन मे; 
जय ल्मी दूयत मिली खरो को रणम । 


द्वारें पर श्रा निज शीश स-ग्रेम भुकातेः 
माथे पर श्रंकित विजय-तिलक सुर पाते; 
उत्सुक दाथों से पहना कर जयमाला; 
प्रिय के चरणो मँ पड़ती प्रति सुर बाला । 


गल गदे युगों की ग्लानि विजय के क्षण मे, 
लव भाव जागरित हुये नये जीवन मे, 
मूली सअत्तीत की चह उच्छुखल माया, 
सनन का श्यानन्द्‌ न तन में खाज समाया । 


पा वैजयन्त कै दीघं दवार की वेला, 
रुक गया हषं का ज्वार सहज अलवेला; 
उतरे जयन्त युत इन्द्र श्रौर सेनानी, 
एेवत से, जे जय-लच्मी कल्याणी । 


कर सेनानी का तिलक प्रथम निज कर से 
सिर पर विखेर कर सुमन विजय के चरसे, 
जय वधू सहित पा सुत को नत चरणो मे, 
दो गया शची का जीयन धन्य चणो में । 


सग 


५५८ 


स्वगं से लागत 


दोनो का करके तिलक हप से पूली 
चिल उठी रोदिणीयुत शशि से गोधूलीः 
छअन्त.णुर मे जे गदे श्र॑क मे भर के, 
वोली कर मे मुख विनत वधू का धर के-- 


"भरे जयन्त की जय ` लक्समी यदह श्रां 
इस वैलयन्त मे श्राजल स्वामिनी पाद, 
सोमाग्यवती है श्रमरावत्ती हमारी, 
है सफल ष्लरम॑की श्राज भूतिर्यो सारी । 


दो उठे गीत मंगल फ राजभवन मे, 
कर उठे न्त्य दहरपिंत मयूर नन्दन मः 
नक्तत्र चिश्व के देख रदे द्ग खोले 
जय-प्वं स्व्यं के आज स्प्न से तोले। 


सुर एर मे जय की प्रथम उपा प्रव जागी; 
बोली जयन्त से शची स्तेद-श्रतुरागी; 
ष्टम यौ विजय के दहेषै-पवं में पले 


नि 


उस पुत्रवती का स्मरण मोद में भूल, 


जिसने कर उर से प्रथत एत्र सेनासी, 
चछ्मपित पछी हमको जय लचमी कल्याणी । 
मा को जयन्त ने सादर शीप नवाया; 
तत्क्ण प्रयाण का साज समस्त सजाया । 


प्मभिनन्दन सवका कर सादर सेनानी 
चलने को उदयत हइृश्मा वीर बवरदानी 
गजा कुमार का जय जयकार गरन सं 
ये जागे चद्धुत भाव सभी के मन मे 


पार्वती 


्ाशीष सहित वै शभिनन्दन इन्द्राणी 
बोली कमार से प्रेम भरी मघु बाणी-- 
करके गिरिजा से प्रणति निवेदित मेरी 
कहना युग युग तक शची तुम्हारी चेरी 


प्रति पुत्रवती त्रिद्वन की पावन नारी 
है रज उमा से गौरव की ्रधिकारी ।* 
-बो्ते खरेनद्र “हे वीर ! तुम्दारी जय ददो । 
तुम॒ नव संस्कृति के उञ्ज्वल सूर्योदय दहो 


आलोक विश्व॒ का विक्रम षने तुम्दारे 
सेनानी हों कुमार त्रि्वन के सारे । 
कर देवराज की प्रणति निवेदित शिव से 
कहना सुर्यो का चास मिट गया दिव से ।“ 
चद्‌ ेरावत पर ले सुर सेना सारी 
चल दयि वीर कैलास श्रोर ध्वज-धारी, 
दो उठे चमत्कृत वैभव से जीवन के, 
जनपद श्रौ सूते पथ गिरि, बन; कानन के । 


सुन विजय पुत्र की पूर्वं चरो के सुख से 
थी परम प्रफुल्लित उमा गव॑ यौ खख से; 
सवागत के हित कैलास सुसलित सारा; 
कर रहा प्रकट उल्लास उत्सवों द्याया । 


कर॒ विनत पुत्र को मेंट हं से फली; 
दो उमा स्नेह से गद्‌ गद्‌ सघ बुध भूली, 
शंकर प्रसन्न ये प्रणत पुत्र दी जय से 
कैलास धन्य था नव-जीवन-ससुद्य से । 


स्म ९; 


सगं १६ 
विजय पर्व 


परशुराम के शक्ति योग का मूत्त उन्त्र सेनानी 
सिद्ध हृच्रा; पा शोणितपुर मे जय-लच्मी कल्याणीः 


हृदे चिजय मे श्क्ि-साधना परम कृताथ सुरो की, 
तारक-वध में हृद कामना पूणं अनन्त उरो की । 


शोणित का प्रतिशोध होगथां शोणित से संगर मे; 
प्रसरो का प्रतिबोध होगया देव-द्या कै वर म; 
वल का दुर्मद चूण होगया शीप-मंग के कण से, 
पणं पाप को कुम्भ, होगया भग्न रक्त फ रण सें। 


हु पूणं परिणाम प्रकृति फ नियन्त्रित पोपणए का, 
प्रायश्चितं कठोर दहदोगया प्राणों कै शोषण का; 
भकट हुई तिश वर्षण सै जो पावक चन्दन मे, 
हृदे प्रज्वलित श्चसुर-मेध के मदायज्ञ-से र्ण मे । 


देव-देह की समिधां ने शमर अग्नि को पाला, 
नर-सुनियो के रक्त--दव्य ने की संबद्धित ज्वाला; 
भरवला्च्रो, शिशुं का कऋन्दन वीज मन्त्र वन प्राया, 
पसरो का वक्िदान यज्ञ ने पूर्णाहुति-सा पाया । 


हरा च्पूषं शान्ति का सखयुदित पर्य कमं के फल सा 
रण को रक पंक में खिलते उञ्ज्वल धर्म-कमल सा, 
यज्ञ भूम ॒कौ रन्ध ॒मोद्‌ वन शुचि च्रिलोक मे छाई 
्रि्ुवन की विभूति वन रज ने कीतिं पवन से पा । 


असुरो के श्त्याचारों का प्रन्त हा त्रिभ्चुवन मे, 
जले शान्ति के दीप विश्व के प्रति संक्रान्त सदन मं; 
हृदे देव कन्याये निर्भय निज नन्दन-चिचर्ए मे, 
सुनि-कन्यारये सु श्गी-सी चअभय हुई चन-चन म। 


पावती 


मन्त हुदै सब उत्पातं की निशा दुरन्त अभागी, 
धूमिल क्षितिजो पर त्रिलोक कै नदे उषार्ये जागी; 
विकसित हृश्चा, स्पशं संजीवन पाकर तेज-किरण का, 


4 


शोणितपुर की रक्तपंकं मे शत्तदल नव जीवन का) 


टट दहट कर उल्काध्रों-से तारक-बन्धु विचारे 
शोणित-सागर मे उषा कै दवै यो श्रगारे 
जाग्रत जीवन की राभा में सिलप्राणों के भयसे 
महा-शूल्य के नील-निलय में हुये शेष कुं लय-से 


वसुन्धरा के धूलिकणो मं द्योतित ङं पथगामी 
हये मानों श्रौ मुनियों कै चरणों के चिर कामी; 
कुच करुणा ऊ ओस विन्दु बन, संसृति फ टग-दल-से 
नव-जीवन के राज कमल मेँ चमके मक्का फल-से । 


काया-कल्प समान विश्व॒ कै देव--चिजय वन आई, 
विजक-कीर्ति-सी नव-जीवन की श्री त्रि्युवन मे छाई 
्रात्मा के लच्त्य गहर से उमड़ उत्स जीवन के 
सरसित करने लगे सुमन नव संति कै उपचन कै । 


विजय पव॑ मे द्यी जीवन का गौरव सबने जाना, 
निर्भयता का मुक्त तेज था प्रथम वार पहचान; 
वे विलास कै स्वप्न; भंग सव दोते ज्ञानोदय मे, 
श्रात्मा का आलोक प्रकाशित ह्या स्वर्गं की जयम 


आज शची के दिव्य द्गो में जगी अपरिचित्त खाभा, 
अंगों में खिल उठा श्रचानके किन दुमो का गाभा! 
किस गरसिम के सौम्य शील से आज अखण्ड कुमारी 
दीपित दैः वधू पर दोती स्ने सित वलिहारी । 


स्म १६ 


विजय पर्व 


देखा राज सहस्र द्गो से स्म॑ नित्यं जीवन कां 
देवराज ने, तत्वज्ञान से मिटा कलुष तन-मन का, 
ज्ञान, कला, श्री, शक्ति, शील ऊ नैसर्गिक अन्वय में 
हमा खम का धर्म प्रमाणित सहसा श्राज विजय म) 


राज खगं की गुयरानी का मान देख श्नजाना, 
द्रप्सरियो ने मोल कला श्रौ यौवन का पहचानना; 
सेनानी के महा मान्न मे श्रौ जयन्त की जय में 
देव-कमारो को नवीन नय चिदित हृद विस्मय मे । 


जव जयन्त ने सेनानी का सत्य स्वरूप निदहारा, 
शक्ते, शौर्य, जय, परिणय, पद्‌ का विगत ह्या भ्रम साया 
हो जागरित नवीन उपा मं जीवन के परिणय की, 
करने लगा जयन्त खगं सें प्राण प्रतिष्टा जय की) 


रजनी के श्न्तिम प्रहरो मे नियम शफि-साधन का 
वना नित्य क्रम, रतिखप्रो मे भूले चिर यौवन का; 
जिस म चिलती थी यौवन के रागा की सेला, 
हई नान-तप से श्रालोकित वह सूर्योदय वेला । 


नहा कला यं'घन-विलास का साधत टै जीवन मे, 
हव्या च्रगूं रहस्य खुरो ऊ उद्घाटित नव मन मे 
श्रीशिव का श्राराधन वनता ल्व क्ला की नय का, 
वत्य वना क्रम ॒लास्वससन्वित तारुड्व की धू च-लय का, 


गृल उ्टी किंस नूतन ध्वनि मे श्रन्सरियों की वीणा, 
किन्नरियों के स्वर मे कूटी गीवा कौन नवीना; 
जीवन के स्रोतों मे उमड़ा निर्मल नूतन जल-सा, 
खिलता देवों फे मानस मे चिर कैलास कमल-सा । 


पार्वती 


होकर सरस पल्लवित हीते उनजड-से नन्दन के 
कल्प वक्त श्रौ कल्पलता ले उपार सुमन के 
उदित हई नूतन श्री सुषमा विकसित छुसुम-दलो सें, 
फला मृत वन चिर जीवन का रस अभिजात फलो में । 


नित्य तृप्त दुरन्त भोग में लीन शमर यौचन के 
अवगत हये अपूव स्म॑से खर सैन्दर्य-खेजन के, 
ध्रच-सा प्य॑वसान रदा जो मू के श्राकर्षण का, 
वही स्वर्गं चारम्भ बन रहा श्रेय-सगं नूतन का । 


छवी पर शच्रालोकमयी उस न्ये स्वर्गं की «ष्या 
बनती निर्भय नये कल्प की रूप-गर्विणौी जाया; 
जीवन की चंचल सरिता कै ये सुकुमार बूल 
उसकी रचना के प्रसून वन रागसुरमि से पटले । 


हये धर्म के मार्ग प्रकाशित पूत प्रशस्त गमन को, 
निभेय , ऋषि-मुनि चले सत्य की उषा के वन्दन को, 
कर्मो के कर्टक-मग मेँ भी खिले प्रसून प्रणय के, 
हये प्रतिष्ठित जीवन-पथ मे नियम चिरन्तन नय फे। 


उत्पातं से श्रातंकित जो रहते आश्रम वन के, 
सक्त मागं हो गये उन्ही मे सकल सुक्ति-साधन के; 
चल द्ूर्म-ते जो अन्तमेख विमुख दहो चलते गति से, 
पुख्य तीर्थं ॑वे वने प्रगतिमय जीवन की परिणति से। 


होकर तम॒ से भीत मूढवत्‌ नयन वन्द कर पने, 
रहे देखते जो रजनी मे श्रगणित भीपणं सपने 
भ्रात किस्ण ने वे विस्मित जन सदसा श्राज जगाये, 
पलकों म श्रधचुली युक्ठि के ज्योतिर्लोकि वसाये । 


सर्म १६ 


विज्ञय पर्व 


तमोनिशा मे मन्द टी की दीपरिखा-सी दिपतीः 
सुनि-कन्याये मुक्त प्रभा से, राज उपा-सी दिपतीः 
मखियो-खी जिनको गुदडी में छऋषि-सुनि रदे दिपायेः 
उक पुण्य रूप ने वत के शुचि सौभाग्य जगाये । 


जिनको धूमिल संध्याके ही किसी अनिश्चित क्षण सेः 
सुनि कन्याये जल देतीं थी चआाशंकित भी मन स; 
रहे श्यल्प जल से भी जीवित जो शुचि स्तेह-सहारे 
प्राश्रम के वे मुरभाये तरु हरे दो उठे सारे । 


स्नेहमयी सचिर्यो-सी जिनको चे न विपद्‌ मे भूलीः 
वे आश्रम ^ लतिकाये भी सुक्त मोद से पूर्लीः 
डरते उरते श्रातेथे जो छिपकर भी श्चँगन मेः 
से मुनियो के मृग-शिश्ु कसते निर्भय क्रीडा वन सें। 


चधिकरो के श्यातंक-जाल से भीत सोभ से सोय, 
नीडो मे दिप; नीरवता मे मानो सृत-से खोये, 
जाग उठे खग-चृन्द मुक्ति के मन्य प्रसन्न प्रहर यः 
जीवन का संगीत गा उठे निभंय नूतन स्वर मे| 


भय-से विजडित सहाशिशिर में प्रहत-कर्ट-सी दीना; 
तस्प्रो के किस निश्रत ऊज मे चरम लाज-सी लीना; 
नच वसन्त की मुक्त उ्पामे मुग्ध कोकिला वोली; 
युत युगो के वाद्‌ स्वगं की स्वर-निधि सहसा खोली । 


धूमिल संध्या मे मौ उठते धूमगन्ध श्राश्रम के; 
जो वनते थे लकय ्रलक्तिति श्रसुरो के विक्रम के, 
यज्ञ-क्िखा के च्यम्रदूत चे, दग-अंजन, मुद्‌ सन के; 
करते ज्योतिर्तोक जागरित श्स्तंरत जीबन क । 


पार्वती 


जदो धमं का शंखनाद भी वन जाता रणभेरी; 
मगदाला को देख टूटते सदसा श्यसुर-्देरी, 
प्लुत; गम्भीर, मन्द्र सन्त्रों का वदां गजता स्वर था; 
संध्यां श्यौर उषा-सा पूजित भैरिकि का रम्बर था । 


जहां भाल का तिलक मल्यु का अविदित श्नामन्त्रण था; 
रौर यज्ञ-उपवीत काल का कण्ठागत बन्धन था; 
मलय-तिलक से वरदा धमं का नित ्यिनन्दन होता, 
पभय ष्यं से वरदौ सूये का विधिवत्‌ वन्दन हीता । 


जर्हो धम॑का नाम पाप वन शीघ्र मृत्यु में फलता; 
जरह तोलती धर्म प्राण से जीवन की दुर्बलता, 
जर्दो वीर वलि हये धर्म॑ पर हँसते हसते र्ण में, 
सृद्यु जय वन शमर हुये चिर गौरव पूणं मरण मे, 


वहो धर्म॑ की सहज खपावन ध्वजा मुक्त फहराती; 
वीरो का वलिदान वन गया अमर विश्व की थाती; 
धमे प्राण से, प्राण धर्म से प्रज परस्पर पलता, 
हृदे विनय में प्राज पराजित जीवन की दुर्वलता । 


जहौ असुर का नाम मात्र सुन कायर नर हिप जाते, 
लाज, मान, धन, कीतिं भेंट कर केवल प्राण॒ वचाते, 
निर्भय श्रौ खच्छन्द वहां पर शिशु भी श्राज विचरते; 
ललना्रो के चरण श्रकम्पिति धरणी पावन करते । 


वही च्यसूर्यपश्या्ये, जो बन्दी राज-भवन में 
रदीं श्च् योग के फल से, संरक्तिति जीवन रमेः 
सुक ख्प-धराभा से श्रपनी अ्योतित करती जग कोः 
करती छवि का तीर्थं च्रपरिचित अवनी के प्रति मग को। 


सर्ग॑ 


विजय पर्प 


ललनां ने अर्हौ जला कर चिता हाध से श्रपते, 
समिध-हव्य-से ्र्पित उसमे कर जीवन कै सपने; 
स्यं सती के तुल्य देह की भेंट सहषं॑चद्ाद 
दे सतीत्व पर प्राण धर्म की जग में कीतिं बद्दः 


वहो ्राज वधु के कर से श्रंकित चौक सजीले 
ञ्पा कै कसलो-से दोतते अध्र-चिन्दु से गीः 
सतियो नते की भेट जरौ पर कण्ठो से उवाय 
उनकी वलि पर वहाँ समर्पित होती जय-मालायें । 


कन्या कुल के लाज-मान पर जौँ गाज-सी गिरती 
शशिमुख की ज्योत््ला से कुल में काल-वटाये धिरतीः 
जद दुधमुदीं कन्यां को काल-मेट कर दुख से 
कर्णा के र्धत्ोषू से धोद भावी शंका मुख सेः 


वहाँ पार्वती सम कन्याये श्रतुलित गौरव पाती, 
उभय कलो म ददली-दीपक तुल्य प्रकाश लगाती; 
चन्द्रानन श्राकाश-दीप-सा संध्या के प्रहरो में 
रचता ज्योति-पन्थ जीवन के सागर की लदररोमें। 


जहौ केसरी-से वीरो ने क्ते केसरिया वाना; 
माना मानवधर्म धर्म की वेदी पर वक्ति जाना, 
वदँ श्रभय स्वच्छन्द विचरते मानव के मृग-छौने 
जीवन के सुख पर दानव के वनते एत्य दिठेने। 


जहां मृत्यु की नीरवता मे कान चौकते भय से, 
वहां निरन्तर कान गृजते गजि “जय जय जयः से, 


जहो खमन में काल-कीट--पा रहता शोक समाया, 
जय--उत्सव का दरप-प्वं था वहाँ चतुरदिक दाया । 


पार्वती ` 


हा भरन्थि-बन्धन जव दिव से सुविजित शोणितणर का; 
दूर इच्मा आतंक युगों का सुर-सुनिर्यों के उर का; 
उत्पातो की क्रान्ति गरजती जरह प्रलय के घन-सी; 
छाई निभेय शान्ति अखण्डित वन भूमिका सजन की । 


चिजय-पत्र की निर्भयता म सोदै श्रात्मा जागी, 
जागति की उषा जीवन के वर्णौ से श्रनुरागीः 
खिले शान्ति के शुभ्र शरद मे भावों फ शतदल-से 
स्फुटित हदे जिनमे जीवन की श्री ज्ञात श्रतल से! 


नये सगं फी पुण्य प्रभाती वन नव उदय प्रहर में 
गज उठे सधुकर-कवियों कै गीत नये नव स्वर मे, 
संगति से छवि कै रवि-कर की बण-विभव-मय तूली 
संघ्या चौर उषा मेँ रवती नित रंजित गोधूली । 


भ्राणमयी बन कर सुन्दरतम प्रतिमां पाहन की 
बनती रूप श्चौर सौष्ठव में उपमार्ये तन-मन कीः 
श्रेयमयी बन रही साधना चिर सौन्दर्य--सखजन की 


वनी रूप-रस मयी कला थी शुचि संस्कृति जीवन की । 


युग युग कै सूने खंडर कै कितने भाग श्रभागे 
रमय शान्ति के स्निग्ध करो से सदसा सोकर जागे 
जहो श्रगार्लो का विराव ही भग शुल्यता करता; 
वदो सजग जीवन को जगमग पर्वं प्राण से भरता। 


तारक का संहार वनं गया नव जीवन का वर-सा, 
भय से भीपरए भुवन, सजन के नव स्वप्नं से सरसाः 
शोखितथर की जय लदमी ने वन जयन्त की रानी, 
नये स्वर्गं की स्वी भूमिका भावमयी कल्याणी । 


स्म॑ 


चिजय पर्वं 


स्वप्नो के श्रम्बर म कितने शुभ संकल्प खुमन-से 
चिलते श्चाश्ण की द्वाभा में ज्योतित जीवन कण-सेः 
इन्द्र॒ धतुष के बहु वर्णो मे संध्या्जो मे टकी? 
जीवन के मर मे मरीचिका वन सनदर सन-मग कौ । 


नयन-निश मे कल्प-कुसुम-की खिलती वह॒ फुलवारी; 
पण्य परिमा मे प्राणों की जगती शुचि उजियारी 
उठता जीवल-व्वार दृदय के उद्धेलित्‌ सागर म्‌, 
जाग्रति का संगीत गजता लद्रो के प्लुत स्वरम) 


्यस्वर के दख स्वप्त-स्वर्म कौ मसोमोहिनी माया 
होती अवनी पर प्रतिविम्बितं वन ज्योतिर्मय अया; 
वह कामना-कुुम-से ज्योतित तारे अम्बरतल के 
चिते सौरभ मय प्रसून वन धरती के अंचल कै। 


भय ॐ कर्दम मे छमिर्यो-सी कितनी टुवंलतायं 
नर्जीवन में वी, प्राण की वन कर मृदु ममतायेः 
दीप्र भय के प्रखर तेज में भस्म हई बे सारी 
मानवता ने पूणं निरामय मात्मा प्रथम निहारी । 


काल्य, कला, संगीत धमं का लेकर सम्बल मन मे, 
निर्भयता की शक्ति रसित ले निज निर्बन्ध चरण मे, 
जीवन के कैलास करट के पुख्य तीर्थं के मग से, 
उत्साही नर निकल पडे मर नई स्फूं रग रग में, 


खंडहर पूणं दये जीवन से स्वस्थ धरा के व्रण-से, 
दूर दये नूतन भावो से क्षोभ नरो कै मन से, 
युरो का विद्धष भिट गया उर से शान्त नरो के, 
निर्भयता में अमल हये मन मतुनों प्रौ श्रमरो के ' 


पार्वती 


दये प्रकृति फे चिवश मार से, प्रास श्यनिवच सहते, 
आरात्मयोग-कामी मानव भी जल-से नीचे वहतेः 
शक्ति-विजय वन गई श्र्गला प्रकृत अधोमुख गति की, 
छभय भूमिकां दै आत्मा के साधन की परिणति की । 


भय के दीघं ताप से शोषित हुये सोत जीवन के, 
हये स्वार्थं से प्राविल; पंकिल, शिथिल स्तेद्‌-सखव मन के) 
सहज प्रवाहित हये शान्ति कै स्रोत यपू अभय मेः 
स्वच्छं नवीन प्रगति मे गरजे गीत नवीन उद्य में । 
पुष्य प्रति के हृदद पीठ पर, शुचि संस्कार प्रकति का 
वना सफल धारसम्भ मनुज की नव शध्यात्म प्रगति का; 
रात्म-साघना के प्रतिबन्धक सुरों को संगर मे; 
निर्जित कर बद्‌ चले देव-नर निर्भय योग-डगर में । 


्मनाचार की आशंका से श्चातंकित इुल-नःरी 
रही कल्पनास्मं से भय की ऊरिठत सदा विचारी, 
पूणं रमय की प्रथम उपा के स्वर्गिक मुक्त पवन से 
खिलते सौरभ का प्रसार कर उसके भाव सुमन-से। 


जिनको माताये करतीं थीं कभी न अलग हृदय से 
खिल न स्के जो दवे ऊुसुम-से रातकों के भय से, 
कर स्वच्छन्दं विहार, खेल बे खग-से मुक्त पवन मे, 
पाते पूण विकास चतुर्दिक ष्यनियन्त्रित जीवन में। 


श्रादम्बर के इन्द्रधयुप से सनित वषा-घन-सा 
रदा सदा, अध्यात्म स्वच्छं वहं विलता मुक्त गगन-साः 
जिसके ज्योतिर्दीप वने धये कृद खद्योत विचारे 
करते उसमे दिव्य श्रारतीं अगणित रवि, शशि, तारे । 


वर्गं १६ 


विजय पर्व 


छाई थी सर्वत्र शान्ति श्रौ निर्मयता च्रिभुवन मेः 


नङ चेतना मे निलीन थे सभी नवीन सृजन मेः 
उराचीन का भी विधान सव कस्ते छ्भिनव छवि सेः 
सवर्म श्चौर भूत्तल के वासी विदित हये सव कवि-से। 


खिले कल्पता कै प्रसून नव फिर उजडे नन्दन रमः 
मर्म भावना का सधु सौर वर्ता प्राण पचन मेः 
शक्ति-क्ञान-सौन्दर्य-योग से अवी के अधिवासीः 
बना रदैथे देवों पौ भी भुतल का अभिलापी । 


च्मभय श्रौर श्रासन्द पर्वं मे खेदं भूत का खोया; 
नद कल्पनां ने मन मे भव्य भविष्य सेजोया; 
वर्तमान में समी निस्त थे निमणों मे श्पने, 
जीवन मेँ चरितार्थं कर रहे मन फे सुन्दर सपते। 


वन-~-उपवन मे वालकं निर्भय श्री स्वच्छन्द विचरते, 
कन्यायो के शील-मान ये गृह मोर से भरते, 
भूल भूत के नय श्यभय में पूरं प्रतिष्ठित नारी; 
करती शषमा-शील-स्तेह से धन्य धरित्री सारी | 


तारक का संहार भयंकर शोरितपुर फै र्ण से; 
ज्ञान-शदक्ति-वत की एृताथंता सान; समाहित सन से, 
हप, गर्वं श्रौ निर्मयत्ता मे दैव शौर नर पले, 
विजय-~दपं में सवे तारक के त्यो को सी मूज्े। 


थे अजेय पर हुये पराजित सेनानी कै श्रगे, 
लेकर श्रपने प्रण पिता को छोड; युद्ध से भारे, 
केवल वल का दर्पं जिन्दोने था जीवन में जाना, 
चिवश्न प्रलायन का दुर्गम पथ; प्रथस वार पहचाना | 


पार्वती 


दोता दै बल पूणं श्नन्ध ही यद्यपि सदा अनय रमेः 
दिव्य दृष्टि मिल जाती उसको पर प्राणों के भयम 
बल-सी ही अजेय वन जाती द्लुजों की दुबैलता, 
अञुरो का आचार सदा दी नर-देवों को लता । 


देवों के उदार दग-पथ से दुर, दूर संगर सेः 
शोणितपुर से, दर नरो कै पल्ली; भ्राम; नगर सेः 
तारक के सुत छिपे न जाने किंस श्यज्ञात निलय र्मे; 
क्रिया न उनका ध्यान सुरों ने होकर मग्न विजय मेँ। 


छोड़ भूमि क प्रान्त एक ने सरणि शिखर की पाली; 
कर॒ अविराम प्रयन्न शीषं पर पर्वा विद्यन्माली; 
चीर पराजित भी; दुर्गम पथ अन्त पार कर बल से, 
करने लगा श्रखरड कठिन तप तन्मय न्तस्तल से । 


तारकात्त ने युगम जानकर समुद रहण की "चारी; 
सहज अधोगति दग-जीवन की दै निसर्गं परिपाटी, 
किस पाताल लोक फ अविदित गदन गर्भं केषर मे, 
पाकर शरण हश्मारत तपम, ले टद्‌ निष्ठा उर में। 


पर कोमल कमलाक्त वीर को असमंजस के दण मे; 
शिखर रौर पाताल उभय की द्विधा रदी ग्रदु मन मेः 
सादस कर कान्तार गहन कै विजन लोक मे श्राया; 
कठिन तपस्या में कोमल तन श्रौ मन पूर्णं लमाया । 


होता श्चसुर प्रति का सेवक भोगी श्रौर विलासी; 
तन-मन उसका श्र्थ-काम का सदा मुक्त भ्यासी; 
स्रापद; युद्ध; इष्ट-साधन में तपोलीन दहो त्यागी; 
वन जाता पर वद्‌ मुनिर्यो से वद्कर यती चिरागी । 


सगं 


0 २७ 


चरिषएर उदयं 


पराण, भोग, श्वय मान्न है ्रखिल चअमीष्ट श्रसुर के, 
नमे ही अन्वित है उसक्रे काम प्रकृति-रत उर के; 
सकल शक्तिर्या सिद्धि-सरणि है वस इनके साधन की 
तन की, मन की सिथुन प्रेरणा वनती विधि जीवन की। 


पलकर प्रकृति-भोग पर उसका प्राकृत वल दहै वदता; 
हो प्श्वर्य॑प्रचर्ड तेज से उसका रचि-सा चदृता; 
्रनवसोध ठेश्वयं दान कर, देवों की दुर्बलता; 
देती विजय दर्प, जिससे है श्रनय निरन्तर पलता। 


प्रण एक रेश्वयं भोग का प्रियं श्राधार केला, 
होती वस संध्या दानव की प्राण-दानि की वेला; 
तजकर सव पर्य-भोग वह प्राणो के संकट मे, 
लेता पहले शरण त्राण-हित श्न्धक्रार के पट मं। 


दती है जव शान्ति खुप्नि की व्याप्र समस्त दिशां, 
कर्ता है तव बह कठोर तप नित निविच्र निशा, 
भोग शरीर केश्र्य-प्राप्नि ददी उष्टं चुर कै रते; 
इनके ही दहित घोर तपस्वी वन कै संकट सहते | 


नही प्रकत प्श्वर्य-भोग भी श्रनायास द्यी मिलते, 
नदीं प्रृति-फल व्योम-कुपुम-से सात्र काम से खिलते, 
होते दै पेश्वर्य प्रकृति के संचित विधिवत्‌ क्रम से, 
भोग फलित होता है दुलभ फल-सा जीवन-श्रम से) 


होते दै यद्यपि स्वभाव मे च्सुर श्न्ततः भोगी, 
पर ग्र्वर्य-साधना मे बे वन जाते तपयोगी; 
योगी के ही तुल्य ध्यान-तप करते प्रिय साधन भे, 
सहते किंतमे क्लेश श्रविचलित तपोलीन तन-मन से। 


पार्वती 


प्राता का प्रकाश होता फल श्मात्मयोग-साधन का 
होता जिससे मुक्त स्नेह का खोत लोकजीवन का; 
स्नेह-दीप बन कर जीवन में साधु ज्योति विखराता; 
उसका अल्प कलुष भी दग का अंजन शुभ वन जाता । 


किन्तु सुर के प्रकृति-योग का फल श्रपने दित होताः 
तप के फल से श्रहकार दी उसका वरद्धित होता, 
वनता है रेश्वय भोग का साधन केवल उसका; 
होता जग के किये ताप दही तपोयोग-फल उसका । 


अत साघु का च्रात्म योग है मंगल वर जगती का, 
सदा लोक-कल्याण-कर्म॑ही बनता धर्म॑ कृती का; 
आत्मा का प्रकाश करता दै पन्थ प्रशस्त जनों का, 
उसका स्तेह-प्रदीप जगाता दीप नेक मनो का । 


किन्तु श्रसुर का प्रकृति-योग रै शाप धरा का वनता, 
उसका वह पेच्यर्य-भोग द्यी पाप धरा का वनता, 
रनाचार वन श्रहकार के इन्द्रायण बहु फलते, 
चलते दानव- चरण धरा पर कितने कुसुम कुचलते । 


किन्तु प्रकृति तो प्रकृति-योग से दी नित प्रीणित होती; 
मोगी के हयी लिये रमण फे बहु उपकरण संजोतीः 
वना भोगको दी विप; उसको यदपि रन्त में उलती, 
रक्-वीज से प्रकृति-योग की पर परस्परा चलती । 


प्रात तप दही सर्ग-सरणि में विजय-तन्त्र वन जाता, 
प्रकृति-योग से ही चसो के दोता वष्ट विधाता; 
दो प्रसन्न तप से समृद्धि का उन्दं मुक्त वर देता; 
्रात्मयोग से वदी ऋद्धि की शक्ति सहज हर लेता । 


सर्म 


१६ 


त्रिषर उदय 


स्ग-नियम से दी धाता के श्रद्ुर फलते फलते, 
मक़ृत्ति-द्धि से दी समृद्ध हो श्रखिल विश्व को छलतेः 
त्मा का श्रमृतत्व प्रकृति की नदीं ऋद्धि में पाते, 
शासन श्रौ श्वय युगो तक पर उन पर वलि जाते । 


केवल श्रात्म-योग वन जाता सुजनो की दुर्बलता, 
उत दुर्बलता में ञुरो कां ईष्ट श्रलकषिति पलता; 
मूल प्रकृति को श्ात्मयोग रत॒ सुर-नर मुनि वेचारे, 
भक्ति योग में रत श्रसुरो से कितनी बार न हारे । 


पाकर एकं वार जीवन मँ अविदित दुर्लभ जय की, 
भूले दैव समस्त भूत कै त्रास, नाश, श्रौ मय को; 
एक वार निश्विन्त श्रभय में होकर मानव भोले, 
स्वस्थ हुये, चिर-सन्तार्पो के धोकर करण फफोल्ते । 


अत्याचारो-सा श्रतीत के भावी का भय मूला, 
वतमान का नन्दन उनका फिर वसन्त में पला, 
सौरभ चमौ संगीत उसी का वनकर सोहन माया 
सीमा चौ दिश्राम-क्नितिज वन दर्शनपथं मे छाया । 


हये देव रत युन शान्ति कै नूतन स्वर्ग-ष्जन मे, 
खिले लगे नये भावों के कल्प-करषुम नन्दन म; 
शान्ति-प्रूणं नव-निर्मांणों से धरय नवीन नरो की 
स्पधां करने लगी स्वर्ग की स्वना से चमरो की) 


शैल शिखर, कान्तार, श्रतल की उस दुर्गम चारी म 
तारकं के सुत लगे खोजने जीवन की मारी से 
स्वर्ण, रजत, श्यायस श्रौ पारस कठिन साधनां द्वारा 
योग सिद्धि के देतु त्यागकर सुख, भय, विस्मय सारा। 


पार्वती सग 


तारक पप्र का कठोर तप देख प्रसन्न विधाता 
हये; न जग में प्रकृति-योग का तप भी निष्फल जाताः 
हो प्रसन्न त्र्या ने उनको दिया वचन प्रिय वर का 
बोले धों च्रवध्य; हमको दो पद्‌ नित प्राप्र अमर का)” 
नर्या बोले “नही श्रमरता प्राप्य सगं कै क्रम मे, 
नदी अमरता-कामी रहते प्रकृति-योग के भरम मेः 
मोगो तुम वर श्रौर दूसरा; तप॒ दो सफल तुम्हारा, 
प्राकृत फल दी मिल सकता दै प्रकृति-योग के द्वारा 1” 


“यदि श्रमरस्व नदीं सम्भव है प्रफूति-योग के द्वारा; 
एक सहस्र वष॑तक जीवन तो ध्रव रहे हमारा; 
तीन पुरो मं समारूद्‌ दहो, हम तीनों त्रिभुवन में 
बल, वैभवः, धन, घर्म, भोग से हों प्रसिद्ध शासन में। 


“एवमस्तु कह कर बहा ने मय को तीन परयो की 
निर्मिति की ज्ञा दे, पूरी इच्छा की श्रमुरो कीः 
स्वर्ण, रजत श्रौ श्रायस के पुर तीन महा च्रिुवन में 
धाता के निदेश से दानव तन्मय हुमा खजन मे) 


न्तरिक्त मेँ एके रजतपुर उसने प्रथम वनायाः 
राका का श्रालोक मृतं द्यो मानों नभ सें छाया; 
वना सौम्य कमलाक्त वीर को शासक राजतथ्र का 
किया वन्धुरं ने निज उज्ज्वल स्नेह प्रमाणित उर का। 


भूमिलोक में अद्वितीय युर फिर द्ितीय श्रायस काः 
रचा, मृत्तं हदो श्चाया मानों भूपर नभ पावस का, 
युगल वन्धुरं के अनुनय से उसका विचन्मालीः 
शासक वना च्चपूर्वं दर्पं से पूणं पराक्रमशाली। 


त्रिपुर उदय 


रचा प्रन्त मे कंचन कारपुर दिवि मे मय दानव ने 
लैसा देखा नदीं कदाचित्त्‌ देव॒ श्र मानव नेः 
युगल वन्धुरं की अनुमति से तारकात्त गुणशाली 
उसका शाखक वला ब्रहणएकर वैभवपूणं प्रणाली । 


एक दूसरे की सम्मति से तीनों पत्र च्रसुर के 
शास्त वनकर तीत लोक मे निर्मित भव्य त्रिपुर के, 
होकर लीन अखरुड, दपं से दन्त, सौख्य-शासन से, 
हये प्रतिष्ठित वल वैभव मं पुन श्रखिल त्रिञ्चुवन सें। 


रसित व्योम-ता घेर धरा को द्द्‌ श्रायसषुर दाया, 
द्रन्तार्ति मे राजत-पुर की फैली उ्योस्स्ता-माया; 
खिला दहैम-पएर सन्दर दिव समे स्वर्गिक स्वरणं कमल-सा, 


न 


फेला उसकग विभव दिश्व मे सधुर दिव्य परिमल-सा। 


वने प्रेय कोट तीनो के स्वर्ण, रजत, च्रायस के, 
उनके भेदन, भंग, नाश धे नही किसी के वस के; 
श्रखुर-खर्तो की भय-प्रसूत भी प्रवल धसं की निष्ठा, 
वनी विधाता के चर से थी उनकी प्रवल प्रतिष्टा। 


ध्रायस एर का लौह कोट था चना भूमि की कारा, 
विद्युन्माली का शासन था श्रचल खड्ग कै हारा 
नही किस्य का साहस दोता सपर नयन उटाये 
रहते सव श्रस-सेवा भं रत च्रपने शीश सुकाये। 


शुध्र रजतषुर कः राका थी च्य का रंजन करती, 
श्रल्प कलंक-कालिमा भी थी द्ग से श्ंजन भरती, 
हिम-सा उस्ज्वल ज्ञान हृद्य मं भर्ता था शीतलता, 
तान्स्म का सूत्र-जाल धा सव शंकायं दृलता। 


पार्वती 


कांचनपुर कमनीय सभी के वन जीवन का सपना; 
किस मघुमाया से लगता था सबको केवल पना; 
उसकी हेमिल प्रभा सभी की दृष्टि चमकत करती 
चिर अश्राप्य की प्रीति सभी मं आअदुभ्रुत ममता मरती । 


बल ही रदा मूल दानव का रत्तिति आआयसएुर र्ये, 
नदीं ज्ञान के फूल श्रौर फल लग सकते कुर मँ, 
आत्माके रससे पोषित द्धो) कल्प दुक्त मे मन कै 
जीवन की धरती में खिलते फल-मसून साधन के । 


बल मं ही श्राखूद्‌ यमि पर श्य्रज विद्यन्माली 
चना धरा का पा्क--शासकं बल रौ विक्रमशाली, 
देश्वर का प्रतिनिधि बन भू पर भय से पूजित दोता, 
धरमम-कलौ-कोकिल के स्वर मे गौरव कूजित होता। 


कह कनिष्ठ कमलाक्त वीर को लघु श्मिजात प्रणय मे 

अन्तरित्त का रजत-ज्ञानपुर दिया दु्ग-सा भय रमे, 
कदरे के नीहार-लोक-सा शन्तरित्त मे छाया, 
वना धरा का श्रवगुर्ठन श्यौ श्रपनी मोदन माया । 


तारकाक्ञ मध्यस्थ कुशल ने कचिनपुर का सपना, 
वना लिया सदहजाधिकार निज उष्वलोक मे श्यपना; 
उस सौरम कै स्वर्ण-कमल पर ल्मी छवि से खिलती 
जो त्रिलोक में श्रलभ, वस्तु चह यदा सहज दी मिलती । 


इस प्रकार वल, ज्ञान, विभव में समारूढ्‌ वे पुर थे 
्रपनी दरी विभूति से पुलकित तीनों के लघु उरथेः 
तीनों में ्राभासित दोती त्रिगुण प्रकरति की माया; 
भेदं का उत्कपे प्रलय का श्ामन्क्ण वन चाया । 


9 
सग ९० 


घोरे युद्ध मे वीर पिता का सून नृशंस संहारः 
मीर दिगनन्तौ में देवो का सुन कर जय जय कार 
मय कनिष्ठ कमलात्त कीर कै उर में उठा एकारः 
प्रखों मे श्रोसू वन श्राया उसका द्रवितत दुलार । 


संध्या ऊ धूमिल दिगन्त-खा उसके चारो श्र 
दग-पथ का प्रवरोध सहज वन धिर श्राया तम घोर, 
दोकर मानों मृ्तं॑वदही था वना सधन कान्तारः, 
कमल नयन से अीचन का पथ उसमे रदा निहार । 


ज्तितिज-चक्र-सा करुणा-सीलित दग से ज्योतिष्मान 
मलक मलक उठता था तम में मन्तरहितं भी ज्ञान; 
उसकी दी खदयोत्त प्रभा में जीवन का मृदु सर्म; 
्ाभासित होता श्वन्तर मे वनकर नूतने धर्म। 


किचित्‌ विगलित होता तम-सा उसका चह्‌ गुरु शोक, 
श्रश्रु विन्दु से दग से दीपित होते करुण-लोकः 
अन्तरि फे वारिविन्दु-से निराधार श्रौ दीन 
तम में यौ अवनी में दोते स-चिन्दु से लीन । 


माता, पिता, बन्धु; स्वजनों का संचित पूवं दुलार 
उमदधा अन्तर मे सदसा वन करुणामय उद्गारः 
हसा शुक्रसा उदित च्गों की ढाभा मेँ दयुतिमान 
छम्रदूत वन लाया जग में जो श्रालोक-विदहान; 


हो गार तप से दीप्र श्रौर पा यथाकाम चिस्तार 
सूर्योदय वन लगा विश्व॒ मे करते प्रभा-्रसार 
उसमे दी चिद्यन्माली ने पाया पैट्क तेज, 
तारका ने कमलरेु सा पाया स्वरणं सदेजः 


पार्वती 


जीवने मे शवलोक-ज्ञान का प्रथमं पूवं प्रभात; 
खिल्ले सहज कमलाक्ञ वीर के नयनो के जल-जातः 
विगलित हृच्मा सघन कानन के तम-सा मन का शोक, 
उतरे खिद्रं से वनी पर कितने ज्योतिलोक ! 


दर हुश्रा घन न्धकार-सा मन का विपुल विषाद्‌, 
वन कौ छाया में भी लिलता मन में ज्योति-प्रसाद 
्वासों मेँ हो उठी प्रवाहित सच्छ सुगन्ध समीर, 
न्त्नीद सदृश कानन में गज उठे वानीर । 


वत्त-कोटरो के नीडं मे श्भा से निर्भीत 
ल्योतिपवं॑में विहग गा उठे पस्य जागरए-गीतः 
उषा फे शर्चन-से सुन्दर सख्र-विभूति-से गान 
ध्वनित हये श्रति में जीवन कै वन संगीत महान । 


दिशि-दल र्मे अविचल चन्दी-से तम के च्रगणित पज 
शु.जित॒ करते भ्रमर~दर्लो-से कमलो कै वत्-कुज, 
ज्योति किरण शादे उषा मे जन विमुक्ति -वरदान. 
उड़े पवन भे तम-शगों के सदसा जाग्रत गान । 


जगे उषा के स्रण-दितिजि की वेदी पर वहु होम, 
उर््व-रिखा से पन्थ सगे का स्वते ज्योतिष्टोम, 
्र्पित हुये हन्य-से उन मेँ नभ के सव न्तन्न, 
खुला सर्म के श्रादि पर्व-सा नये कल्प का सत्न । 


वना कल्प्य पण्य जीवन का मरुजल तुल्य शयपूर्व 
द्रा छता उद्य की उज्ज्वल श्राशासे ही पूर्वः 
हृश्या चतुसेख व्योत्ति-शव्द का चारों शरोर प्रसार 
तमः-पूरणं नीरव कानन में खुले ज्योति-स्वर-ढार । 


सम २, 


राजतयुर वर्णन 


कानन की निस्पन्द शान्ति में जगा नया संसारः 
मन्त्रपूत दहो हुये प्रवर्तित जीवन के व्यापारः 
भरेय-पूर्ण कर्मो सें अन्विति था श्चपूव आनन्द 
सम ॒पद्‌-गति-स्वर से संगत थे जीवन के सव छन्द । 


श्रेय-शान्ति कै दिव्य धर्म॑से समानो तारक-पुत्र 
करता त्षण प्रेत पिता का मुक्ति-निसित्त श्चसुत्र, 
करुणा श्मौर भीति मे जाग्रत ज्ञान-तत्व का बोध, 
अत्याचारो का पितरं के वना पस्य परिशोध । 


्ममय शान्ति कै युक्त ज्ञान पर ह्र भ्रतिष्ठित घ्म, 
मंगल के श्यानन्द्‌ प्व ये जीवन फ सव कर्म; 
यही सत्व का प्रकृत स्वर्ग था अन्तरिक्त-्ारूद, 
जीवन के रहस्य उदूवाटित जिसमे हये निगट्‌। 


तप के चल से धम-स्व्म का वन पूजित श्चधिराज 
लगा वीर कमलात्त॒ विर्चने श्रद्धा-शील समाज, 
जिसमे धर्मज्ञान जीवन के वन कर श्रर्धं समस्त, 
करते थे विश्वासनतीर्थं का दुर्गम पन्थ प्रशस्त । 


पवत कै निर्मल निर्भर्से करते जीवन दान, 
देते जीवों को करुणा से पावन उज्ज्वल जान, 
जीवन, जाग्रति, स्नेह, धर्मानय, कर्म-नानन की मृतिं 
सू्य॑तुल्य श्राचायं लोक की वनते जीवन-स्फूतिं । 


हा सहस्रकर से व्योतित उनवण॒क्ान उदार, 
वना कृति स विकृत जनों का वह पनीत संस्कार, 
शक्ति मौर श्री फो अन्तर्दिति कर बह केवल चान, 
वना नवीन शान्ति-संसछृति का श्रदुुत श्रेय-विधान । 


१ 


पार्वती 


ज्योतिपूर सी सरितार्रो मे कर नित पावन स्नानः 
करते थे सुनि निर्मय तट पर आत्मा का धुव ध्यानः 
स्य श्राश्रमों मे होते थे तत्वों के याख्यान; 
तत्वज्ञान को रसमय करते भक्ति-ग्रेम फ गान । 
मय शान्ति मे शशका दूर हर्द सब दील 
वीतराग होकर सब ऋषि मुनि हये योग मेँ लीनः 
वन्य च्राश्रमो में जीवन की खिली विभूति मदान, 
वे जीवन-सागर कै तट के दीप वने द्य॒तिमान । 


वनी होम की पाचन रज ही अनुपम विश्व-विभूति, 
उदित हुदै चविचल समाधि में न्त्म श्लुभूतिः 
वीतराग मे खिला परिभित यात्मा का श्चनुराग, 
अन्तरित के संकल्पां मे जगे धरा के भाग । 


मुनियों के चरणों की रज से श्रपने उन्नत भाल 
पावन कर दहदोत्ते छृताथं थे तेजस्वी भूपाल, 
सुनियो का मंगल-निदेश था शासन की ध्रुव नीति, 
राजानो का धमं ज्ञान से वना प्रजा कौ प्रीति। 


श्न्तर्हित कर च्चर्थ-काम को वना ज्ञान ददी सोक्त; 
हये धर्में दही जीवन कै ्रखिलत इष्ट शपरोन्त 
श्रद्धा श्रौ विश्वास लोक के वन पथ फ टग-दीप, 


लगे दिखाने सव जीवन कै लकय अलच्य समीप। 


करूणा के संदिग्ध पलों में श्सुर पुत्र का मोह 
वना सरल मानव का श्रचिदित्त शिव जीवन से द्रोह; 
त्याग शक्ति-श्री को जीवन की केवल पावन ज्ञान, 
संस्कृति का च्राधास्मूल मी वनता विकृति-विधान । 


राजतपुर वर्णन 


वही र्थं श्रो काम धर्मं मे जिनका विदित विराग 
वने धर्म-गुरु प्रौ देवों के श्रतिरंजित अनुरागः 
सत्ता, शासन, शक्ति ( ज्ञान से पाते जो विश्वास) 
ज्ञान-धर्म॑को दुर्बलता मे सहज वनते दाख । 


धर्स, ज्ञान, नय की संरक्तकं वनी नृपो की शक्तिः 
वनी ज्ानियों पर श्रतुकस्पा उनकी पालक भक्तिः 
स॒नियो का सन्तोप-गवं था वना मात्र बहुमात्तः 
वना ज्ञान की दुर्बलता का प्रश्रय मूल प्रमाण । 


लान शक्ति को त्याग वन गया स्वयं दिव्य भी दील; 
पूजित भी वह्‌ हु्रा शक्ति के स्तम्भों के श्ाधीनः 
शस्त्र छोड कर दीन अहं का वना शाप उपचार; 
परात्मा का वित्तम क्रोध मे हरा सहज साकार । 


दुर्बल सन का विवश तन्त्र दहै सदा चचन काक्रोध 
शाप लव्य श्मात्सा की त्ति का दहै प्राकृत प्रतिशोधः; 
भक्तों कै उपर ही वनता वह श्रमोघ श्भिचार, 
दृष्ट अनाचारी का उससे हुता कभी प्रतिकार ! 


सुनियों के श्ाश्रम में होते जव श्रन्थ उत्पात, 
करते यज्ञ॒ धर्म॑मे जव जव वाधायें द्नुजात, 
राजसभा मं करते थे मुनि जाकर श्रात्तं पुकार, 
वनी शक्ति की शर्ण न्नान की रन्ता का उपचार । 


देख क्ञान की सहज दीनता हुमा शक्ति को ज्ञान 
वल को वकर कवच लान का ह्या दपं च्रभिमान 
रक्तिति वन कर ज्ञान शक्तिका वना स्यं ही दस, 
ध्माता मे विश्वास वन गया श्रात्मा का उपहास हास । 


पावेती 


बना शक्ति के सामन्तों को मुनिर्यो का सत्कार 
दष गर्व॑का अलंकार-सा खन्द्र शिष्टाचारः 
दीनं का सन्तोष वन गया रक्नित दुबल ज्ञान, 
मोल त्याग श्रौ तप का बनता केवल मिथ्या मान। 


धर्म, ज्ञान, तप, त्याग श्चादि का गौरव श्रौ सत्कारः 
देख शक्ति ॐ सामन्तो कै द्वारा श्रधिक उदारः 
ह्या अर्थं को भी उनके प्रति जाग्रत ऊच सम्मानः 
हई र्थं की भक्ति शीघ्र ही प्रकटित बनकर दान। 


धरती के छबेर मुन्यों के श्री चरणों की धूल 
मस्तक पर धारण करते थे निज विभूतिर्यो भूल 
श्रमसे संचित श्रीमानों कै कोष धमं के दतु 
वन जाते ये शनायास दही पएस्य-स्वगं के सेतु । 


जो श्नं का मूल सर्वथा वही श्र्किचन श्र्थः 
दान-व्याज से धर्मज्ञान के क्रय में हृ्मा समथ, 
दिखा विभव के राजमार्गं का खुन्दर स्वणिमि द्वारः 
क्य धर्म श्यौ ज्ञान उभय में माया का संचार । 


हृद लान की दृष्टि चमत्कृत देख विभूति चपा 
हरा श्रक्रिवन धर्म॑ देखकर अथ-पभाचिम्तारः 
धर्म, ज्ञान, तप सभी श्रं के सम्मुख भोली खोल; 
विके दान की गुरु मदमा के दाथ स्वयं अनमोल । 


मित अनर्थो से अर्जित श्रौ सचित सुन्दर द्रव्यः 
प्राया वनकर धर्म यज्ञ का शुचि संदीपन दव्य 
वौ धर्म॑ की दीन कटी के तीर श्रं की धार, 
वा ले गई कण कण करके सकल धमं का सार) 


सम॑ 


राजतपुर वर्णन 


कयि र्त, मरि चरौ सुवणं से धर्म पीठ निस, 
स्थापित उनसे क्रिये गर्वं से पस्थर के भगवान 
स्वयं धर्म की वैभवशाली वनकर स्वणं समाधि, 
धर्मं फीठ वन गये लोक फै जीवन की चिर व्याधि) 


जीवन के रस-प्रण जान श्रौ धसं वने व्यापार, 
श्रात्मा का श्रालोक वना था तन मन का श्रुगारः, 
छन्तहित हो उपकरर्णो मे गदे श्रात्म अनुभूतिः 
सन को करने लगे विमोहित ये रश्वर्य-चिभूति । 


बने दुर्गते धर्म॑ पीठ पा राजयोग की शक्ति, 
वनी राज सेवा की प्रति-कृति परमेश्वर की यत्ति 
स्वं श्रौर रत्नों से सञ्जित हृद चृपति-सी मूर्ति, 
जड़ प्रतिमा करती भक्तों के सत्र श्रभाव की पूरतिं। 


बने शक्ति कै सासन्तों के देतु, स्वयं भगवान 
भक्ष जनों को पूणं दास्य कै शिक्तक मौन महान, 
मन्दिर का वैभव प्रसाद चरौ ईश्वर का श्रगार, 
श्रीमानों के यश, समृद्धि का वना सन व्यापार । 


नही धमं के इन दुर्गो में रदा धस स्वच्छन्द, 
दार श्यनेक नियम से सखुलते श्चथवा हीत वन्द, 
दासों पर एकत्र नियम से भक्तो के दल मृटुः 
प्रभुम की महिमा-मयादा करते उसमे ्रारूढ 1 


जिन्हे धमं रौ लान दोडकर धी सवसं श्रनुरकरि, 
चैभव घ्र शक्ति का जिनकी थी विलास चस भक्ति, 
काम-भक्त सामन्त, श्रं के श्राराधक श्रीमान, 
देधर की जीवन-च्यां का करते नियस विधान । 


पार्वती 


शरीमानों चओ सामन्तो के क्रीतदास चिर दीनः 
पूजा का अधिकार प्राप्त कर वन श्राचा्य प्रवीण, 
करते थे उनकी ही श्चा मानों प्रु कै व्याज) 
भ्र का मन्त्री मान पूजता उनको सरल समान । 


छन्तणुर कौ ललनाश्मं के सदृश स्वय भगवान; 
वियु होकर भी निभृत कन्त मे रहते यन्तर्धान, 
भक्षं को थी लभ्य कथंचित दुलभ भाँकी मात्र, 
सद॒ सक्ते थे नदी मनुज की छाया प्रमु के गात्र । 


भीमानों श्रौ सामन्तों के तुल्य समस्त॒सुपास, 
पूण-काम ईश्वर के बनते चिर नियमित श्चभ्यास, 
दर्यो श्रौर पटँ से रहते जन नयनां से दुर, 
दीनं की पुकार की सीमा यै छुरुडल केयूर । 


करते दँ निमेष विश्व का पालन जो दिन रात, 
उठते थे मगलवादन से नरपति तुल्य वे प्रात, 
जिनकी चात्मा कौ विभूति का अखिल विश्व विस्तार 
होता उनके जड़ विग्रह का रत्नो से शगार । 


खिल विश्व की श्रीविभूति है जिनका दृष्टि प्रसाद, 
उनका ही नैवेद्य जनों का वनता मौखिक स्वाद्‌, 
कए कण में जिनकी विभूति का विखर रहा शालो, 
उनके ही दुलम दर्शन से होता हर्षित लोक \ 


अरणु गणु मे दो रहे संचरित जिनके क्रिया कलाप) 
जो रवि मेँ तप र्दे विश्व का हरते को सन्ताप, 
छत्र चमर युत्त सिद्ासन पर वे दी लीलाधाम, 
जड जीवन की वन विडम्बना करते नित विश्रास। 


सगं 


राजतणुर वणन 


शान्त विश्व की सुख निद्रा के वन भीषण सन्ताप 
निशाचरो के तुल्य विचरते जग कै जाग्रतं पापः 
तव मन्दिर के द्वार चन्द कर सुख से चिन्ता हीन 
करते नित भगवान शयस, दो परम शान्ति मे लीन । 


हसते है जो भार धरा का ले भव मे अवतारः 
वने बही भगवान लोक का स्वयं सनातन भां 
ह अमीष्ट अवनी पर जिनका पालक प्रतिनिधि भूपः 
बने स्वयं भगवान उसी की प्रतिकृति कै लुरूप । 


शक्ति विभव के ्याडम्बर मं विलय. हो गया धर्म, 
हए प्रकृति कै पोषण मेँ रत माया-मय शुभ कर्म 
मक्त श्नौर भगवान लोक को करते मिल कर श्रान्तः 
ह्या धमं की छाया में ही विश्व पाप से क्रान्त । 


घ्मखिल कामनाओ्मो के फल की देकर मि््यां श्राशः 
धर्म-धुरन्धर थे लोगो के दहेवु विरचते पाश 
दीनो कै साधन समेट कर स्वयं अधर्मी मक्त 
&श्वर॒ की दाया मे रहते भोगो मे आसक्त। 


नित्य निवेदित कर श्भाव निज जड़ भगवान समीप 
स्वाति-अनुप्रह देतु दीन जन सेते जीचन-सीपः 
रारण की सरीचिका रवती सदा मन्य सुख शान्तिः 
स्वयं श्रान्त दहो वना तोकं की धर्मं श्नर्गल भरान्ति। 


शंखनादं श्रौ घटारों की म्रतिध्वति का रब घौर 
फैल मन्दिरं से दिगन्त भू कै चारों श्रं 
करने लगा वधिर मर्तो के श्रौ दरष्वर के कान, 


इवा उसमे पीडित उर का दुर्बल स्वरसन्धान 1 


पावती 


-मन्दिरि के अनन्त दीपं का दिव्य दीप्र भालोक) 
चकार्चौँध कर टष्टिं विश्व की भरता तम से लोक 
मित आरती की श्याभा में स्नेह-दीप की दीन 
सन्द्‌ किरण प्ररिमा-विद्ीन दो खदसा हुदै विलीन । 


दिव्य शरारती की आभा से न्ध स्वयं भगवान 
दीनों के करुणामय मुख का कव कर पाये ध्यान; 
चकाचौँध से चकित विश्व॒ के भक्त जर्नो की दृष्टि 
देख सकी कव अन्धकार में लीन पाप की सष्टि। 


भजन श्मौर कीर्तन में भूले सकल प्रप॑च निसार 
खून पाये कब भक्त दीन की करुणामयी पकारः 
जिह्वा से कर जड़ ईश्वर का न्ध च्हनिंश पाठ 
चेतन जन भी जड़ साधन से हुए विकुटठित काठ] 


पूर्लो की मालाश्मों से दहो पूजित जड़ भगवान 
रदे समभे खिल विश्व॒ को पुष्पों का उदान) 
जान सके वे कव जगती मेँ कितने वेर-बवूल 
वेध रदे मानव कै उर, मे सन्तत तीखे शूल । 


रोम पाट की मण मनोहर कोमल भूपा धार 
देम-रत्न-्माभरणों से कर जद तन का श्छरगार, 
जान सके भगवान कभी क्या धरती पर कंगाल 
नगे तन पर भेल काटते कितने दुर्भर काल। 


भक्त श्योर भगवान सदा ही रहे सुरभि से श्न्ध, 
कभी जान पाये दीनां के गृह-नरको की गन्धः 
उन नरकों की सीमा तक कव वे_ चन्दन श्रौ धूप 
पर्टैच सके, कव जगे गन्ध से वे एरीप के स्तूप। 


सर्ग 


राजतपुर वर्णन 


चद्ता जव भगवान चरण पर नित्य परिमित भोगः 
मधुर प्रसाद पूर्णं करता था जव भक्तों का योग, 
देते जड़ भगवान जनों को जव रस पणं प्रसाद 
करती जव जिह्वा नामों का केवल जड़ नुवाद्‌; 


तव प्रसादं के मधुर रसों में भक्त शरीर भगवानः 
जान स्के क्या, इसी रसा के च्रंचल में सनजा; 
कितने दीन हीन जन श्विरत श्रम से निशिदिन चर्ण, 
र्खे सूखे से पारण कर करते जीवन पूणं । 


जव सदस्न नामो से वंदित होते करुणाधाम, 
कितने दीन दुखी जगती मे चिर श्न्ञात नामः 
तरस द्या के दो लघु कण को जीवन-साधन-हीनः 
करर काल के अन्ध गभं मेँ होते विवश विलीन। 


स्प आरती कै दीपक पर मोदित भक्त पतंग, 
देश्वर की ्ाया समे करते पोपित निभ्रत अनंग, 
मक्त श्रौर भगवान समी को देकर रूप प्रसाद्‌, 
करती कामिनिरयां रहस्य से रंजित मायावाद्‌। 


फटे चीधड़ो में लिपटे तव जाने कितने लाल, 
पड़े भूल में पथ की क्रितने हीरकं भन्य विशाल, 
भ्योतिष्किरणों कै तारों मे सपनों के दी फूल, 
गूथ श््चना से जीवन की रहै धर्म को भूल । 


रूपवती कितनी कुमासियोँ छिपा कथंचित लाल, 
फटे चीथडों मे, कर्ती थीं पालन नित सिर्न्याजि 
साध भरे श्चपने जीवन का उसमातुल्य तप धर्म, 
समभा तव कोई जगदीश्वर उनके मन का मर्म ? 


पार्वती ,, 


स्वरय कै संगीत साज मेँ सुन न सके भगवान 
भूखे नगो का बेर का करूणं-रोदन-गानः 
होते जव मन्दिर मं गुजित स्तव के गान नीत, 
दीनां की व्यिं मे दोता करन्दन का सगीत । 


उत्तम भोगों के सोने के भरे सुसजित थाल, 
मक्त शौर भगवान प्राप्त कर होते नित्थ निहाल 
भूखो के खाली पेर्टो की तव प्राणान्तक पीर 
लगी हदय में कब उनके यन समवेद्न का तीर । 


नन वैभव की मूर्तिं मनोहर मन्दिर के भगवानः 
वने कुबेरो के लीलामय दिव्य धर्म॑के प्राण, 
कितने ज्ञानी; यत्ती, पुजारी स्याग योग-अभ्यासः 
वैभव से विस्मितो उनके हुये हृदय से दास। 


धनिको की सम्पत्ति बन गये जगदीश्वर भगवान, 
बन्दी भ्राप वने, करते जो सवको भुक्ति प्रानः 
जिनकी महिमा का विलास दै यह सारा संसारः 
वे वन गये श्चर्किचिक्कस्से जड़ दौ जगदाधार । 


वना इन्द्र्यो का श्रनुरेजक यदह वैभव चा धर्म॑ 
केवल शिष्टाचार वन गये अखित्ल पुष्य के कर्म 
दू न गया उसकी विधिगति मे आत्मा का सकेतः 
रहे अकति में निरत प्राण ओरौ मन इन्द्रियो समेत। 


शव्द, रूप, रसः, गंध श्रादि को छोड न कोद तत्व 
धर्म-साधना में रखता था श्रपना श्चल्प महत्व 
वदी प्रकृति जिसमे ईश्वर दम॒ खिलता रूपम श्पार, 
स्रवगुर्ठन वन गदे धर्म॑का वन रजित आधार 


स्म॑ 


राजवर वणन 


घनपतियों कै दु धर्म॑ भी व्ना एक व्यापार 
श्मात्म साधना वनी मरति का केवल शिष्टाचार 
कीरति, मान, यश, लाभ प्मादि का साधन था वस दान, 
वने दासं धनिकों कै दोनों भक्त श्मौर भगवान । 


मन्दिर मं गृहः गृह में मन्दिर इच्छा के अनुरूप, 
वनतां था; भगवान वने थे मन्त्र श्रमोध अनूपः 
सुख; सम्पति, रैश्वयं, कीति के दाता परम उदार, 
ईश्वर की विभूति केवल थी धनिकं का अधिकार । 


चते खिलने-से भक्तो के श्रौ धनिकं कै दाथः 
सर्व॑शक्िमय विश्व-बिधाता रदैश्वर॒ चरिञ्चुवन-नाथः 
सिद्यासन पर वैठ स्वगं के रत्न-पालना भूल, 
पा प्रसाद-पूजा रदते ये सदा पूरणं श्चनुद्रूल। 


दीन श्रौर दुखियों के उर की करुणामयी एकार, 
थी शरण्य रोदन-सम निष्फल शरोर पूर्णं निस्सार 
दैए्वर की विभूति मे. उनका केवल यदह धिकार, 
नगे भूखे र्दे सदा दही दते जीवन-भार। 


जितना पूजा पाठ श्चादि का श्राटम्बर अभिचारः, 
फरते श्यर्थ-काम कै साधक, वना धर्म॒ न्यापार, 
उतने ही उनके प्या से होते पाप प्रसृत, 
घर्म-स्वगं के कष्टा मू पर चने नरक के दूत। 


जितना दाधों से करते ये देश्वर का शगार, 
उतने ही हरसे थे निर्भय मनुजो फे श्रविकारः; 
जितने जिह्वा से लेते वे शिवशंकर का नाम, 
उतने टी मन से कस्ते ये ये शअशिवंकर काम। 


पार्वती 


मक्त पुजारी वन दैश्वर की सेवा के प्रिय पात्रः 
निज आत्मा को भूल अलंकृत करते केवल गात्र; 
मक्ति ज्ञान की संज्ञा के कर धारण बाह्य प्रतीक, 
घर्म, ज्ञान) च्रध्यात्म, भक्ति की सात्र (पीटते लीक। 


बनता उनके चप्त शीष का जटाजूट बस भारः 
दोती उसमें नदी ज्ञान छी निसृत पावन धार 
होता तम से रदित न उनका मुर्डिति भी हो सुण्ड, 
करता निगुण-रहस्य प्रकृति का द्योतित नही त्रिरु । 


वह्‌ चन्दन का तिलक न करता शीतल उनका भालः 
रहते सुप्र वासनार्ध्रों के लिपटे विषधर व्याल, 
वह्‌ केशर का शून्य भाल पर अंकित शोभन विन्दु 
बनता दै कब तमोनिशा का चमत ज्योतिमय इन्दुः । 


वह रोली का बिन्दु भाल का करता शतगुणं राग 
खिलता कव वह्‌ स्नेह उपा का वन्न शुचि पुण्य खदागः 
कव जीचन कै भाल-कमल पर विलती श्री अवदातः 
कर फृताथं निज पावन छवि से जीवन की प्रति प्रात। 


दिव्य शरारती की श्राभा में रस्य रूप के लोकः 
खिलते मन्द्र के प्रांगण मे उत्घुक नयन विलोक; 
्रखिल ज्योति के अ्योतिरूप को पाये कव पहचान, 
परात्मा का श्रालोकं प्रकृति मे दता ्रन्तर्थान। 


करठ माच्र से सुना जनो को ईश्वर कै बहु नाम, 
करते जो शत वार शीप से प्रु को नित्य प्रणाम, 
हव्या शव्द के अर्थ-तत्व का उन कभी क्या भानः 
हये कभी अन्तर में उनके प्रकटित क्या भगवान । 


राजतपुर वर्णन 


रुचिमय व्यंजन भोग श्चनेकों प्रयु के घए्य प्रसाद्‌; 
रहे खदा जिनकी रसना के युनरावर्तित स्वाद्‌ 
हमा चन्दे क्या रस स्वरूप के रस का किंचित ज्ञान, 
प्रकृति लीन ने परमेन्धर का पाया कभी प्रमाण । 


च्रंगुलियों के ध्म॑~चक्र सी चलती विदित मालः 
कर पाई कर-वद्र-सदश कव जग के चक्र विशाल, 
कर पादै कव स्मरण सुमिरनी प्रयु को लोकातीत, 
हृद प्रकृति छी गणना दही वस भजन रदस्य प्रतीत । 


कण्ठगता सुद्राक्त माल वन श्रलंक्रार श्रभिराम, 
कर॒ पादै कव भस्म मनोगत दुजय तन का कामः 
सहस्रात्त वन देवराज कै मन के लोचन लोल, 
अप्सरियों फ खूपराग पर विकते रहै अमोल 


जो वैर श्रौर सामन्तो फो करते नित्य प्रणाम, 
धन; वैभव, पद्‌, शक्ति तंत्र थे जिनके घां याम, 
जिनकी सीमा रही प्रकृति के भोगों की श्वनुभूति 
उनको कव हौ सकी विभासित प्रथु की दिव्य बिभूति। 


सदा देह से रहकर भी जो पसेश्वर के पास, 
मन से वने रटे मानव के शरीर प्रकृति फे दास, 
उनी पूजा, सेवा, श्चा सव केवल उपचार; 
नहीं प्रकृति सेवन से होता मात्मा का उद्धार । 


रटे शेप चस श्चंग ध्म की प्रकेत देह फे स्भूल, 
गये देह ऊ श्राराधन मेँ सव श्यात्मा को भूल; 
दो चात्मा से रदित रद गई दद जिति परापाण, 
ये ्रमृत विघ्ु भी मन्दिर मे मृतक-कल्प भगवान । 


पावती 


वे शंकर जो सेवन करते सदा विविक्त श्मशान; 
खाकर श्राक धतूरा करते जो जग का विषपानः 
करते जो कैलाश शिखर पर जग का मंगल योग; 
वे राजत मन्दिर मे करते ्रहण श्रपरिमित भोग। 


वही विष्नएु जग के पालन.का लिया जिन्दोनि भार, 
धरणी के उद्धार दहेतु जो लेते बह श्रवतार 
वन शगार भोग की प्रतिमा प्राखह्यीन साकार, 
करते इस चेतन जगती मे माया का विस्तार । 


किया जिन्दोने वसुन्धरा का पृतिगर्भं से त्राण 
प्रादि खष्टि कै उद्धतं वे श्री वराह भगवान, 


भव्य हेम मन्दिर सें करते रत्नो से शगार, 
करते हीरो के प्रकाश में भी तम का विस्तार । 


धर्म-पीट वन गये म्रकृति की लीला के प्रासाद 
ख्य तीथं वन गये पाप के अतिरंजित श्चतुवाद, 
धार्ण का अधिकार द्धोडकर धर्म वन गया भार 
धर्म-घोष मे करता जग का प्रन्तर हदा दा कार) 


कर संन्यास वेष को लब्जित लेकर भित्तापा्र; 
नगरों कै पर्यटक योग से करते पोपण गात्र) 
द्वार द्वार कै दीन भिखारी वन कर लजा दीन; 
योग-तेज से रदित प्रति के परिसाधन मेँ लीन। 


वना योग केवल हठ तन का मनका नदी निरोध; 
तनके वल से हरा कदी क्या च्रात्मा का अववोधः; 
नदरी प्रकृति के श्रनुशासन का साधन तन से त्याग, 
मनोयोग का साधन केवल मन का पूर्णं विराग । 


सर्म 


ह. ~ 
तग २० 


राजतयुर वर्णन 


स्मा देह पर केवल, कर से गहरी भस्म विभूति, 
हुई लोक की शरस्थिरता.की कव मन मं अनुभूति, 
श्वासो कं संयम से केवल करके प्राणायाम, 
हये नियंत्रित कमी किसी के मन के चंचल काम। 


योगि वेप धारण कर तन से वन चिराग की मतिं 
मनोकामनाच्रो की करते द्म योग॒ से पूर्ति, 
भोले जग के सरल दगो को दिखा दिन्य निज रूपः 
मन॒ से सेवन करते गहय छन्धकाम का कूप। 


ङुखं विभूतियो से स्तम्भित कर चकित लोक के तेत्र; 
करते थे -उपसर्म-साधना छोड योग का तेत्र, 
दिखा देदह के प्रासन श्रदूमुत नट के कौशल तुल्य, 
करते सिद्ध यौगमेे भी वे प्रकट प्रकृत्ति-वाहुल्य । 


बुद्धि भूत-तन्मात्र शमादि मे रही सवदा श्रान्त, 
कर पाये वे नदी श्रस्मिता की सीमा श्रति-कान्तः 
निविकल्प होकर कव क्ण को हुये पणो निष्काम 
कव समाधि की स्थिति जीवन की गति का वती विराम। 


कीट पतंगो की हिसा से जो ये बहुत सतक 
करते मानव की श्रात्मा काये दही नित मधुपर्क 
कर श्रत्मा का घात स्वयं भी ये कर्‌ देदाचार 
करते ये तामि लोग दन प्राप्त सहल श्रधिकार 


धमाचार वना माया का श्रतिरंजि्त श्चारोप 
, जिसमें 

जीवन के प्मध्यात्म सत्य का जिसमे हूत्रा प्रलोप 

साया ही वन गयी सत्य का प्रिय स्वरूप साकार 

वंचित जिससे ह्या सद दी यद्‌ भोला संसार 


(५) 


पावती 


्ात्म-साधना कै कामी को जो कृं भीथा देयः 
उसका संग्रह भोग वन गया सहज श्यलक्तिति स्तेयः 
है अस्तेय त्याग से श्रम कै फल का परिमित भोग, 
बिना प्रकृति की मर्यादा कै होता सफल न योग! 


ब्रह्मचयं के छदं वेष से पलता गुप्त विललास, 
वना प्रेय का पर्व, श्रेय का साधन जो संन्यासः 
खूप चमौ रति फे विभ्रम मे रहता चचल चित्त, 
जीवन के विलास के केवल थे भगवान निमित्त। 


अपरिग्रह वन गया परिग्रह संचय छा अतिचार, 
भक शौर भगवान वन गये वैभव के श्चवतारः 
धर्मपीठ वन ग्ये अथं के श्रौ अनर्थं के केन्द्र 
वनी पर हो गये श्वतरित थे तने ्नमरेन्द्र। 


तन का शौच वन गया केवल पद्‌ का शिष्टाचार, 
मन मे पोषित रहे प्रफति कै सारे कामविकारः 
अन्तग म पूणं सुरक्षित कर वेर का कोष; 
वना ध्म उपदेश जनों के दहित केवल सन्तोष) 


तप था केवल प्रकृति भोग फ प्रकृत खेद का ताप, 
जप था केवल जड़ जिह्वा का अर्थं विहीन प्रलाप, 
तत्व-प्रवोध-द्यीन शर्ब्दो का पाठ वना स्वाध्याय, 
था ईश्वरप्रणिधान कमं की जडता का पयीय। 


इस प्रकार रज श्रौर तमस का ञ्च्छखल व्यापार 
वना स्त्व की छाया मेँ था सुन्दर धर्माचार+ 
पालन कर सव धमं रूदियां पूजित कर पापाणः 
धर्म-निरत-से भी श्रांकल थे जग कै भोले प्राण । 


सगं २१ 


आयपुर शणेन 


खन वीर पिता का निधन भयेकर संगर रस; 
जय घोौप सुरो का सुन कर गुजित श्चम्वर र्मे, 
तारक का श्नौरसं स्येष्ठ परम विक्रमशाली 
भय मे भी क्रोधित हा वीर विद्यन्माक्ली । 


्मधिकार चनौर पद पाये उसने जीवन में 
जो पूज्य पिता से, स्पत हो राये वे मन मे. 
“कितना गौरव था ओरौ दिःततना रेश्वर्य सिला, 
कितनी महिमा से था जीवन का सूर्यं चिला, 


इत शोरितणुर का जव मेँ था युवराज वना 
वन भव्य सत्य श्राया वह शासन का सपना, 
नति ले च्रिलोक् के श्रातंकित ग्रति जन जन की, 
तव॒ धन्य हदे थी बहु बेला असिनन्दन की। 


था स्व्यं ईन्द्र ने चलश्व उठाया मंगल का 
्रसिपेक कराया गुर ने तीर्थो कै जल का, 
इन्द्राणी ने था तिलक क्न्य श्रपने कर से 
ये वते देवता समी हमारे श्रनुचर-से । 


भर॒ मर्म॑ राग किन्नर्यः श्रपने सघु स्वर म, 
जय मालार्पे लेकर शप्सरि्यँं कम्पित कर से; 


जाती थीं मेरे पद गौरव पर वलिद्दारी 
शोणितफुर समे कितने प्रसन्न थे नर नारी) 


नभ गृज उखा चचल नूएुर के निच्वन से, 
प्रतिध्वनित दिशाय हृदं सुमद्नल गायन से, 
त्रियुवन का उत्सव था मेरा श्रभिपेकः वना, 
प्रारम्भ दहत्रा था जीवन का नूतन सपना। 


पार्वती 


जगती का वैभव-रूप अखिल जव चरणो में 
वन्दन करता था, इस यौवन के नयनो में 
सुन्दरता फे शत॒ रूप-कमल नित खिलते थः 
रतिछवि फ दीपक स्नेह-भरे शत जलते थे । 


मेरी प्रसन्नता से त्रि्युवन दर्षित रहता; 
मेरी श्रूकटी पर था त्रिञ्युवन कम्पित रहता; 
मेरी अनुकम्पा से त्रिभुवन जीता मरता; 
अनुसरण चर्ण का खिल विश्ब-जीवन करता । 


इन हार्थो से कित्नों ने स्या क्या वर पाया, 
कितनों ने ईनसे पारे वैभव की माया; 
कितनों मे इनकी श्रसि-धारया में वेग भरी 
हो मग्न; वादे जीवन की कच्ची गगरी । 


न नयनो का निर्देश नियति था त्रिभुवन की; 
इन रधरों का श्रादेश प्रणति था जन जन की; 
यदह सुरा-पात्न मेरे अभिमानी यौवन का 
था रूप-गंघ-रस-केन्द्र विश्व॒ के जीवन का 1 


कर स्मरण चीर उस श्रपने वीते गौरव का, 
उस सत्ता नौ शासन कै युग के वैभव का, 
विचयुन्ध॒ हृखा उस दीन पलायन पर अपने, 
्राकाचार्यो के जाग उठे भीषण सपने । 


प्रतिशोध पिति कै र्ण मं वध का लेने की, 
पौरुप का अपने शन्तिमि परिचय देने की 
श्रावेग क्न उठी श्राकांक्ञा याहत मन में 
चिदय॒न्माली के दप भरे नव यीच्न में । 


प्रायसपुर वर्णन 


हौ उठा क्रोध से कस्पित सहसा तन उसका, 
चद्‌ गया शिखर पर संकल्पां के मन उप्तका; 
फडके चिक्रम के वाहु-दर्ड श्रति वलशाली 
दमका विद्य॒त-ला तेज-युक विद्यन्माली । 


तप॒ उठा सुर्य-सा इद्रजित दयौ मन उसका, 
उद्रोलित-खा ह्यो उमा दृप्त यौवत्त उसका; 
चल्ल-दपं चिरा उठ श्रायस-घन-सा सावन का 
चन॒ कर आये्य-सा कोट काम के साधन का। 


द्‌ शक्ति भूमिका वनी दरष-मय जीवन की; 
वह॒ सिद्ध भूमि सव॒ श्यर्थ-काम के साधन की 
विन्नान-लानयुत धर्म, सोक्तः साहित्य, कला; 
है सदा शक्ति से सव दन जीवन भाण पला 1 


रजत शश्र वस स्म्य पीठ पद्‌-पूजन का, 
वनक दण्ड वस वल सत्ता के शासन का, 
न श्फि का दासं सरल शयाक्ञाकारी 
पर्थं शक्ति की सहिसा पर नित वलिदारी। 


0प// वपु तप" „ग्‌ 


दै उन्मद परप प्राण॒ शक्ति के जीवन का, 
वल अुज-दण्डो का श्रौ साहस्र गवित्त मन काः 
सव॒ संकल्पो का साधन दै सामर्थ्यम; 
उन्से दी शासित रदी सदा यदह चसुन्धरा। 


प्रास यायुध दहै द्द्‌ उस वल "फे विक्रम का, 
सान सादस के निष्ठुर प्रौ निर्मम श्रम का, 
सव॒ प्यथ-लान जिससे कोमल मत मे उरते, 
सव॒ काम शकि के श्यनुचस्से साधन करते। 


पावती 


विद्युत-सा जव वन खड्ग चमकता वह रण में 
भर देता कम्पन नभ अवनी के तन-मन मेः 
उस तीद्ण खड्ग की धारा मेँ बरवस वदते 
बुदूबुद्‌-से मानव जीवन की संज्ञा सहते । 


धिर कर श्चरवनी पर घन-मंडल-सा पावस का 
दर्मेद्य कोट वह कठिन श्यखंडित श्रायस्र का 
वनता जगती के प्राणों की निष्ठुर कारां 
बन्दी सा जिसमे रहता जीवन बेचारा । 


रायस की यामा में पलती स्वरम उषा, 
है रत्न-कोष का दुय लौह की मंजूषा, 
है प्रलय-व्न से मन्द्र का रक्तक लोदा 
है धर्म-घर्थं ने सदा शकि का मुख जोदा। 


कमलाक् वीर का ज्ञान-लोक वह राजत का 
वन्त॒ निराधार था अन्तरिक्त मे दही अटक) 
युग श्मोर श्रथ श्यौ शक्ति उसे थे खींच रषे 
समंजस मँ दही धमै-ज्ञान थे वीच रहे। 


नभ के वबुदुबुद्‌-सा ज्ञान-लोक का दिन्डोला, 
था छन्तरित्त मे मारुत पर दिशि दिशि डोला; 
वृणए-सा जीवन की धारा पर अस्थिर तिरता; 


प्रति लहर लहर म पथ-दीन-सा वह फिरता । 


ये शवल शल्य मं शन्तरिक्त के तमाया; 
थे दिशा-काल श्रौ गति-स्थिति सव केवल माया; 
गति श्चौर ज्ञान का क्रम सारा मन का भ्रम था, 
थी विफल साधना श्रौर व्यथं जीवन-श्रम था । 


समं 


भ्‌ 
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>) ग. 


श्आयखएर वर्ण॑त 


कष्या साप दर्ड था पूवे दिशा श्यौ पर्विमि का, 
उत्तर; दक्तिण का तथां ताप अथवा दहिम का 
था पूर्वं हृश्रा जिस श्रोर जभी जिसका सुख थ 
था परश्विम छिपता जिधर सूयं के सम खख था। 


जिस श्रौर जभी पद को श्रय श्रवलस्ब मिला; 
दर्तिं वन कर बह दिशा देश तत्काल खिला; 
सारे भाव का समाधान, श्रौ श्राशा का; 
आश्वासन उत्तरत वना : ज्ञान परिभाषा का} 


था अन्धकार मे जो श्रलभ्य चह दुर वना, 
गति सान र्दा जो बह जीवन का पूर वना, 
था निकट; लभ्य था शनायास दी जो सखे सेः 
था इष्ट, रहित था जो श्रम से, संशय-दु.ख से, 


सापेत्त नियति के अनियत श्रौ अस्थिर क्रम में 
क्षानी रहते थे राजतषर के चिर श्रम मे, 
थे द्रढ रदे वे सत्य सन्नात्तत माया में 
आलोक खोजते बवे श्रपनी ही दाया मे। 


थे सदा भूमि की मोर चरण उनके सिंचते 
पर नयन स्वर्गं की शरोर एकटक ये लखत; 
ाकरपित रहता श्वी से नित तन उनका; 
उड्ता शम्बर मे स्वम॑श्रोर खग-मन्न उनका 


इस श्रसमंजस मे सुग्ध श्मौर धरम में भूले 
राजतषुर वासी भूल र्दे मन के भूल 
शवनी का भी ्ाधार न दद्‌ किंचित पाया, 
हो सकी हस्तत नहीं स्वर्गं की मी माया 


~ पार्वती - 


रसमंजस के उस व्यर्थः रान्ति मय जीवतत को; 
वल हीन ज्ञान नौ करूणा कै कोमल मन को; 
विद्यन्माली ने मान श्रनुन की दुर्बलता, 
त्थागी मन से द्यी ज्ञान-धममं की निष्फलता, 


करके ्ायस-सा क्रर कठिन श्चयने उर कोः 
बल के मय से कर रचित लौह के द्द्‌ पुर को, 
अवनी के उपर खुद्द शक्ति की श्रौ बल की 
पाई प्रतिर्का्ता पूणं पराजय के पले की। 


प्रतिशोध पितता फे वीर निधन का संगर में 
बन क्रोध दपं का भाव समाहत अन्तर मे, 
वन कर श्रायस का कोट अभेद्य लौदएर का 
विचय॒न्माली के वम वना निर्भय उर का । 


शस्त्रं से सजित बीर वेश विक्रमशाली 
सम्राट बन गया तेजस्वी विद्युन्माली 
दुर्भेय इर्ग-से उस दूयत श्रायसपर का, 
मय से पूजित वद दैश्वर जनता के उर कां। 


तप॒ मदावीर के सुख का श्रातप तेज - वना 
रवि सा दीपित वह ह्रां विश्वमे टप्त-मना 
उसके प्रताप की किरणो से तपती धरणी, 
शोषकं शचौ पोषक उसकी महिमा उभय वनी। 


वसुधा ने श्पना हृदय चीर कर र्न दिये, 
थे चिश्व कला नते श्नुपम कौशल यत्न किये, 
था सदस करो से त्रिञ्चुवन की चन्दिति छवि का 
पनाया उसको सुट प्रजा ने दी रवि शा! 


श्यायसुर वर्णन 


खिल उठा तेज से वदनन श्रयरिमित दीप्ति भरा, 
हो -चई धन्य पा दूर ज्योत्ति ही वदुन्धरां। 
नच्तत्र तुल्य खिल उठे ज्योति पाकर जन ये 
कमलं से दर्पित विस्मित मानव के मन थे। 


उस दिव्य तेज पर होकर मानों चलिद्दारी 
सम्पूण लोक की शक्ति श्रौर सत्ता सारी 
शस्त्रो मे होकर मानों सदसा मूर्तिमती 
उस महावीर का श्रलंकार श्तुपम वनती। 


हो मुग्ध भीत-सी कान्तिमती कोमल श्रवला, 
त्रिभुवन की वाणी रूपवती कल्पना कला, 
थी महाराज के वैभव की महिमा गाती, 
उनकी श्रनुकम्पा से एृत्तार्थता-सी पत्ती 1 


हो मुग्ध रूप श्रौ यौवन सानो त्रिभुवन का, 
पा प्रए्यपर्व-सा जीवन का; तन का, मन का, 
था दत्य कर उठा हरपि ह्यो उनके श्रा 
योचन छवि कै चये सुप्त भाग सहसा जागे। 


चञ्चल मानस की लदहररे मानों वचन चमरी 
उस तेज शि की प्रतिमा पर मन्थर फ्री, 
पा एक देवता धन्य हृदे छवि वाला, 
दो उठी समुत्घुक कितनी जीवन माला । 


वह्‌ निर्बल श्रौर निराश्रय श्खिल नान जग का 
कर रदा सचिव वन श्रभिवन्दन चल कै पग का, 
श्रधिकार शरीर पा मान धन्य प्रतिमा ददती, 
थे कण्ठहार वल फे वनते मानस-मोती। 


पार्वती 


बल-दीन जनो की आर्काक्ता दी शासन की 
वन सकी प्रतिष्ठा राजा के रसिदहासन कीः 
त्रिघ्ुवन की लक्त्मी वल विक्रम की पटरानी 
वन्न कर, विराजती जग-चन्दिति चिर कल्याणी । 


दुबल दीनं कै श्रातं हृदय की नि्बलता, 
पा पाद्‌ पीठ मे चाश्रय पाती निर्भयता, 
वन्दन कर जिनका धन्य" लोक कै शीष बने; 
सोभाग्य प्रणति कै जीवन कै आशीष वते । 


आद्र की आशा कितने अनुगामी जन की 
जयमाला-सौ वन राजसभा सिदासन की, 
बनती शासन कां यन्त्र मनोहर दर्पं भरा, 
होती छृतार्थं पा गौरवं जिसका वसुन्धरा । 


चिर मूढ जनों की वह वैभव की उपासना 
बल की थाती से निर्बल जन को भीत वना, 
बनती राजा के ईगित पर चलती सेना 
अविचार-मू्व जिसको सत्ता को बल देना। 


गज, श्रश्व, पालकी, रथ श्यौ द्र्ड तथा वाजे, 
वन॒ यान-चिह उख वल फे वैभव कै साजे; 
जिनको विलोक कर विस्मित दही लोचन मग कै 
दोतते छृतार्थं॑ थे केवल दशन से जग के। 


दीनो के अनुदिन श्रम का एकत्रित फल-सा, 
सत्ता की परात्मा के छन्दर तन-सम्बल-सा 
भ्रासाद कमल-सा चिलता शासन के जल रे; 
वसती त्रिञ्ुवन की खपमा जिसके कुड्मल मे। 


स्ायसषुर वर्णन 


उख मन्दिर मे दही राजभवन के ट्प्-मना 
चिदयन्माली था जनतां का भगवान वनाः 
खमनो, नतिर्यो से दो्ती नित उसकी पूजा, 
था उससे वद्‌ कर ईश्वर श्चौर कौन दूजा । 


उसके इंगित पर निर्भर थी सत्ता जग की 
करती थी केवल दृष्टि छखष्टि सवके मग की, 
शरूकुटी पर कितने भाम्य-लोक चदृते गिरते, 
थे कृपा-सिन्धु मे बुदबुद-से मानव तिरते । 


वल; काम, क्रोध मेँ होकर मानों सूतिमत्ती 
थी प्रकृति लोक में यथाकाम शासन करती 
जिसमे श्रात्मा का टु स्वर मानव को भूलाः 
सहजन सा जीवन श्चतिशय गर्वित दहो एूला। 
पति मे छृतार्थं थी स्वत. सिद्ध मुख की वाणीः 
वती श्रतियों का सार श्राप्त वह कल्याणी, 
प्रन्तर का श्रसहद नाद्‌ योग से जन खनते, 
मन से ही मन के काम कल्पना में गुते) 


भगवान वल्य मप की इच्छा से विश्व॒ चना, 
उस रउर्ण-नाभि के कल्प-तन्तु का जाल तना; 
उसमे वन्दी भी बह क्तं शासन करता, 
छृमियो का केवल लोक वन्धनं मं सरता 


खिलता वालारुण जव उसके प्रसन्न मुख का, 
होता प्रणुल्ल पंकज जग के सौरभ-षुल फा, 
चन्द्रानन से ये चित~चकोर दर्भिं्त होते 
मन-क्मुद लोक के पा प्रसाद्‌ प्रमुदित हौते। 


पार्वती 


उसके प्रकोप का प्रलय सूय जव जल उरुता, 
नक्र लोक-सा लोक ज्वाल में गल उरठता, 
उल्काश्र-से उसकी सत्ता कै अधिनेता 
उत्पात मचति, लोक चरण मे सिर देता! 


पदगति से कम्पित होती डगमग वसुन्धरा) 
रग ज्वालो से जलतां जग का उद्यान हरा; 
असि कै उद्गम से शोणित की धारा बहती; 
होती जीवन की स्यादा मञ्जित महती 


फल पमौ फूलों से वदते अगणित श्रधिकारी 
शासन कै प्रेमी प्रकृति-लीन सत्ताधारी; 
रवि-से राजा से शक्ति श्रौर द्यति पा दमक 
अगणित नक्तत्रों के समान सूने नभ के 


विद्युन्माली का पल पल खभिनन्द्न करके, 
राजा कै चरणो का सगव वन्दन करके, 
भोली जनता को वैभव से विस्मित करते, 
दासत्व मामं को छृति से नित निर्मित करते, 


जिस पर सहर्षं चल रही प्रजा भोली माली; 
दो रा तीर्थ-सा पूजित था विद्यन्मालीः 
जन श्राराधन से सत्ता के तकृत्य हुए 
सानव निर्बल हदो, थे दानव के थत्य हए। 


शासन की केवल शक्ति मनुज की दुव॑लता; 
उसमे ही वल का नय ओर विक्रम पलता) 
जव सममेगा वह शक्ति-ज्ञान के गौरव को 
नन्दन चर देगा इस श्रवनी के रौरव को । 


श्रायसपुर वर्णन 


स्वाधीन वनेगा ज्ञान प्रतिष्ठित निज वल में, 
जो पराधीन है श्रमी शक्ति-धन के छल मे; 
प्रो स्वप्न भंग कर शक्ि-वित्त के शासन का 
छ्रधिकार करेगा प्रहरण लोक-संचालन का। 


होगी चरणों की शक्ति लान की तव दासी; 
्नुसरण करेगी श्राभा का तव॒ दछाया-सी, 
सैनिक-सा सेवक उसका वल-शासन होगा; 
स्रौ कीतदास-सा श्चनुगामी यह धन दहोगा। 


पर॒ त्याग शक्ति-धन वना ज्ञान लव वैरागी, 
वल शौर चित्त को प्र्ुता की महिमा जागी; 
तजकर विवेक निज, ज्ञान भ्रान्ति का दास हुच्ा); 
शासन-शोपण मे निष्फल यह्‌ संन्यास हुत्ा। 


वह राजतणुर में वना प्रकृति का श्नुचारी; 
प्रायसणुर में वल को सौँपी सत्ता सारी, 
पल व्ह ज्ञान का जड़ पूजा का भोग मिला; 
विद्युन्माली का नाचार वन यहाँ चखिला। 


था वदँ भ्रान्ति मे लोक सदा भूला रहता, 
्रातंक-भीति मं यरद श्नय-अनुनय सहता, 
होता न प्रकृति को त्याग प्रकृति का शासन रै, 
छरनिवाये प्रति का श्चन्वय शिव का साधन ै। 


दै चर्ण घात से. - प्रकृति धूल-सी सिर चदृती , 
भ्राकृत अभाव से भीति प्रकृति की श्चि वदती, 
फिर वह च्रमाव दही भान्ति-चक्र दुर्गम वनता, 
संन्यास भ्रष्ट हौ श्रान्त राग क्रां क्रम वनता। 


पाच॑ती 


होती अभाव की संज्ञा है अनन्त मन सें, 


बनता नन्त वह क्ितिज मनुज कै जीवन से, 
जो दूर निरन्तर माया के पट-सा खुलता, 
विह्वल करती सन्तत पथ-गति की आराङ्खतता | 


सित भाव-ग्रहण है प्रकृति-धूल के ददित जल-सा? 
परात्मा से श्चन्वय, सुदृद ज्ञान के सम्बल-खा, 
जिससे उ्वैर हौ ग्रछति सुमन-सी खिल जाती; 
घन-शक्ति-ज्ञान को चिर कृतार्थता मिल जाती। 


था वना लौहर दीनां को श्रायस-कारा; 
जीवनः; शासन के हित था उनका श्रम सारा), 
था साध्य न कुं भी जन के पने जीवन का; 
सेवा मे ही था घ्म॑-सदहित पद साधनः का। 


परधिकारखप् खेप के सव मुखरित अधिकारी) 
उन्मद्‌ वचशस सव॒ प्रकृति-अन्ध त्याचारी ; 
राजा के पद्‌ मे स्ख जग का वैभव सारा); 
गवित्त रोते उच्छिष्ट भोग के दही द्वास। 


जव वना स्वग मे शक्ति-योग कै छन्वय का 
नूतन विधान; पथ देवों की दलम जय का, 
तव स्वर्गं पूर्वं का वन पूर्वं भू पर उतया) 
उन्मद यौवन से विहत दोती वसुन्धय। 


जव शक्ति-योग का पीठ वना नन्दन चन था, 
जव वैजयन्त में श्रात्मयोग का शासन था; 
तव कामकुज्ञ चन चिली भूमि की फुलवारी; 
शत॒ वैजयन्त भू के महल पर वलिहारी। 


सर्म 


स्म २१ 


प्रायद्पुर वर्खन 


देकर जयन्त को नये स्वगं कै पालन का 
अधिकार, भार सव धर्म॑, नीति श्रौ शासन क्रा, 
गुरु शची सहित थे पूरं इन्द्रः चनकर त्यागी, 
निष्काम कसं श्योर श्मातम योग के वस भागी. 


सैभव-विलास की सहिमा से विक्रमशाली, 
तव॒ ईन्द्र वना न्व ध्वनी का विद्युन्माली, 
रति श्रौ वसन्त ते युत ले सव मोहन माथा, 
छअतुचर श्यनंग वन, श्यत देह धरकर श्राया) 


सौन्ल्य-शक्ति के सखृजनयुखी नव साधन नें, 
प्रप्सरियों को जव मिली नदे गति जीवन मै, 
तव॒ श्रायसपुर छी नवद्धमािर्यो सुकुमारी 
थी रागनरेय पर तन-मन से जातीं वारी। 


वरती शरनंग का धनु वंकिम तनिमा तन की, 
सिचती कामो तक प्रत्यंचा चल-ललोचन 
मन-ग पर लकिति भावं भरे श्रदलोकन 
लते मनोज फ पुष्पवाण सम्मोहन 


१ 


अ ॐ ओः 


्रप्सस्यि फ कलकर्ठो मे स्वर्मिक वाणी 
करता दुजो फे दप्त दाम की श्चगवानी , 
उस हंसवाहिनी के र की उञ्ञ्वल वीणा 
दोती च्खुरो के श्रति-रज्न में द्यी क्ीना। 


जिसमे श्रत्मा का संजीवन स्वर भाव-भरा 
जीवन की ल्य पर नभ से वनी पर उता } 
वह॒ श्रात्मस्योति की शुस्य॒श्रारती-सी ध्यसला 
व्नती विनोद्‌ का साधन केवल . च्नाव्यकला! 


पार्वती 


नारी के नखशिख श्रंग चंग के अंकन में 
रत, वह्‌ छृता्थं थी एक काम के साधन में, 
ये घर्म, श्रथ ्ौ मोक्त उसे भूले सहसा, 
था श्रलंकार का भार देह पर दुव॑द-सा। 


था एक काम दही धर्म, पर्थं सब जीवन में; 
छृति थी छृतार्थं वस रति के द्धी उदीपन में, 
बन गै नर्तकी स्वयं नायिका-सी कविता 
दीपक का वनता दीन शलम नभ का सविता) 


खद्योत उक्ति कै उसके पथ कै दीप वने, 
खल हास मूढ के स्वाति-मुक्ति के सीप वनेः 
शगार, काम श्रौ कौतुकं केवल प्रेय हये, 
रति में विलीन-से जीवन कै सब श्रेय हूये। 


जव श्रु बृष्टि कै प्लावन में जनता बहती, 
दिम-उपल शिशिर के अतिचार का वह सहती; 
जलती निदाघ में तापो के नित तन-मन मे; 
रहता वसन्त॒ नित राजमदलत के नन्दन मे। 


नव॒ नव छङृखमों के सौरभ-रस से मदमाति, 
भ्रमरों-से नृप-सामन्त मलय मं मंडराते, 
थे भूम भरम कर कुसुमां का मघुरस पीते; 
रस॒ के सागर मे हो निमग्न मरते जीते। 


पूजा का-वैभव, शक्ति, द्र्षः वल शासन की 
सअवरुरठन रंजित डाल दृष्टि पर जन-मन की, 
रति, रंग, लास का नाटक थे निशिदिन रचते, 
मद श्रौ विलासं ऊ रम्यो में ठृण से नचते] 


सर्ग 


सर्ग २९१ 


छ्रायसपएुर वर्णन 


थी छरा संगिनी श्रसुरों के लीला क्रम कौ 
भरती रग रग मे सर्ति काम के विभ्रम की 
उन्मद यौवन की श्रोखों मं जिसकी उपा) 
उन्मुक्त खोलती भाव-रत्न की मंजूपा। 


कितनी विलासिनी कामिनिर्यो मद्-लदर मे 
उन्मुक्त नाचती निशि के अन्तिमि प्रहरो मे, 
रंजित यौवन का राग रुचिर स्वर में गातीं 
तन-मन र्षण कर वल-वैभव पर वलि जातीं! 


तितली-सी रंजित परियों फ मित तन से) 
सौरभ के श्रंचल फदराते संध्या-घन-से, 
उनमें ज्योत्स्ना-सी कान्ति श्रंग की दिप जाती; 
स्मित की विद्यत द्रत नयन वेध कर धिप जाती; 


जीवन मे निखरी सप्तवर्ख-चिधि-सी रवि-की, 
साकार दछवि-मयी स्वग-कल्पना-सी कवि की, 
करके नंग को देह-दान वह चित्रकला; 
होती विलास के श्राराधन से ही सफला। 
जड पाषाणो मं प्राण-रू्प-संजीवन की 
पौरुप की छृतिमय कला श्रेय के साधन की; 
कव नच जीवन से स्फतं कर सकी तन-मन को, 
सम्मोहन से चद करती जड्-सा चेतन को। 


थां खूप इलात्ता चंवर शक्ति पर नत सिर हो, 
सेवा मे रहता तर्पर मन मे श्चस्थिर दहो, 
म्रासाद-पर्यो पर वकर स्वर्ण दर्टधारी, 
छवि की रानी का वता बन्दी प्रतिहारी । 


पार्वती 


कर॒ रुचिर खूप को श्रमाय के गोपन मे; 
कर जाग्रत छवि को मौन श्चंग सम्मोहन मेः 
वैमवच कै पद्‌ पर शूपकली-सी बलि जाती, 
उत्तरी माला-सी प्रात धूल मेँ समुरभाती । 


छवि कै उपवन मेँ नित्य नरै कलियाँ खिलती, 
पल की पूना की गौरव-गति सको मिलती, 
नव॒ नव श्चा कै शक्ति-देवता धिकारः 
केवल पूजा के पल की कलिका सुङ्मारी। 


नेल श्यौ वैभव कै मन्दिर कै प्रति श्रौँगन मे, 
मुरभाती कितनी कलिकार्ये नव यौवन र्मे, 
थी वृन्तहीन-सी कितनी विलती श्रनजने, 
धरती साता ने केवल जिनके गुण माने । 


थी कहीं दूर से भी सुरों को श्रा जाती; 
यदि किसी घुम की गन्ध मनोरम मदमाती, 
तो भ्रमर तुल्य दही परैव कथंचित चर उनके, 
चरणों में करते स्वामी कै मपित चुन के । 


थी रूप-कली यदि खिलती कोद श्चाश्रम मे, 
तो उसे चकित कर बल वैमव कै विभ्रम मेः 
गंधं रीति से वना वासना की दासी; 
निष्कासित करते वे नीति के श्रभ्यासी। 


गृह, भ्राम; कटी में कोद उञ्ज्वल खूप-शिखा, 
भय से सकती थी कमी न च्रपनी ज्योति दिखा, 
यदि कदी दूर से भलक कान्ति की पा जाति, 
दे स्तेद-दान का लोभ बुश्ा उसको जाते । 


सर्ग २१ 


श्रायसषएुर वणेन 


कितने मुर्फाये फूल; सुकल कितने कुचल; 
मिट रदे धूल मे राजभवन कौ चरण तले, 
कितनी नवकलि्या फिर भी छवि के उपवन की 
कर रदी शर्चना उनके उन्मद यौवन की । 


वनकर अवनी पर उतरे श्रौरस-से रवि क; 
कितने उज्ज्वल शचि स्तेद भरे दीपक छवि के 
प्रासाद-पन्थ की रज में चरणे तले पड़ 
मिट, अमर कर रदै भाग्य-लेख अपने ,विगडे। 


नत्तत्र-खमन-से अवनी पर नभ से उतरे, 
फिर भी तो कितने स्व्णदीप शुचि स्ते भरे, 
रग-शलभ लोक के मुग्ध; चकित, चिस्मित ` करते, 
नव॒ व्योति परव॑-सा प्रासादो मं नित रचते। 


हो क्र काम फे वल-वैभव पर वलिदारीः 
वनती विलास की साधन थी केवल नारी) 
या लकय न कोद जीवन का उसके श्रपने, 
उसके अधिकार न ये मन कं मौलिक सपने। 


अधिकार दपं श्रौ सेवा के कल्पित क्रम र, 
नर॒ थे विमृह-से राजभक्ति के चिर भ्रम रमँ, 
ये सत्यः ज्ञान श्रौ धर्म॑ कदीं श्रविदित सोते, 
सीन्दर्य॑श्रौर शिव तम मे श्रन्तर्दित होते । 


थे वने भिखारी सत्य-क्ञान कै साधक ये, 
ख, दैन्य; दास्य, भय सदा ध्मं॑के वाधक चै, 
श्रे के लासन-सता के सन्तत भय से 
ये ध्म साघना करते शंकित यचिस्मय से। 


क्कि 


पार्वती 


मगवान भूप की श्लुकम्पा के साधन ये, 
देप्ठित राजा कै छपा, प्रीति, आराधन ये 
नेप चरणों मेँ नत ज्ञानी भक्त स्वतन्त्र वने, 
कर भ्रान्त प्रजा को वे शासन फै यन्त्र वने) 


पाकर सोने की स्चिर खला-सा सोना 
ग॒ मे धारण को, दीन प्रजा मे अनदोना 
यश॒ कीरति मान पा, कल्पित मानी ्नौर धनी 
पोषण करते थे नरप के दहित स्वरम श्वनी ! 


शासन सत्ता बल वैभव के संक्िति भय से, 
प्रो श्रान्त निरन्तर धर्मज्ञान के विस्मय से, 
कर वहन नियति-सी लीद शखला बन्धन की, 
सेवा से करते धन्य विवशता जीवन की । 


वन राजधर्म उस दीन प्रजा कै पालन का 
कन्तैन्य, वना था चिर अधिकार प्रशासन का, 
लघु दान दया चौ रक्ता की मित्ञा नर को 
वरदान वनी; जीवन के कामी पामर को । 


जयकार गजता थाः वल, वैभव, शासन का; 
संगीत मधुर वन स्वर्ण-लौह के बन्धन का, 
्न्तर्ष्वनि-सा मृदुः मर्मराग हत मानव का, 
था अन्तर्हित धुव मृल्युमंत्र-सा दानव का । 


शासन-सत्त के मृषा मान-पद में पएूला, 
सेवा, श्नुकम्पा, दानः दया, मद में भूला, 
दानव न्तर का क्षीण नाद क्व॒ सुन पाया; 
क्व॒ मौन क्रान्ति से सग हृद मूर्च्छित माया। 


सगं २२ 


काञ्चनपुर वणेन 


फो० २० 


सुन समर मे बीर-गति दुर्जय पिता की, 
देख व्योतिर्मय शिखा उनकी ` चित्ता की, 
तारकाक्ञ प्रवीर फे भर सयन श्राय; 
भाव कितने ज्योति मे विदित जगये! 


युद्ध मेँ दुर्जय, यमसे क्र उर मं 
तुल कितना स्ह था करुणा-प्रचुर सें! 
शैलसे उस चक्की वह स्तेह्‌-धारय 
रही जीवन का सरस करती किनास। 


वह पिता के साथ सारे इल जनों का; 
नगर श्यौ प्रासाद के सेवक जनों का, 
स्सरणए कर श्रतुराग सदसा द्रवितत मन में, 
पिरे करुणं-मेव उसके युग नयन मं) 


पर रमा फ शीष पर ज्यों दिव्य राका, 
निरख कर प्रासाद पर उड़ती पताका 
देवतार््रो की. हृदय मे कोभ जागा 
हमा दु.सह युद्ध का बह फल श्रभागा। 


श्लु का शासन स्मरण कर रफएुर से, 
पूर्व॑ गौरव का उठा नुभाव उर में; 
हो उठा चिज्लव्य सागर पू्व-भय का 
कोध वड्वा-सा ह्ुप्रा प्रकटित हृदय का। 


सजल चण मे दीप्त रिद्यत्त कौन दसकी! 
भव-मेषों मँ शिखा वह मौन चसकी! 
चे कर उसकी प्रभा नभ श्रौर धरती 


सग का पाताल-प्थ निर्माख कस्ती। 


पार्वती 


उसी के आलोक ने बन दीप पथ का, 
द्वार खोला नियति के किस नव्य अथ का; 
क्रोध से कम्पित चर्ण वद्‌ रदे श्यागे 
नयन मे किस स्वर्म-जय के स्वप्न जगे! 


क्तिप्र गति से टूट गौरव कै शिखर से 
चला करुणा-सखरोत जीवन का किधर से! 
चीरता गति से कठोर वसुन्धरा को 
मन्द्र रव से कर निगुजित कन्दरा को। 


प्रति लहर से पटल खुलते सान्द्र तम के; 
उद्य षोते लोक स्वरिम-कान्ति-क्रम कै; 
तिमिर में श्रालोकं उज्ज्वल जगमगाता 
भय-पलायन मे नदे आशा जगाता। 


शिलां के लोक भे उस तम॒ निचय-से 
कान्त केवल सत्व कै अस्फुट उद्य से, 
रत्न उज्ज्वल तीर पर रज, सत्व; तम॒ के 
तीर्थ-से पाताल पथ कै पुख्य चमके। 


पष्पराग प्रदीप श्राभा के जगाते , 
शिखा-से माणिक्य हीरकं जगमगाते, 
कान्ति से फरते अलंकृत कन्दरा को 

नाम से करते यथार्थं वसुन्धरा को। 


गभ मे मू कै उतर नत्तत्र ये, 
कल्पनां के काम्य फल एकत्र पाये, 
तेज से तप श्रौर श्रम की स्पर्शं मणि ऊ 
खिले प्रवत मेरु वन जीवन-विपणि कै। 


सर्गं : 


१) 
ए २, 


कंचनपुर वर्सन 


वसुमती फै चिर श्परिचिते श्रन्थ उर 
स्वम कै सोपान-से पाताल फुर 

पलायन की पंक मै तप के कसमल-से 
छमसुर की गति ्यौर श्रम कै एष्य फल-से 


र 


^ ~ 4. 


चखिकजे स्वणिम स्वरम उस दृष्टि-पथ मेः; 
तार-सा रेश्वय॑ का पा सन्द्र-अथ में; 
तारकाक्त समस्त पीड़ा ग्लानि भूता); 
स्वर्ण-सौरभ से मुदित ददो खमन पूला। 


कल्पना के कामगत्ति अति निष्ण मय नेः 
श्रसुर-~श्रम के चरम प्राछरत श्यभ्युदेय ने; 
भ्रकट कर परपनी सनोहर भव्य माया 
स्वर्ण-षुर स्वर्लोकं मे श्रूयत वनाया। 


यसुमत्ती फे श््रद्रः करणा-पूणं उर-से 
पलायन की पंक के पातताल-र से 
कामना की नाल की कोमल गृरणाली; 
वासना की मरणिधरी उदीप व्याली, 


पार करती लोक सू; जल्ल श्री गगन के; 
वायु रवि से ग्रहण कर गति तेन तनके 
साधना कै स्वर्म॒नेँं विलती कमल~सी 
मणि-प्रमा ददीत्ती प्रभासित कान्त दल-सी। 


लौहयर कै वीर रामां से चक्रित हो 
शुभ्र राजतत ल्लोक फे ज्ञानी नमित दहो 
स्वम॑के नवसूर्य-से उस स्वर्ण-खर शी 
चासते श्री पर समस्त विभूति उर की 


पार्वती 


पार कर पाताल के व्सु-पूणएं पथ को 
स्व्गं॑में कर अन्त भू के अल्प अथक 
तारका त्रिलोक की रदत विजय में 
विष्णु-विक्रम का कृती था भ्युदय में। 


स्वरणं का प्राचीर उज्वल जगसगाता, 
दीप्ति से वह दृष्टि जग की तिलमिलाता, 
म्रदुल भी दुर्भेद्य था वह लौदह-बल से 
प्रकट भी श्रज्ञेय था वह ज्ञान-छुल से। 


देखता था लोक जिसका स्वप्न कवि-सा, 
कामना के स्वम॑मे बह श्रपर रवि-सा 
दीप्त छवि से श्रमित उज्ज्वल स्वर्णर था, 
दिन्य॒छाया-पन्थ-सा द्युति से प्रचुर था' 
रजतघर में ज्ञान की खदु चदनी में, 
धमं साधक भीमते श्रति की वनी में; 
लोद-ुर मे उषा में मधु रक्तबल की 
चप वीर विभोर रति मं काम-फल की) 


देखते थे. स्वप्न नित जिसके उदय का) 
जागरण मे र्यं श्रर्पित कर दद्य का, 
सीचते थे कल्पतरु चिर कामना कां 
मन्त्र॒ जपते मोन उसकी साधना का। 


स्वणं सोध अनेक उस काचन नगर में 
द्मकते नक्तत्रनदीप समान सर में 
मुग्ध विस्मित प्रभा कै ज्वाला-ग्रसभ से 
विकल वलि को, लोक कै दग थे शलभ-से। 


सगं २२ 


तोकं का रध्य वतत 


तारका द्मधी्त उखका चन निराला, 
कर रदा था दीति से जग पे उजाला; 
कास-बरसी मिली उसको स्वणंवेला 


वन्दना कस्ते त्रिखर स्ते कमल की; 
दीर्य भी रवय का वन दास न्राया , 
भूति के नालोक का वन भास श्याया। 


यूता यन्त विष्व की चन मुखर वाणी ; 
चन्दनम करते वचन से परिल प्राणी , 
ददी श्री विश्व मं वन सूप-सपसा - 
विष्व-बन्या वली थी मर्हिमा निरुपमा 1 


५३ 


पार्वती 


ज्ञान हरषित धूल लेते थे चरण की, 
याचना विज्ञान करते थे शरण की; 
स्वणं॑का आश्रय अखिल गुण-माम लेते; 
वन छुगन्ध-सुयोग; कर अभिराम देते। 


वीय, यश, रेश्व्य, श्री से पूणं युत दो, 
ज्ञान श्रौ विज्ञान भूषित, विश्व-नुत दहो; 
तारकाक्त॒ त्रिलोक का भगवान बनता) 
च्मनुप्रह उसका त्रिलोक-विधान वनता। 


विश्व॒ की वह नियति का बनता विधाता, 
लोक का नय धर्म॑ उससे नियम पाता; 
पथ-दिशा-निमीण उसके चर्ण करते, 
दीप-से श्रालोक उसके नयन करते। 


चित्त कै संकल्प खष्टि-विधान करते, 
वचन मुख के, बवेद्‌ का निर्माण करते, 
पलक कै उन्मेष शौर निमेष क्रम में 
विश्व॒ होता उदय श्रौ लय प्रलय-तम मं। 


धारणा उसकी सनातन धमं बनती; 
भावना उसकी हृदय का मर्म॑ बनती; 
कृति वनी आचार का दशं उसकी, 
मति वनी कल्याण का निष्कम उसकी । 


धर्म॑ का धारण वना था धर्म उसका; 
विश्व॒ का कल्याण था धरूब कर्मं उसका; 
सजनः, पालन; प्रलय थे अधिकार उसके $ 
एक तन में थे श्रयुत अवतार उसके। 


सर्ग २ 


सगं २२ 


कचएुर चर्ण॑न 


स्व की चिखरी चतुदिक कान्त माया, 
था पराग विभूति-सा स्व॑त्र॒ दाया; 
पवन पर था कीर्ति का विस्तार दोता, 
सू्य॑ उसकी विजय की माल्ला॒ पिसेता। 


दया वन उमड़ी हृदय की प्रीति उसकी, 
दान वन उमड़ी दया की रीति उसकी; 
वनी करुणा प्रेस की पाचन प्रतिष्ठा, 
पर्हिसा मे धस की थी खद्द निष्ठा) 


स्वणंपुर की भूति-सी महिमा उसी की 
लोकं मे दायी स्चिर गरिमा उसी की 
तारकात्त दिनेश के नकन जैसे 


दीप्र र मे लोक थे एकन सैसे। 


शान्ति का वरदान विखरा स्वर्णपुर म; 
पभय का उल्लाप निखरा लोक-उर मे, 
प्रम से पाचन चिरन्तन प्रेय होते, 
कर्मश्रमं से सिद्ध होकर श्रेय हतत) 


धमं के उख भव्य श्यौ स्वरम भवन के 
स्तम्भ थे श्राचार, त्रत; विधि, नियम जन के 
खट्द श्रद्धा हृदय की शुचि ्रारती थी 
शिष्ट वाणी चन्दना की भास्ती यथी 


कामिनी का मान या प्राचार पुर्‌ का, 
वित्त का श्रधिकार था चिष्वास उर को, 
तरछचर्यं॒ प्रतीक था धुव लोक-नय का, 
समादत स्तेय था चन वर श्रमय का। 


पार्वती 


्ायसी तम-पूणं छृष्णा यामिनी में, 
सत्व की राजत रुचिर सौदामिनी मे; 
अरूण स्वरम मधुर रज का मोर दोता; 
राग का विस्तार चारों भोर होता। 


प्रात मे उषा तुल सोना लुटाती; 
स्वण॑ पर सिन्दूर की भामा चदाती, 
चमकता पुर नवल निर्मित आामरण-सा, 
ध्वनित दोता कऋ्वणएन जीवन-जागरण-सा । 


सवण शतदल-से मनोहर स्वर्णर में, 
रुचिर केशर-कोष-सा सन्निदित उर में; 
तारकाक्त अधीश का प्रासाद खिला, 
दूर से आमोद का . श्रामास मिलता। 


वित्त पर बलि कर पराक्रमं वीयं अपने, 
स्वरणं क्ण से वेच मणि-से भव्य सपने, 
शौर्य के सासन्त-से नर तेज शाली 
पालते थे द्ार~रक्ता की प्रणाली। 


सजग द्ग से मौर सचेतन युग श्रवण से, 
युग चरण कै नियत सन्तत संचरण से 
मौन उद्धत मूर्तिमान निषेधः यमसे 
कर रहे प्रतिकोणए रक्षित चक्र-क्रम से। 


स्यणं शतदलत पर भ्रमर-से वहु भिखारी 
भर नयन में याचना की श्रात्तिं सारी, 
फिर रदे ाशीप ले करुणा वचन मे; 
दीनता मन की हद थी मत्तं ठन मँ 


कांचनुर वर्णन 


ज्ञान, नय प्मौर धमक दुबल जारी 
दीनता से हृदय की वनकर भिखारी; 
राजमन्दिर के जिर मे होम करते 
ध्म॑का छृति से तार्थं विलोम करते। 


र्थं के प्रासाद समे वन श्र्थ-कामी, 
धम का जयनाद्‌ करते धर्म-नासी; 
देवता्रो की विभव की आरती से, 
पमचना करते, ससर्थक भारती से। 


तारकाक्त अधीश वन साधक सजीला); 
र्थ का, करता मनोरम धर्म-लीला); 
कर समर्पित श्रं कै उपकरण सारे, 
प्राप्त करता र्थ-वर उनके सदारे। 


देवता कै नाम से पा ट सारी, 
प्रकृति की, सन्तुष्ट होते धर्म-धारी, 
वन॒ सचिव जड़ देवता के दान लेते, 
थ-पति को विभव का वरदान देते 


नित्य प्रात. प्रकट श्रद्धा से हदय की, 
रीति पालित कर इसी विध धमं-नय की, 
देवता का युख्य-युक्त प्रासाद लेकर, 
चरी चिज का वरद्‌ श्चाशीर्वद्‌ लेकर । 


वाध वरसे चित्त मे बहु स्वर्ण सपने, 
तारकाक्ष समस्त जीवन-कर्म श्मपने 
छर्थ के साघक, सविधि श्रारम्भ करता; 
घ्यान उसका योगियां का दम्भ हरता! 


७ 


पावैती 


अनुसरण करती प्रजा नृप का सदा ही; 
स्र्णपुर का धमं थी वघ सम्पदा दीः 
अर्थ-साधन मेँ निरत ये लोग सारे; 
अर्थं से अन्वित हये ये योग॒ सारे। 


धर्म॑ का उपचार केवल छर्थ-हित था); 
मोक्त॒वबस उपदेश-च्चा मे विदित था) 
काम पर भी अथे का द्मारोप दाया? 
सुद्‌ का शलुराग भी वन कोप या। 


धम का शगार वन तचैमव चिला था, 

सत्य को संयोग माया का मिला था» 
ह > 

र्थ-तैमव से सुदित हो प्रथम पला? 

किन्तु माया में खयं को धर्म भूला) 


्रकति-माया के वशंगत ग्ब होकर » 
हो गये भगवान जडः श्ैतन्य खोकर 7 
पूवि भी तुच्छं मन्दिर से वसे ये; 
मुक्त, बन्दी तुर्य बन्धन से रसे ये। 


स्यं श्रीपत्ति दास ल्मी के बने थे) 
सदा ्विषत वे ्रकृति से नित सत्ते थे; 
सोत नो विदित प्रकृति कै रूप गुण का 
भ्रकति म दोता सखरूप विलुप्त उनका । 


सरश, दष्षेन, अमरहणए मे चक्तम प्रकति कै? 
शोक से जड़ हये मानों मृदु मति वे, 
सृत हये चिति से रहित-भगवान उसके ? 
आन्य मन्दिर ये समाधि समान उनके । 


सर्गं २२ 


काचिनुर वणन 


स्वर्खुर का स्व्ण-सन्द्रि स्व्णकारा, 
वना जड भगवान का श्रधिवांस न्यारा); 
उपकरण सव अन्य पैभवनयुत प्रकृति कै, 
वने दृद श्राधार जग मेँ धर्म-घ्ृतति कै। 


स्वरणं कैे उज्ज्वल शिखर पर जयपताका, 
फहरती थी धमं की, बनकर वलाका 
स्वण-संध्या के रुचिर रंजित गगन की, 
कल्पना का मोह वन जन कै नयन करी। 


शंख, घंटा ध्मादि की उस घोर ध्वनि में; 
धसका निर्घोप गुजिति था श्रवनि में, 
वधिर जिससे श्रवण जग के सुन न पाये, 
सत्य कै स्वर सन्द जो सर्वत्र दछाये। 


प्रती के दीपकं कौ जगसगाती, 
शत शिखाये, अन्ध जग के इग वनाती); 
ज्योति ऊ अतिरेक से जिसमे भुलाये; 
प्रकृति या भगवान को जन लख न पाये। 


देवता की प्र्चना के पष्प्चय का, 
गन्ध का मधु कौप, भर्को के द्दय का 
वन रुचिर श्रामोद्‌ सव दुर्गन्ध जग की 
था युलाता श्रौ श्श्चिता धर्म-मग की। 


भ्ठ श्रौ भगवान का मन-मधघुप पला, 
रन्ध॒ रस से; रग मेँ तल्लीन भूला 


-खधि जगत कै कर्टकों की इस्य क्ण में, 


घाव करते जो ब्रटुल जग के खमन सें। 


पार्वती ` 


स्वर्णं ` थालो मे सजे नैवेदय-च्य ये; 
देख उनको हृष्ट भक्तो कै हृदय 
अन्नपूर्ण वस रही मगवद्-भवन मेः 
दीनता थी दुखी दीनों कै सदन में। 


4" 


दूर जग कै दैन्य से श्रौ दूषणं 
हो अर्लकृत स्वर्ण-रत्न-विभूपर्णो 
स्व॑ के रसिहासनों पर राजते 
परछति-लदमी सदत सुन्दर साजे 


५ ~^ द” ज 


भक्त-रत्नो की अलंकृत श्यचेना से, 
ऋद्धि कै रमणीय स्वर की बन्दना से, 
तुष्ट दो भगवान जड़ भी सुस्कराते, 
सिद्धि ै वरदान सखब उन पर ल्युटाते। 


नगर के श्रीमान सदनं की लजीली , 
रूप, छवि श्छगार से श्री-सी सजीली , 
देवता पर रूप छवि की चीरती-सी; 
रचना की स्वरित सुन्दर भारती-सी, 


युबतिर्यो एकत्र मन्द्र के जिर में 
भर हृदय का राग युग लोचन मदिर में 
दर्शकों में धम की श्रद्धा जगती. 
धर्म-चया थी सफल सवकी वनाती। 


भक्त श्रौ भगवान पूरौ कृताथ द्योते, 
प्राप्त दोनों को सकल पस्मार्थं ददते, 
धर्म॑ की द्द्‌ नीव होती श्रवनि तल में; 
पृस दोतते काम मन कै ध्म॑-फल म। 


सर्ग-२२ 


कांचसपुर वर्णन 


पर्थ, छवि चौ कास कै वेल भिखारी; 
देव॒ मन्दिर फे सकल यिदव यजारी, 
पुष्प, श्रक्षत, गन्ध, केशर, चन्दनां से, 
उच्य स्वर कै सुक्तकर्ठ प्रवन्द्नों से; 


देवता को श्ष्ट्रंग प्रणाम करते; 
इन्दर से अर्चना आअभिरास करते; 
तुष्ट उससे पूणं करुणाधाम दहदोते; 
पूरण उनके चित्त के सव काम दोते। 


धर्म॑ वनता र्थं का व्यापार जैसा) 
कर्म॑ वनता काम क्रा श्टगार जैसा), 
कल्प-मोल समान श्र्थ पपार श्राते; 
काम-फल से खूप ऊ उपहार श्माते। 


सकि स्वे की कामना थी वस चचन से, 

४ &/ = ५ 
स्वण-वन्धन रवोधते सव चिन्तु मन सं, 
मोक्त था सवका श्रभीप्सित ष्ट मुख से, 
किन्तु सव॒ सन्तुष्ट होते देह-ुख से। 


भूमि पर भगवान का श्वय दाया, 
कन्ति मन मेँ रसम रहै ये मोद माया, 
स्वयं मायाजाल सें भगवान खोये, 
सोह-निद्रा मे; स्जग मी भक्त सोये। 


रे ही परमाण वचनकर सव अनो का, 
वना न्ति साध्य सारे साधनो का, 
सरल श्यौ र्वकिम जरत कै मार्गम सारे, 
सव दिशा में थणे की ये पग पसारे। 


४६१ 


पार्वती 


्मखिल जीवन-तत्व की लघु कारिका-सी, 
एक चपला विश्व॒ की धव तारिका-सीः 
खिल कर्म-विधान का आदेश करती» 
अखिल गति का पथ-दिशां निर्देश करती। 


सर्वग्रासी श्रथ पूर्णं अनथ होता); 
स्वयं कै श्रतिरेक में निज अर्थं खोता; 
धर्म-मोत्त॒ समेत यात्मा दीन होती? 
काम कै रहित देदह भी श्री-दीन होती। 


ह्य श्यौ मस्तिष्क दोनों क्षीण करता; 
बाह्रा को दीन श्रौ बल-दीन कर्ता); 
उद्र बदृता अर्थ की सत्ति कामना-सा, 
रूप वनता स्वयं रूप-पिडम्बना-सा । 


योग॒ ्रविचल एक शरासन पर लगाये, 
छअर्थ-आ्आगम मे सकल परमार्थं ` पाये, 
मोग, भोजन श्रादि की चिन्ता विसारी; 
रीर मूले साधना में इत्र-नारी। 


छर्थ-थोग श्रन्थ का साधन वना था, 
अर्थ-हीन समस्त-सा जीवन वना था; 
प्रथं के ही यर्थ केवल च्र्थश्म था, 
अर्थ-साघन श्रत केवल व्यर्थं नरम था। 


किन्तु इस चिर भान्ति मे दी प्रात होते, 
स्व्ण-चर्णो में दिवा-सपने संजोते ; 
धर्म-काम-समेत तजकर समुक्ति घर में, 
सजग चलते र्थं की सुल डगर में; 


सर्ग॑ 


कंचनपुर बर्ण॑न 


हो सजग नर्न ल्मी फ विपणि में 
खोलते ये स्वर्ग म्र की ्मवननि में); 
र्थं का व्यापार दिनि के संग खुलता, 
लाभ की संयत तुला पर विश्व॒ तुलता। 


धूप श्क्तत॒ पुष्पं से कर देवपूजा? 
मौन मन में मनाते सागर-तनूजा; 
छर्थं की द्यी परार्थता कर जोड करते, 
याचना फे वचन सन से दौड भरते। 


भूमिका मे ध्म की इस दिन्य-विधि की, 
कल्पना मे नित्य की नव भन्य निधि कीः 
प्रथं के व्यापार के सव॒ दाट सखुलते; 
ऋष्धि-मन्दिरि के समस्त कपाट खुलतते। 


र्थ का व्यापार रवि के संग वदत्त, 
परौ तुला पर धियो का रंग चदृता, 
लाभ से युत्त हृदय का सन्तोप वदृता, 
पलो पर पल कल्पना का कोप वदृता। 


स्वणं॑ विखराती हृद नित सोभ हलती, 
च्मीर चँदी ह्युटाती रजनी निकलती , 
कल्पतां फे ऊुखुम-से नक्तत्र खिलसे, 
नयन-नय-पथ मे अयुत सर्वत्र मिलते। 


ध्रारती में सजग कर चिर श्र्थ-घ्वाला, 
कर॒ विपणि मं रुचिर उञ्ज्यल दीपमाला, 
कर सुगणनां नन्य आगत मूल धन की, 
देखते ये राह भी के ्मागसनत की। 


४६२ 


पार्वती 


स प्रकार समस्त जीवन अर्थ-पर था) 
र्थ-दहित साधन-सदश जीवन अमर था, 
अर्थ-वेभव कै प्रदुर्शन-परवं आते , 
सर्थ-संचय को तार्थं वही बनाते। 


कल्प से गृह ओ विपणि मे कर उजाला; 
वषे के श्रारम्भ मे कर दीप-माला, 
दूर करते तिमिर जग से दीनता का, 
पय न होता किन्तु मन की दीनता का। 


छरती शचि स्वरणं थालों में सनाकर) 
वाद्य उत्सव-दरष कै वहुविध बजाकर , 
स्वरणं दीपक से समर्चित कर रमा को, 
सफल करते सिद्धि की सुविगत समा को। 


सिद्धिन्दायक देवता को पूर्वक्रम से, 
पूज करके; स्वरणं छी नूतन कलम से; 
लाभशुभ के सित नूतन पत्र पट पर); 
वषं का आरम्भ करते मुद्‌ प्रकट कर। 


दक्षिणा देकर दिं को तोषकारी, 
भाम्यवर से पूणं करते कोप भारी, 
द्वार जिनके पव॑ पर ही प्रकट सुले, 
जव विभव से लोक के दुर्भाग्य तुलवे। 


जन्म से परिणय मरण तक पर्व॑ आते 
विविध, वैभव का महोत्सवं सव॑ पाते; 
जान पड़ता भवन श्री के श्रेष्ठे कुल-सा 
उमदृता था भाव वैभव का तुमुल-सा। 


सर्म २२ 


सर्ग २२ 


प २९ 


कांचनषर वणन 


स्रण॑तोरण तुल्य गृह कै दवार सजते, 
दर्पं॑के निर्घोप-से वहु वाद्य वजते, 
मर विघल श्रानन्द सवके मुदित सन मे, 
माम्य से शिशु जन्म दोता श्री-सदन में; 


जव कि दीनां की दुखी कितनी विचारी 
तीणा माताये वहन कर गभं भारी, 
निपट साधनहीन प्शु््रों बल्य दैतीं 
जन्म शश्च को; चीजों मे होप ले्तीं। 


जव कि लकचमी की छपा के पात्र सारे; 
चस््र॒ श्रौ श्रामूपणो से तन सँवारे, 
खर्ण-भूलो से मधुर धर्टा वजाति 


[3 


हाथियो पर वैठ परिणय देतु जाते; 


्रल्प-साधन दीन का श्रनुराग मन का 
दीन होता, व्यर्थ-श्रम कर श्लुकर्ण का; 
दीन दुखिया की उद्‌ास-मना प्रियाय 
म्ला्-मन करती प्रणय की प्रकरियार्ये। 


स्वणं-रत्नो से विभूषित जगमगातीं, 
यप्सरार्थो-सी सुसञ्जित गीत गातं, 
युव्तियो कै युध छविचैभव लुटि, 
पव॑ पृण समृद्ध यौवन का मनाति। 


जव मरण भी सान-वेभव-पूरं वनता 
सत्य पथ भी स्वर्णर से पूणं वनता, 
मर ङ्टी से, धूल मे श्र्ात सोते 
दीन कितने! भाग्य को निज शेप रोते! 


पावती 


हस्तगत  सीधन वना उत्पादना के, 
कर नियन्त्रित कार्य सारे कारणों के; 
धर्थ-पति वन विश्व॒ भे शासन चलाते 
श्रमिक जीवन-भर्ण को अधिकार पाते। 


अथंपतियों के लिये सव श्रेय जग के, 
मौर उनके दही लिये सब प्रेय जग के; 
दीन का अधिकार केवल पूणं श्रम था 
भार का निर्वहण उसका कार्यक्रम था। 


अमृत-सी दुर्लभ वनी थी मच्र रोदी, 
षण वना कैलास की दुर्गस्य चोटी, 
सक्ति था वस काम का पशु भोग उनको, 
पर्वं पेय विराम था बस रोग उनको। 


चुगा॒ चीटी ओ मचली मूमि-जल में, 
अथं की धुव साधना कर धम-छल में, 
वे प्रर्दिसा, ध्म श्रौ नय के घजारी; 
सोखते थे दीन की श्रम-शक्ति सारी । 


पान, भोजन चौर भेषज कै विधाता 
वन; वने थे श्रथपति सव॒ प्राणदाता; 
वन्तु उनमे दे मधुर विप प्राण हरते 
मुन कै शव पर महल निर्भाण करते। 


टीन कव्यं से कलंकित स्वर्णर में, 
दीन दुधियों के व्यथा से पूणं उर में, 
श्राग क्सि विद्रोह की श्ननजान जलती 
किस प्रलय की भूमिका ज्ञात पलती। 


सर्ग; 


सगं २३ 


चरिपुर उपचार 


परशुराम के शक्िति-योग के धरणी पर सजीव श्रवतार 
सेनानी ने किया सुरो मे नव जीवन का चिर संचार; 
मिला सिद्ध चेदत्व सुरो की सेना को वत कर वरदान - 
हव्या सुस का शोणितपर मे सफल रतः श्रंतिम असियान । 


आत्म-योग से अगवित्त होकर वनी शक्ति जीवन का प्रेय 
संघ-शक्ति से रकित होकर वना दिव्य अध्यात्म श्रेय , 
देवो के जीबन में जाग्रत शक््ति-प्रेय का चभिनव वौघ 

श्खुर-शक्ति के ्रनाचार का वना शकिित-वल से प्रतिरोध । 


देवो फ उरका सरवेदन वन्त चियुचन का दुख च्रपमान); 
श्रसुरो के श्रंतिम ्रवसर-सा हु प्रकट वनकर ्रसिमान ? 
प्रसते के संचित पापो का हु्रा युद्ध फल-सा दुवौर , 
्रनाचार के छंतिस चऋय-सा विदित हुखा तारक-सं र । 


पर प्रारच्ध पाप कै फल-से वे तारक के चौर तीन, 
होने लगे फलित त्रि्धुवन में प्रकृति-क्रिया से पूं प्रवीण 
स्ेद-दपे क मिले पिता से शैशव मे पोपित संस्कार, 
हय त्रिपर में प्रकट धर्म, वल, वेभव के वनकर श्रतिचार । 


प्रकृति धमं ॐ प्रकट लय का केवल शक्ति-योग प्रतिकार , 
किन्तु शक्ति से शिष्ट न होते मन के सदम विकृत संस्कार , 
वन सकती ह समर-भूमि में उद्धत वल की रक्त समाधि , 
दो सकती उच्छिन्न न वल्ल मे पर जीवन की व्यापक व्याधि । 


दप सैनिको का संभव टै श्रस््र शस्त्र वल से संहार, 
किन्तु पलायन शौर द्य पर नदी शच्त्ति वल का श्रयिद्ार , 
धर्म॑-लांति यौ सुख-समद्धि के त्राता-दाता भूष उदार , 
छनाचार का गुप्चरों के हारा करते दुद प्रचार। 


पावती 


श्रसुसेँ क चचिचार, सुरो की जागृति का संचित परिणाम , 
हरा शक्ति की चरम परीक्ञा तुल्य रक्तपुर का संप्रास? 
सुर शकि कै चरमचिन्दु-ते थे तारक के अत्याचार; 
शरेय शक्ति की फल काष्टा-सा था उघ्का रण में संहार । 


पय पाम से मधुर न होते यद्यपि नागो के विष-द्न्त, 
होता प्रषत-शक्ति-अनय का नदी शक्ति-बल रण मं चंत , 
सजग विश्व का सतत श्रहर्निंश स्तेद-शक्ति-पू्वंक अभियान › 
करता है विश्वस्त विच्छ में शान्ति-स्वग का सहज विधान । 


दभ कंस के उन्मूलन-सा सिद्ध इष्मा तारक-संहार › 
हुये कुरित फिर त्रियो में शेष सप्त श्रासुर संस्कार ; 
विवश पलायन के श्रागन्तुक भय, करूणां श्रौ उन्मद क्रोध , 


न 


ज्ञान-दर्ष-वैभव-काक्ता मेँ बने पिता कै चिर प्रतिशोध । 


राजतघर में क्ञान-धर्म का सूम छद्म वन कर्णा-भीति › 
फलित हृश्रा कमलानि करूट की बन अधर्मं की रुचिर अनीति › 
शक्ति श्रौर वैभव से मोदित दुर्बल, दीन, श्र्किचन ज्ञान, 
वन च्ज्ञान वना जीवन का मायामय नयध्म-विधान । 


प्मायसपुर मे दर्प-कोध से उन्मद्‌ भय से ङरिठत काम, 
फलित हव्या विद्यन्माली के वल-वैमव में फिर उदाम; 
श्ज्ञ, दीन, वल-द्यीन प्रजा की अल्पदृष्टि मे वनकर शान्ति» 
प्रकट हुई शासन सेवा श्रौ पद्‌-नियमों की भूपित भ्रान्ति । 


कांचनपर में सय-करुणा श्रौ क्रोध-द््पं का दरन्द्‌-विकार › 
शान्ति, समृद्धि श्रौर सख का वन छद्म हृश्रा सदसा साकार ; 
जिसकी माया के विमोह मे स्वप्नो के खरम प्रासाद; 
कर निर्मितः श्रम श्रौ सेवा का वहन कर रदे जन अवसादः । 


सर्गं 


सगं २३ 


चिर उपचार 


राजतणुर मे देख पजारी श्रौ भक्तां का प्रथु पाखण्ड , 
तथा धर्म मे भी सत्ता श्रौ शासन का तंक ्रखर्ड $ 
धन-तरेमव की माया का लख मन्दिर मे महिमा-विस्तार 
कर उठता दीनों का श्चन्तर किस ईश्वर की श्चात्तं पुकार । 


श्रायसयुर मे देख शक्ति श्रौ शासन की प्रञ्ुता उदाम , 
श्री उन्मद्‌ विलास का नर्तन देख ्मनर्गल श्वौ श्रविराम › 
देख धमं श्रौ धन दोनों का सत्ता-शासन के प्रति मोह 
कर उठता था दीन श्रमिक का हृदय सभी ऊ प्रति विद्रोह । 


कचनएुर मे देख प्रथं की दाया में पल रहे श्ननर्थं, 
धर्म घ्ौ शासन दोनों को देख श्रेय-नय में असमर्थ; 
जीवन श्यौ श्रम की छाती पर चलता धन-जम का व्यापार , 
देख दीन कै प्राण क्रान्ति की कर उठते थे मौन पकार । 


घर्म, शक्ति, धन की माया में हुष्मा सत्य जीचन का लप्र 

उगल रै थे चिप श्रन्थ का कोन श्रनर्गल विपधर गुप्त, 
हा विषाक्त वायुमण्डल था सिसक रहे जीवन के प्राण॒ , 
विकल हुये पनी कवियों से भक्ष, मूष, श्रीपत्ति भगवान्‌ । 


त्रिप फ श्चनर्थं उपचय से विकल हो उठे तीनों लोक 
देवों का जय-हरष अन्तत. वना दद्य का नूतम शोक 
जिससे च्राकुल षो जयन्त भी धीर चित्त में दश्च उदास 
णस्या का श्चादेश प्रहर कर गय! स्वयं ब्रह्मा ॐ पास । 


एकाकी जयन्त को श्रायां देख श्रचानक श्चपने धाम , 
बोले त्रद्या, “वत्स विजय फर शोणितपुर का गुर संम्राम , 
स्थापित कर चिर शान्ति, श्चकंटक किये स्वर्ग सम तीनो लोक . 
किन्तु सुमन मं चिपा कीर-सा कौन नवीन तुम्हारे लोक ? 


पार्वती 


पाकर तुम-सा त्र शची श्रौ इन्द्र हये ्रिञुवन में धन्य › 
शासन, धर्म, विभूति, कीतिं मे कल्प ुम्दारा वत्स | ्रनन्य ; 
किन्तु विजय क हषं पव मे आद सदसा चिन्ता कौन ! 
कर हृदय की व्यक्त वेदना, करो वचन से रंजित मौन ।"" 


कर विनम्र निज शीष, जोड़ कर, बोला सादर वीर जयन्त-- 
(“नाथ ! आपके ज्ञान चज्ल-से खुले चतुर्दिक दिव्य दिगन्त › 
भूमि, स्वम, पाताल लोक के मन-जीवन की कोद वात 

रहती श्रविदित नदी घ्रापकी किसी काल किचित्‌ भी तात । 


हलका करने फे निमित्त ही किन्तु हदय का दुह भार? 
विनय निवेदन का श्रभीष्ट है मुभे क्रमागत शिष्टाचार › 
धड्क रहा मेरी हृद्गति में वह त्रिलोक का दादा कार 

मेरी वाणी में त्रिलोक का स्वर कर रदा विनीत एकार । 
शोखितप॒र के महासमर में करके तारक का संहार 

हमने सममा हृच्ा श्राज से निष्कंटक सारा संसार 
कि^तु पलायन कर तारक कै श्रातकित वे श्रौरस तीन, 
त्रिप के धिनायक वनकर रदे विश्च का खख सब छीन । 


धर्म, शात, शासन, समद्धि का देकर दीन विश्व को दान , 
सोख रहै जीवन जीर्वो का, रच अनेकं दुर्भेद्य विधान 
दुर्बल, दीन, दुःखी जीवों के त्रस्त, भीत श्रौ आाङ्कल प्राण , 
श्राज ्रापके निकट मांगते धात । पन अनय से त्राण । 


हये पिता के तुल्यं श्ापकरे कर सेहीये दुर्जय वीर; 
रक्ता-कवच समान त्रिप्र के वे दुभेद्य सुद्‌ प्राचीर? 
जिनके उद्भव श्रौ विकास में रदा श्रापका वर श्राघार 
उनका हास, विनाश, पराभव, सभी श्यापका दी च्रधिकार। 


सर्गं २ 


ससं २३ 


विपुर उपचार 


राजतपर मे ज्ञान बन रहा नः शक्ति श्रौर धन का दास , 
माया का च्राडम्बर वनकर धर्म कर रहा निज उपदास ; 
प्रकृति-श्चर्चनां से मानो हो जड़ वचैतन्य-रूप भगवान्‌ , 
वने दीन दुखियो के निष्टुर क्रर शाखकों के उपमान । 


छ्रायसषुर में शक्ति मौर बल दप-वियव का कर विस्तार , 
दान कर रहै दीन जनों को जीवन का महं श्चधिकार , 
शासन श्रौर शक्ति के मद से द्र सभी उन्मद राजन्य 


"चिचक प्रजा सें नित्य कर रहे नाथ ! अहर्सिर पाप जघन्य | 


कांचत्तषुर मं ज्ान-शक्ति श्चौ धर्म-मान सव वन विक्रोय 
प्रथं मान्न में न्वित कस्ते जीवन कै सव सन्दर श्रेय 
सोने के मले के पद्‌ म पड़े भोपडे पंक समान 
वेभव के पापों की निधि का करते केवल श्चनुसन्धान ! 


नाथ ! त्रिषु में ज्ञान, शक्ति, थन वन जीवन के दुर्मद साध्य 
फेला रदे खिल त्रिुवन मे ्ननाचार स्रतिचार ्रवाध्य , 
दीन दु.खी आतंकित विस्मित दलित विवश हत भ्रान्त धीर 
भरना चाहती सत्य, श्रेय श्रौ सुन्द्र मन से युक्त शरीर । 


नाथ  ब्रिषुर की दीन प्रजां के परन्तर का वह हदादाकर 
वन राया मेरी वाणी मे विवश चिनय का शिष्टाचार 
श्माज चरिलोकों कै मन-सुख का प्रतिनिधि वन मै विनत जयन्त 
खष्टि -विधाता से श्ममियाचितत करता इन चरिपुयें का अन्त 


हो प्रसन्न, गम्मीर शान्त सुख उञ्व्वल वाणी से ससुदार 
बोले नद्या, चतुर्वदन से ष्टी एक स्वर की भकार ५ 
“विदित नहीं सुमे त्रिएरो का वत्स ! वेदनामय वृत्तान्त 
कर सकता दै अन्त न उनका कभी शक्ति का दिन्तुषतान्त । 


पावती 


श्रसुर-शक्ति के तप के बल से हृध्ा तात ! इनका निमौण › 
दै निमित्त भर सर्ग-नियम का मेरा अवधि-पूणं वरदान , 
एकाकी तारक का सम्भव शक्ति-योग से था संहार; 
पर प्रिर का नदीं शक्ति से सम्भवं दै करना प्रतिकार । 


सर्ग-नियम में नदी अनय का सम्भव दै कोई प्रतिरोध , 
है उसका उपचार शक्ति से अन्वित शिव का शाश्वत बोध › 
रक्ता श्रौ पालन कै प्रभु है तेजमूर्तिं वे विष्णु उदार, 
यदि अनन्त दै अनय, तथाविध है अनन्त उनके अवतार । 


रक्त-बीज है अनय, शक्ति से संभव क्या उसका उच्छेद ? 
प्रति विनाश के रक्त-क्ेत्र मेँ होते नित अनन्त उदुभेद्‌ › 
प्रकट अञुर का सम्मुख रण में करती बुद्ध शक्ति संहार 

किन्तु थसुरता का ऊुल-क्रम से होता है प्रच्छन्न प्रचार । 


यदि घ्रभीष्ट दै तुर तरिर के जीवन का करना उद्धार , 
मेरे आशीगीद सहित तुम जाच्मो श्री शंकर के द्वार, 
त्रिष्ठर-अनय के उन्मूलन मेँ एक मात्र शिव पूणं समर्थं 

केवल ज्ञान-शक्््ति कै सादस है पूर्ण, इस कारण व्यर्थ । 


सभी कायं है सर्म-सरग्मि के पर्व-सनुक्रम-युत सोपान 
शिव के कार्योमें भी मेरी सेवा का सहयोग समान, 
जीवन कै रथ का संचालन जिधर करेगे मंगलधाम 
उसके नत्र सारथी का पद्‌ मान्य मुके दै सदित प्रणाम ।” 


सुन बरह्मा के वचन क्ञान से दीपित हश्या जयन्त कुमार , 
सति का शिव सत्य मव्य वन दश्चा लोचन में साकार , 
कर प्रणाम, लेकर त्र्या का श्याशीवाँद्‌ तुल्य वरदान , 
कियावीर ने स्नेहदर्प से श्री कैलास योर ्रमियान। 


सगं 


स्म २३ 


त्रिपुर उपचार 


उमड़ रहा थो हृदय प्रेम से, फड़क रहे ये वह शुम च्रंग ; 
चरणो का गतिवेग वन रही मन की महिमामयी उमंग, 
कितनी स्पतियँ सजग हो रहीं वन श्रतीतं की भूति उदार, 
यये सन के संकल्प स्व रहै कितते भव्य नये संसार 


देख दूर से घ्रूचचारय-सा वह्‌ गिरिपति का उञ्ञ कूट ; 
उसड्‌ हृदय से हर्ष चणो मे पड़ा रुद्ध नि्कर-सा पट $ 
सेनानी को भेट हृदय से पणं हये मानों सव कास 

दोनों ने युगपत्‌ गिरजा के किया पदों से नम्र प्रणाम। 


सहज स्तेद से कोमल कर से दु गिरजा ने उनका शीप 
गद्गद्‌ वाणी से दोनो को दिया मघुर अंगल ्राशीष, 
उत्युकता से फिर जयन्त से पूषा, “सकुशल स्वगं समाज 
किस कारण से वत्स ! प्रचानकं ह श्रा प्रागमन तेरा श्राज ! 


कुशल सहित दै शची हमारी श्रौ प्रसन्न है तेरे तात! 
रौर वधू श्यानन्द्‌ सहित दैः शोष न अव को उत्पात 
सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण सहित है पूरं कुशल पूर्वक चायं 
होते दै सानन्द श्रप्सरा प्नौ किन्नरियों के सव कार्यं }" 


तव जयन्त ने कदा “शल ही सदा स्वगं मे रहती मात ! 
जव तक है प्रसन्न हम सव से ये करुणामय पद्-जलनात 

विपम प्रकृति की ष्टि किन्तु यह द दुगम विस्वृत संसार , 
होते ही रहते है उसमे नित्य नये उत्पन्न विकार । 


वन्धु स्कन्द ने पूं सगं समे कर श्रपूर्यं जीवन संचार 
खोला उसके लिये विजय के शक्तियोग का सूतन द्वार , 
शोखितएर भे सेनानी ने तारक का करके संहार 
क्ियासदा को दूर्‌ स्वर्ग से श्रसुरों का आतंक श्यपार। 


पार्वती 


कर तारक कै एत्र युद्ध से मात तीन); 
तरिर के अध्यत्त स्वयभूः चते विश्व-श्मातंक नवीन 
रच कर आयस, रजत सरणं क त्रो में दुरभेद् प्रकोर 
अनेकं कर रहे धर्म, अर्थ, शासन की ओट । 


किन्तु पलायन क 


अत्याचार 


शक्तियोम से सेनानी के हरा खग तो पूर्णं अजेय 
किन्तु खुरकषित हृश्रा न छल कौ आशंका से जग का श्रेय 
नद्या का आदेश प्रहणकर श्राया च्ाज आपके पास; 
व्यर्थं स्वरम की विजय, बिश्व मै शेप रदँ यदि सारे जास। 


प्रार्थनीय है रज हमारे विश्ववन्द्य केलास - चधीश 
सिले विश्व को खाज ईश से मंगल का अन्तिम श्राशीप 
विश्वनाथ क्छी परमकपा से मि विश्व के सारे प्रास, 
विश्व वने उनकी विभूति श्रौ घर धर बने दिव्य कैलास 1 


सन जयन्त के वचन उमा ने कदा टर्गो मं भरकर रनद 
“तात } चरिषुर के जन जीवन है शोचनीय अति निस्सद् 
कर त सकी यदि शक्ति पुम्दारी संरक्षित जीवल कांक्तेम 
ज्ञान-शक्न्ति की स्फतिं चाहती अमी कान्ति-सा कोमल प्रेम । 


इसी प्रेम के यिना वन गया राजतपुर का ज्ञान विमोह 
इसी प्रेम कै विना छा रदा श्रायसपएर में बल-विद्रोह 
इसी प्रेम के चिना स्वर्ण॑प्रं पाल रहा केवल व्यापार 
विना प्रेम के नान, शक्ति श्च। शर्धं सदज वनते अतिचार । 
यौवन की उदाम शकि कर श्सु्ोकारण मे सहार 
कर सकती उन्पत्त नय कां प्रतिवल से केवल प्रतिकार 
शोखित का शोणित से करके कञान-दीप्र निर्भय प्रतिशोध 
उच्छु खल अनीति का करती यद्यपि पूर्ण सफल अविरोध । 


सगं २३ 


, त्रिपुर उपचार 


रक्ष-वीज यदह योनि श्चसुर की दुर्विनीत श्चत्यन्त दुरन्त , 
क्या गृह गृह के शोणितपुर में दो सकता दै युद्ध अनन्त , 
नहीं देवसेना कर सकती त्रिपुरो का युगपत्‌ उद्धार 

जीवन की सत्ता मे दुष्कर दै करना निर्वीज दिकार। 


प्रकट खुर का दो सकता दै ज्ञान शौर चत्त से संहार 
पर प्रच्छन्न चरसुर का दुष्कर वत्स ! युद्ध वल से उपचार 
एक तारकासुर री यद्यपि शोणितपुर में वनी समाधि 
किन्दु त्रिषुर की त्रिगुण सष्टि यद हृदे अनंत विश्च की व्याधि । 


पूरण ज्ञान कै विग्रह शिव ही दे सकते वह्‌ शुचि श्रालोक , 
शक्ति-प्रेम जिससे न्वित दो वना सके यह्‌ विच्व अशोक + 
एक पाशुपत दी कर सकता त्रिषरो का युगपत संहार , 
कर सकती दहै विश्व जागरित केवल डमरू की भकार । 


आश्रो वत्स ! विश्व-मानव की पीड़ा के जीवन्त प्रतीक! 
पूव स्वगं की वह मरीचिका कर मति-भ्रम के तुल्य श्रलीक , 
करो देश कै निकट निवेदन वे श्रपने उञ्ज्वल उद्गार; 
हकर द्रवितत ्रवक्य करेगे शम्य त्रिर-जन का उद्धार । 


वत्स ! तुम्हारे स्निग्ध हृदय का परिचित वन्धु, परीक्षित स्कन्द 

सहयोगी दै सदा तुम्दारा यथा काव्य का संगत्त छुन्द्‌ , 
श अ्लुक्त ष्वनि की गरिमा-सी ओ तुमसे पत्र से घन्य , 
्यवनि-गंघ-सी वन कुखरमे के वेभव मेँ अभिजात अनन्य , 


कर शिव के चरणो मे अर्पित खमन प्रार्थना-से साकार , 
हो तायं हम श्रौ एतां दो श्चुकम्पा से यह संसार , 
श्रो मेरे दर्ष-गर्व-से युगल-वंघु दुम मेरे साथ 

होगे नय से श्चौर विनय से प्रीणित वरप ! सदा गिरिनाथ 1 


पार्वती 


जाकर उमा, जयन्त) स्कन्द्‌ ते शिब चरर्णो मं किया प्रणाम 

आशीर्वादं समेत ईश ने स्वागत किया सहल अभिराम ; 
स्नेह सित पूरा जयन्त से “कुशल पिता श्रौर मावा तात ! 
है सङशल गुरु, सूरय, चन्दर युत देवलोक के जन भिजत । 


धनाथ ! ्रापकी अनुकम्पा से सदा कुशल पूर्वक खरलोक 
किन्तु अनथे-तअनय त्रिपुरो का वना हमारा नूतन शोक, 
यौवनं श्रौ श्रमरत्व मोग से देवलोक अरव हैन तार्थ 
त्रि्युबन ॐ खख शान्ति स्वग का वना श्चभीप्सित नव परमाथ । 


सेनानी ने शोरितपुर में करके तारक का संहार, 
किया पराजय की पीड़ासे सनाथ } हमारा चिर उद्धार; 
विजय श्रौर जागरण स्वर्गं के वने नवीन कल्प कै संतन, 
त्रि्ुवन का श्मादशं वन रहा राज स्वगं का सूतन तन्त्र 1 


भरकर दीर्घोच्छरास शोक से वोला शिब से वीर जयन्त 
“किन्तु विश्च के परितापो का हुता न शोखितिषुर में अन्त › 
तारक के सुत तीन युद्ध से नाथ ! पलायन कर चुपचाप 
तिपो के ्रधिपत्ति वन देते च्रिञुचन को बहु-विध सन्ताप । 


ज्ञान-धर्म, शासन-रत्ता शौ शान्ति-समद्धि-नीति का छद 
वन धमं, अतिचार, प्रशोषण सिद्ध हा पापों का सद्ध ; 
ध्म-्रान्ति, शासन-मरीचिका श्यौ समृद्धि-घल से आक्रान्त 
न्तर से उद्धिग्न दो रदा विश्व चधीर छुज्य श्रौ भ्रान्त । 


दे अनीति कै अवरोधन मेँ श्रकतम विधि का सर्म विधान, 
मौर विषु का पालन केवल शोणितर की विजय समान ; 
हो खकती उच्छिन्न न इनसे नाथ ! अनय की गहरी मूल ; 
शाश्वत संगल-शान्तिदायिनी केवल इन चरणों की धूल ।' 


स्म॑र 


सगं २३ 


त्रिप्रर उपचार 


शिव दो गम्भीर शान्तिमय वचन स्तेद से पूणं उदार- 
प्रकृति श्रौर प्रतिरोध मार्गं से चलता यदह पूर्ण "संसार 
ज्ञान-शक्ति संयोग विश्व का रक्षित करता पाचन देम 
तरिर से उद्धार विश्व का कर सकता पर जात्रत प्रेम 


प्र॒राम ने ज्ञान-योग को श्रस्त्र-शस््-बल की दै शक्ति 
सजग ज्ञान तय कै वैभव को श्रपिंत की श्रपू्वं अभिव्यक्ति 
विना शक्ति ॐ ज्ञान पंरु-सा दोता सदा दीन श्री हीन 
माया कै गम्भीर भ्रमर समे होता है दण तुल्य विलीन 


विन्तु जागरित देवों का वद्‌ शक्ि-योग से दीपित नान 
कर सकता दै शोणितपुर को युद्ध भूमि मे विजय विधान 
त्रिषुरो के त्रिलोक में उगते श्चस्ुरो के जो वीज श्रनन्त 
उनका उन्मूलन सम्भव दै नदीं शकि से बीर जयन्त 


शोणितपुर को धो श्रुसे ॐ शोखित से, कर पूरं एनीत 
दु॑लता को जीत शाक्त से हुये स्वर्म फै देव भीत 
त्रिपएरे का दुख दैन्य श्राज यदि वना सुरो के मनकाताप 
विश्व-प्रेम दी व्यक्त दो रहा सहसा उसमे उनका श्राप 


प्रेमं प्रसर, नर, सुनि, देवों को धाता का श्रमूल्य वरदान 
अन्तर्हित कर लेता तम में उसे सर-नर का अज्ञान 
लेकर स्निग्ध ज्ञान का दीपक दो त्रिभुवन को अ्योत्तिदीन 
मिलकर वीप शनन्त करे स्वयं लये रवि का निर्माण 


जीवन के सघुरस से गीली शविति भूमि पर, ले छंवि-च्रोज 
चिकसित होगे श्वयुत स्वग-से जीवन के च्रगणित ्रम्भोज 
अन्तरित में श्री सुपमा-सा उनका सौरममय श्ालोक 
जीवन फे चूतन प्रभात मे धन्य करेगा वत्स ! चिलेक 


पावती 


ह वद्धो का धर्म-विरत दयो, दै तरुणो को जीवनक्ञान 
शसखर-शान्न-का परशराम की भोति कर अभ्यास प्रदान ; 
वीतराग होकर योगीदही दे सक्ते ह जग कोप्रेम 
ज्ञान, शक्ति शनौ प्रेम ररित रक्तित करते शाश्वत पेम । 


हे युघर्को का धर्मं शिखां यह ले जीचन की उञ्ज्वल हाथ 
दिमिर लीन ब्रि्ुवन का गृह गृह्‌ करे ऽयोति से पूणं सनाथ ? 
जन जन के अरन्त में जाग्रत कर जीवन का ज्योतिर्दीप 
कर सक्ति के मुक्ताश्नों से फलित लोक के मानस-सीप । 


मन-यृक्त म हो श्राभासित जीवन की निर्मल रस-कान्ति 

जामति कां उल्लास बने, वद विचश स्वप्न की कोमल ध्रान्ति ; 
जीवन का गौरव जाग्रत हो बनकर सदज प्रेम की शक्ति › 
जगे श्रेय, श्ानन्द, शान्ति मे लोकों की उर्ञ्वल अनुरक्ति । 


ञान, शक्ति नौ सदज प्रेम की बल कर जन जन जीषित मृति 
कर प्रभात वायु-से जग मँ वितरित नव जीवन कौ स्फूतिं ? 
उञ्ञ्वल स्वच्छं यायुमण्डल में जे गम्भीर-सुक्त नित श्वास 
भरं हृदय में स्वस्थ चित्त से नवजीवन का टढ विश्वास । 


जव गृह गृह मेँ जायत होगे वीर जयन्त श्चरीर द्‌ स्कन्द्‌ 
होगे सहज प्रवाहिच जग में जीवन-स्रीत नये स्वच्छन्द, 
पद्‌ पद्‌ पर जिनके पक्लिनो पर होगे नये तीर्थ-निमांण 
जीवन का परमार्थं बनेगा पर्य श्राचमन, सेवन, स्नान । 


जीवन के पावस प्रवाह मे मन्दिर, घाट, दुगे, प्रासाद 
बुदूुद से विलीन दोगि, ले काद कर्दम सदृश विषाद्‌ ; 
सिकता के निर्मल एलिनों मे प्रतिदिन योगा पव संमान 
जीवम के कण कण में गे पूजित भूति-मन्य भगवान्‌ । 


सगं? 


प २३ 


फा०३२्‌ 


चरिपुर उपचार 


होगा जाग्रत जन-जीवन की शक्ति ज्योति का जव चिर्फोट, 
कुहरे ओर तिमिर-से होगि विगलित पल मे सकल प्रकोट, 
खर्ण्नो कै कल्पित भवर्नो-से दुग, कोट, गद्‌ श्रौ प्राप्षाद 


होगे लीन शुन्य श्यम्बर में वनकर जाति फे अवसाद । 


यह्‌ श्रखण्ड श्राकाश वनेगा मुक्तं सकल लोकों की शंक ; 
मिट जायेगा भाग्य-चन्द्र का कय-विनरद्धि का अमिट कलंक ; 
मिल जायेगा सभी गृहो को मुक्त पवन-रवि का अधिकार 

दोगा सभी जीव-सदनों म नभ, जल, पवन, तेज विस्तार । 


जन लन के जाग्रत गौरव से कम्पित होगी न्ध नीति 
दम्भ, द्रप, अतिचार श्रादि की प्रलय वेगी भीपण भीति , 
धमं॑धुरन्धर श्रन्ध एजारी मद्‌-विभोर शासक सामन्त 
धन-कुवेर, श्रीमान, दानपति सवका क्रान्ति करेगी रन्त । 


सुख श्रौ सुद्र देख सदा जो करते थे प्रसाद्‌ कादान 
भूल जाये गे उन्दे सहज दही चिर परिचित निष्ठुर भगवान , 
खुल जायेगे सदसा उनके मन मन्दिर के शमन्तट्र 
माेगे जाग्रत मानव से वे जीने कावस भ्रधिकार। 
जिनके सत्ता श्रौ शासन का जन जन के उर मे श्रातंक, 
हो जार्येगे अस्त ्रचानक वे वल-दयुल के दीप्त मयंक , 
जिनके इंगित पर नचते हैँ एतली-से मानव निष्पाण 
जाग्रत मानव की कर्णा से मगिगे वे जीयनदान। 


जिनके दान, दया पर पोपित मानव के सव पावन धर्म $ 
जिनके वेभव की श्यामा से श्रालोकित जीवन कै कम॑ 
जिनकी श्रद्धा से पोपित दँ जीवन के सव मिथ्या लान, 
जाग्रत सनव से मोगेगो वे केवल श्रम का वरदान। 


पावती 


भोग श्नौर सेवा का साधन वना जिन्दं कर निज धीन ; 
धर्म शक्ति वैभव की दे नित भान्ति, भीति, ्राभरण नोन 
जीवन कै ध्यर्थो से घंचित कर, श्रौ भरकर केवल गोद 

तन, मन श्यौ जीवन से करते नर-दानव वीभर्स विनोद्‌ › 


वही नारिथोँ जाग्रत होकर चन जीवन की शक्ति नलीन 
बन्दीगृह के भग्न द्वार पर दीप धररेगी सृत दीन) 
सानव की संस्कृति का गौरव होगा नारी का सम्मान 
नारी के स्वतन्त्र जीवन का स्तेह्‌ बनेगा चिर वरदान । 


जिनके जीवन के विकास की गति भी बन्धन के श्रनुङ्कूल » 
जिनके जीवन की विमूति है गलियों की बस छृमिमय-धूल › 
शासन के ्माश्रय में पलते जो छाया के पुष्प समान); 
गृह गृह के मन्द्र मे दंगे वे बालकं पूजित भगवान । 


प्रति मानव के शीष चौर मुख हदोगे जब हिज वेदप्रवीण 
प्रति मानव के वाहु च्नेगे क्त्र शक्ति के रक्ता-लीने , 
भ्रति मानव की जंघाये जब दौगी शर्थ-काम से ष्ट 
सेवा-श्रम से प्रति मानवं के पावन पद्‌ होगे सन्तुष्ट । 


तव मानव मानव वन मनसे ज्रौ तनसे बन देव ससान 
होगा नये विश्व का स्रष्टा यौ पालक अनन्त भगवान › 
ज्ञान, शक्ति, श्रम श्यौर स्नेह से कर सुन्द्र का चिर निर्माण 
नव जीवन के पल-पर्वो मे नित्य करेगा हष-विधान । 


सरल सत्य का ग्रेम॒वनेगा सच्छ ज्ञान का उज्ञ्वल धमं 
जग जीवन का म॑गलदहोगा श्रेय कर्म का सुन्द्र मम॑, 
सत्य, श्रेय, सुन्दर से अन्वित जीवन की छृतिर्यो सखच्छन्द्‌ 
खमनों की सौरभ श्राभा-सी बोटिगी जग में चानन्द \ 


सर्गं २४ 


त्रिपुर उपचार 


जव न शक्ति श्रौ धन-यैभव का श्रनुचर बनकर पावन कषान 
श्रान्त-पतितं होकर आत्मा का स्वयं करेगा नित श्चपमान > 
ज्ञान, शक्ति-धन-भरेय-स्तेह को अन्वित कर जीवन के साथ 

होगा जव श्मानन्द शान्ति के नित्य लच्तय में पूणं सनाथ ; 


शक्ति श्रौर वल-दर्षं नान को वना भीति से अपना दास), 
जीवन कै सौन्दर्य-शील का जव न करेगे नित उपद्ास ; 
स्तेद-शील-नय से संस्कृत हो जव जीवन की मंगल-शक्ति 

स्वच्छ-्ञान के शुचि प्रकाश मे दोगी नित्य श्रेय की क्ति; 


धन मौ वैभव शक्ति-ज्ञान को करके केवल छल से क्रीत 
जवन वर्नेगे चिर विडम्बना जीवन की नय के विपरीत, 
जव धन-वैभव निश्ल मन से क्नान -शील का कर सम्भान 
संसृत शक्ति श्रौर वल द्वारा नित्य करेगे प्रेय-चिधान; 


ध्मपने शक्ति श्रौर वैभव में होकर पूणं प्रतिष्ठित ज्ञान 
सखच्छ तान के शुचि प्रकाश मे शक्ति-श्रेय का कर निर्माण; 
ज्ञान-श्रेय के श्रलुचर बनकर धन-वैभव दो पूर्णं कृतार्थ 
जीवन कै पनीत संगम में सिद्ध करेगे नित परमार्थ; 


जव जन जन फे उर में पावन श्रात्मा का उञ्ज्वल शालो 
होगा उदित स्तेह्‌-करुणा का वन कर शुचि संगल मथ श्छ्रोक , 
जव जन जन के तन श्रौ मनमे धिपी संघ की शक्ति पार 
जाग्रत दहो मोँगेगी सहसा जीचन का गौरव-अधिकार ; 


जव जन जन के कण कण श्रम में छन्तर्हित धन-चिभवश्चपार 
मोगिगा शाखक स्वामी से शान्तिश्रौरश्री का श्रधिकार, 
तव नव चेतनता से होगी भंग युगों की संचित भ्रान्ति 
नवयुग का निर्माण करेगी श्रय मुखी जीचन की क्रान्ति | 


पार्वती 


युत विर्वकमां जीवन के खिल विन्-जन जव निर्माण 

होकर सजग सचेष्ट करेगे विच् प्रगति का नव-रथ-यान , 
दोगा तमी ्रनन्त त्रिपुर पर वत्स } सफल अन्तिम अभियान , 
होगे तमी विमुक्त विच में युक्ति-शान्तियुतत सुख के गान । 


सतत प्रगत्तिमय युगलचक्र-से दोगे जिखके रवि श्चौ सोम , 
होगा निसका छत्र श्रलक्ृत न्तत्रोमय विस्त व्योम , 
होगा दद्‌ रथनीड्‌ दहिमालय प्रकृति सुसञ्जित शोभाधाम , 
युष्कर भारतवेषं बनेगा जिसका सुचि, निर्मल, श्रभिराम । 


जिनकी धनुष्कोरि पर श्चाश्रित उद्य स्त के पवत कूट 
होगे करूबर-युगल युगंधर आअश्वयोग के यन्त्र द्रूट \ 
म्र अश्व के तुल्य युक्त हदो ऋग्‌ -यजु गति के बनें प्रमाण 
शक्ति पौर महिमा से रथ का करे स्वयं हयी पथ निमोख । 


इरावती श्यौ सप्रसिगधु के पाश्वैदस्ड से युक्त ललाम 
पृष्ठ यश्व-से च्रनुगासी दौ प्रवल अथव च्चौर्‌ प्रिय साम ) 
विश्व-विधाता ज्ह्या लेकर कर में श्रपने प्रणव-गप्रतोद 
कर सारथी वन सचालन जिसका स्वयं सदा सामोद । 


सरस्वती जिसकी घंटा बन कर विश्व में जय निर्घोष 
संवत्सर गति वनकर जिसकी करे निवारग्ण पथ कै दोष, 
मेरे मात्म रूप द्यी वने कर भ्रखिल विश्च के मुज प्रचीण 
महारथी बनकर जीवन के हों जिसमे विधि से आसीन । 


चना मेरु का धनुष, शेष की प्रत्य॑चा पर कर सन्धान 
अग्नि-शल्य-युत विष्एु-तेज के कर प्रचारित दुर्धर वाण , 
एक पाशुपत से पलभर में होकर भंगं त्रिष्ठर के कोट 
जीवन के खुन्दर अन्वय मे वर्ते श्रेय के अभिनव स्फोट। 


सर्गं २३ 


चिपुर उपचार 


शोशितपुर मे वह देवों की विजय स्वर्ग-जय का श्यारम्भ ; 
त्रिपुर प्रकृति के पाठ तुल्य है उदित हुये हरने को दम्भ , 
ज्ञान-शक्ति श्रौ श्रो य-स्तेद का जाग्रत कर घर घर सें मन्त्र 

जारो वरस ! करो त्रिभुवन को सव बन्धन से पूणे खतन्त्र । 


जव पावन गुरुमत तुम्हारा जगा ज्ञान के उ्योतिर्दीप 
खोलेगा दीनो के मन कै सुक्तामय चिर सुद्रित सीप); 
पाकर परशुराम का तुमसे शक््ति-योग का नव सन्देश 
जाग उटेगा क्रान्तिगीतत वन दीनो का चिर पालित क्लेश । 


सूखी श्रंखों का शसू वन्‌ वत्स ! तुम्हारा पावन स्नेह 
संघ-शक्ति वन दूर करेगा दीनो के सव भय सन्देह ; 
छल-वल-धतन से जो अव तक थे रहे सदा अल्पोकै क्रय 
जीवन के श्रधिकार वेगो सवक्रे बे जीवन के श्रय। 


लोक-विश्वक्सां से निर्मित जग जीवन का नव रथ-यान , 
सतत कालगति से चिषएुरों पर वत्स ! करेगा जव च्रभियान , 
होगी कम्पित धरा, विकम्पित होगे व्रिषरों फे श्रयियज 
दीनां के चरणो पर होगा नत प्रञ्ु्रों काद्र समाज। 


जन जाग्रति की धाराञ्ओो मं जव पावस का प्रलय प्रवाह 
उमडेगा श्विदित गति-क्रम वन मानव का नूतन उत्साह , 
तव तट के तरु्रो से गिरकर शक््ति-विभव के सव प्रासाद 
खण्ड खण्ड होकर दीनों के गृह के होगे नव श्राहाद्‌ | 


स्रोतों के निर्वाध वेग से होगि यंग सभी प्राचीर 
त्रिुवन मे संचार करेगा जीवन का उन्मुक्त समीर) 
ठग तरंगा पर बुद्चुद्‌-सी तरणी में प्रु के प्रार 
छृती कवटा से मगिगे ररव दे जीवन का त्राण । 


पार्वती 


ज्ञानो मेँ ज्ञान उद्य कर, दै च्रवलो को वल कां बोध 
मौर स्नेह से उन्द दीप्रकर, करो त्रिषुर-गति का प्रतिरोध 
स्रात्मा का अटुरोध जागरित जीवन के गौरव का मान 
बने तुम्हारी क्रान्ति-प्रगति के पन्थो का क्रम-दिशा विधान । 


जाग्र चत्स ! वुम्दारी जय दहो, जाये स्कन्द तुम्दारे संग 
जीवन के सैनिक पत्रों से सफल बने मों की उत्छंग, 
त्रियुवन की माता््रों के खत वन सेनानी श्रौर जयन्त 
वरँ श्रेय के प्रहरी बनकर कान्तिदूत जागरित अनन्त । 


जाश्रौ वत्स ! तुम्हारी जय हो, हों सव सफल तुम्हारे कार्यं 
त्रि्ुवन में प्रबुद्ध यौवन की शक्ति श्नौर गति दो अनिवार्य , 
स्नेद श्रौर सौद्ादं तुम्हारा वन मानव का चिर सम्बन्ध 
करे श्रेय श्यौ खुख से अन्वित जीवन कै सारे अनुबन्ध ।'” 


खन शंकर कै वचन ज्योति से आलोकित दो उठा जयन्त 
नद दिशां से आमासित सदसा दशित हये दिगन्त » 
तरिष्ये के कोटो में देखा एक नया .जीवन-उद्रोक 
खिले प्रलय प्लावन मं जिसके भाव~कसल श्रभिरूप श्रनेकं । 


(ताथ । ्चापके सृत वचन से हृ्ा आज जग पूणं कृतार्थं 
तरिषठर की अनिवार्यं विजय मे फलित ह्ये सारे परमार्थ , 
जगदम्बा का स्तेह, पकी करूणा श्र स्कन्द का साथ 
घन्य हुमा मँ सदा प्राप्ठकर, विश्व हुमा यह पूणं सनाथ । 


शंकर के चरर्णो मेँ दोनों बन्धु रुका श्रद्धा से शीष, 
रौर उमा का स्तेहभरा ले करुणा से अचित ्ाशीप, 
चले नवीन पन्थ पर श्रपने करने चि्ुवन का उद्धार 
यथा खास्ण्य-वर-से त्रिञ्ुवन के विचर रे शरश्िनी कुमार! 


सगं 


सगं २४ 


त्रिपुर उद्धार 


शक्ति सेह-अवतर तुल्य ये वे जयन्त सेनानी, 
स्वर्म-पन्थ पर सोच रदे गति चरिञ्ुवन कौ कल्याणी ; 
न्रिषो की भदित जनता कै उर मं भाव समाये 
करते गूढ विचार स्वर्मं॑की सीमा पर वं राये, 


सेनानी को जान स्वरम मे फिर जयन्त-युत्त श्राया, 
एक सया उत्साह सुरों के मन-मवनों मं छाया), 
नये स्वर्गं कै निर्माता की कर उञ्ज्वल श्रगवानी 
हृद नवीन देवतार्प्रो की सहसा प्रीति यनी । 


हृदै सभा समवेत सुरो की फिर नन्दन कानन मे, 
राये सब सुर-लोक कुतूहल ले नूतन श्रानन मे, 
उत्सुक देख जयन्त सभा को उठकर सहसा बोला , 
जीवन का नूतन रदस्य-सा उसने क्रमशः खोल्ला- 


(तुम्दे विदित है बन्धु! भयंकर शोखितयुर के रण में, 
कर तारक-संदार हये थे हम विजयी जीवन मे, 
तव जीवन का गये पराजित स्वर्गं लोक ने पाया 
राज हमारे शक्ति-योग ने स्वम अजेय वनाया। 


किन्तु विजय का ग्वं श्राज भी बन्धु दमाय भग; 
यद्यपि यनां जेय हमारा खुन्दर स्वरम अनूढा, 
है तारकं के पुत्र कर रदे शासन पूर्णं श्रनय का 
त्रियं में रच जाल निरन्तर दल, वल, धन, श्रम, भय का । 


वे प्रभेद पने कोटो मे करते नित मनमानी 
सहते ्रत्याचार विवश जन दीन-दीन श््तान्ी, 
जीवन का श्रविचार वन रद्य उनकी दैनिक चर्य 
जग की भूति, कीरति, श्री, प्रतिमा करती विवश सपर्या | 


पार्वती 


क 


राजतपर फ ज्ञान-लोक मे बना सत्य भी माया; 
ध्॑-क्ञान पर भर्थ-काम का मोह भान्ति-सा लाया; 
वैभव ऊ शगार भोग में ईश्वर जग को छुलते 


५ 


भक्ति श्योर श्रद्धा कै दल मे अत्रय अनेकों पलते। 


्रायसघुर के शक्ति-लोक मे बल श्रातंक वना दै, 
दुर्बल दीनो को मन कै भी सपने वँ मना है, 
र्थं चोर पद्‌ सेवा करते सामन्तो की मय से; 
उन्मद दर्प द्यूत करता दै नर-नारी कै नय से। 


कांचनएुर फे दिव्य लोक मे वना धरम-बल धन दहै; 
धनिको के धिकार अकेले जीवन कै साधन है; 
ध्म ्॑यौर बल करीतदास-से धन की सेवा करते 
दीन दुखी जन श्रम-सेवा में जीवन क हित मरते। 


रंग चंग जकड़ा है जनका धनबल के बन्धनमे 
धमं श्रान्ति वन रदा अनेकों दीनों के शरत मन मं, 
फिर भी श्नन्तर मे श्राकल है चरिष्ये कै नर-नारी, 
मूक क्रान्ति कर रदी प्रतीक्ता केवल बन्धु हमारी। 


है शिब का ्रादेश हमे जा च्रिषयोँ के घर धर में; 
होगी जीवन व्योति जगानी दीनां कै अन्तर में; 
संघ-शक्ति का ज्ञान स्तद्‌ से उन्म जाभ्रत होगा 
चिग्ध-कान्ति में सफल हमारे मन का अभिमत होगा। 


द्खिा सत्य का माम सत्य प्रौ स्तेहद भरे जीवन से 
्रान्ति-भीति हम मिटा सर्केगो अन्तर्वेध वचन से, 
ज्ञान-स्नेद से जाग्रत होगी नद शक्ति जीवन में, 
वन हृद्यो का संघ भरेगी जो गौरव जनमन मे। 


सर्ग 


सर्ग २४ 


त्रिपुर उद्धार 


जीवन कै गौरव से परिचित त्रिुवन के नर-नारी; 
होगे नई कान्ति के सैनिक त्थाग दीनता सारी; 
होगी व्यापक प्रलय उपस्थित एक साथ त्रिपुरो में, 
तव सुरो का पाप खुलेगा वन श्रमिशाप उरो में। 


साहस; स्नेह, विवेक, शक्ति से कर निज पूर्णं उरो को; 
स्वर्ग छोड़ कर चलँ समी हम श्रनय-त्रस्त त्रिपुरो को , 
जीवन की जाग्रति का धर घर श्रलख श्रखरुड जगाये 
जन जन में भर नई चेतना सैनिक उन्हे वनायें। 


जन जाग्रति की क्रान्ति वनेगी युद्ध .नवीन हमारा); 
होगी सन्दर खष्टि विश्व में इसी क्रान्ति के द्वारा, 
होमि भंग प्रकोट रजत कै, श्रायस के कंचन कै) 
होगे जाग्रत श्रात्म-वोध से खुप मूल्य जीवन के। 


ध्राश्रो त्रिञ्ुवन की जाग्रति मे स्वर्मिक विजय सफल हो ; 
यह जीवित श्रादशशं हमारा त्रिञ्ुवन का सम्बल दहो, 
हो छता देवत्व हमारा मानव के गौरव में 
वने स्वम श्रालोक हमारा दानव फै रौर में। 


वैठ शक्ति श्रौ साहस फे दद्‌ गत्तिमय सुन्द्ररथ सें, 
श्माश्रो लेकर जान-दीप हस चलं त्रिएुर के पथ मं, 
वजा स्नेह का शंख क्रान्ति के पृं नवीन प्रणएव-सा 
त्रिरा के नूतन विधान में रच सर्म-उत्सव-सा।” 


कहते कहते यो जयन्त ते शंख गभीर वजायां 
श्नन्तर का स्वर सेनानी ने भर निप जगाया, 
देचनकुमासें ने शंखों में प्राण जगाकर श्रपमे 
भरे दिक्ना्थों की परलको में कितने सुन्दर सपने। 


पार्वती 


सग ॒शक्ति-सी अप्सरिर्यो भी चली समुत्छुक मुत्त से ? 
चली योगिनी किन्नरिरयो मी पूत प्रशस्त चर्ण सेः 
वला च्रिपथगा तुल्य देवदल अभिमत तरिषएुर-दिरा मे, 
जगा ज्योति का पर्वं त्रिजग की तमोनिलीन निशामें। 


प्रथम ज्ञानपुर मे प्रवेशकर मन्द्र एक बनाया? 
जिसमे उस युर फे भक्तों का विस्मय सहज जगाया , 
नहीं देवता उसमे कोई, नदीं आरती अर्चा, 
पूजा नौर प्रसाद किसी की जिसमे खुनी न चचां। 


विस्मित थे सव लोग देखकर मन्दिर एक निराला; 
जगती थी जिसमे सन्ध्या मे एक ज्योति की ज्वाला; 
वैठ श्मास्नो पर जिसके शुचि सु द्र स्वच्छं भवन में 
करते थे कुद लोग ध्यान नित पूर्णं समाहित मन में। 


घरघर में जा उस मन्दिर के शुचि-न्य-शील पजारी; 

करते दीनो की शुश्रषा सेवा के ब्रतधारी 
सेद श्रौर सेवा से उनसे क्षान-प्रदीप जगाते 

द्खिा सत्य का रूप धम की श्रान्ति निरूढ मिटते। 


छा उस मन्द्र के मुनियों से जन जिज्ञासा करते, 
धर्म, ज्ञान, च्ाचार सत्य के प्रशन सामने धरते, 
तो विवेक चौ विनय सहित बे समुचित उत्तर पाते; 
खुलते सभी रहस्य रदे जो श्रव॒ तक उन्दः भ्रमाते। 


दैश्वर तो कंबल जीवन दहै जन जन के अन्तर का, 
रूप-नाम केवल श्राश्रय है सानव के दग-स्वर फा, 
मतिं श्रौर सन्द्रि निमित्त है ईश्वर की चा के 
घम॑-शास््र आधार मात्र है ईश्वर की चर्चा के। 


सर्ग॑ 


२ 


तरिर उद्धार 


घर्म-तत्व पूजा-चर्या का श्रनुमव मे अन्वये, 
केवल शक प्रमाण धर्मं का दैनिक जीवन-नय है) 
चिल प्रकृति कै उपकरणो मे धर्म॒तिरोहित दीता; 
श्रात्म कां स्वर कर्ठ-वाद्य के कोलादल में खोता। 


यदि दैश्वर का वास विश्वके जन जन कै ्रन्तर मे, 
तो मानव जंगम मन्द्र दै दैश्वर का घर घर मे; 
उसके त्मा शमौ शीर की सेवा तन श्रौ मन से 
सबसे उत्तम धर्म, मुक्ति दै उसके श्चाराधन से। 


मानव-दित से द्रोद धर्म की हायां में जो करते; 
ये श्रधर्मं का श्राराधन कर दम्भ धर्म॑का भरते; 
ग्रो के अपमान चास से परम पिता की पूजा 
जो करते, उनसे वद्‌ कंचक कौन विश्व मे दूजा। 


नदीं सत्य दै केवल पालन सदा यथार्थं वचन का; 
र्थं सदा दोता दै केवल श्रेय लोकजीवन का; 
सत्य, श्रेय श्रौ सुन्दर केवल शुचि न्तर की वाणी, 
होती उसके मौन कर्म॑ से वसुन्धरा कल्याणी । 


हृद विवेक-ज्योति से च्राछुल त्ञान-मोह की माया; 
रीर विनय-सेवा मे सवने सर्य धर्म का पाया, 
्रथदीन-खा जान पड़ा चद सव श्राटम्यर अपना 
मेग हृश्रा उस सत्य-प्रभा से वह सम्मोदन सपना। 


पा जीवन का वोध दपं से दीप्त नारियों जागी, 
्राशंकित हौ उठे हृदय में कितने भर्ड-विरागी, 
रप्सरियों के तप-सेवा में तत्व धर्म का देखा, 
खरिडत करती पृष्ठ भ्रान्ति कै एक न्नान की रेखाः 


4. 


पावंतो 


प्मात्मा का आलोक ज्ञान दै जव यह सवने जाना? 
मानव का सम्मान धमं है यदह सदसा पहचाना; 
र्थ-काम से पूणं धर्म॑ की भंग हदे जव माया, 
तभी ज्ञानएर फ लोगों ने तत्व धम॑का पाया। 


हुये नदे यलोक प्रभा से दीपित सब नर-नारी, 
चेतनता से हुदै जागरित सोई सुषमा सारी, 
सत्य-ज्ञान ने श्रेय-लोक का द्वार मनोहर खोला 
धर्म-तत्व बनकर अन्तर में चात्मा का खवर बोला) 


हुये शंख घड़ियाल शादि के घोष मौन उस स्वरम, 
लीन शारती की आभा थी अन्तर्ज्योति-प्रसर में, 
मन्द्र के जड़ भगकानों कै सिंहासन भी कोपि 
नये जागरण से भक्तों ने स्वप्न पुराने नापे। 


नद शक्ति वन नव चेतनता पौर जनों मे जागी, 
परमेश्वर के त्र बन्धु थे आत्मा के अनुरागी; 
प्मात्मभाव से एक हुये सव नव शमिजात भय में, 
दुर्बलता की भ्रान्ति मिट गै करुणा पूणं प्रणय में । 


एक नया नक्तत्र विश्च के अन्तरिक्त मे चमका, 
निर्माता वन नये पन्थ का संखति के गतिक्रम का, 
अस्त हुये जिसकी श्यामा से राहु केतु, शनि सारे 
शीतल द्वये धा सागर मं धूमकेतु-अंगारे। 


राजतयणुर के ज्ञान-लोकं की लेकर ज्योति पताका; 
'आयसपुर की तमस अमा में करते जाग्रत राका, 
ज्ञान-लोक के विल वन्धुरो सदित देवं गण सारे 
आयसएर की ओर प्रभा के पूर समान सिषारे। 


सर्भं २४ 


विपुर उद्धार 


वक पडे उनको विलोक कर ्रायसघुर के वासी; 
चिभ्मित हये देखकर आ्रायै सैनिक वन संन्यासी 
सेद-सदित सौदार्द-ससादर पाकर क्रमश. उनसे 
हये प्रभावित च्रभय प्राप्तकर क्ञान-शक्ति के गुण से। 


दिन्य ज्ञान-मन्दिर मँ उनके कौतूहल वशा श्चाते; 
विस्मित दोतते जव ईश्वर के दर्शन कटी न पाति, 
पूजा शौर प्रसाद रदित थी वरहो श्रास्ती वेला 
एक साधना कां प्रदीप था करता बहौ उजेज्ञा। 


साहस पा सौदार्द-स्नेद से पृष्ठ उठे नर नारी, 
“कौन घर्म यह्‌ जिसमे कोई प्रथु, पूजा, न पुजारी ? 
धह यह्‌ जीवन-धर्म” स्नेह का उत्तर खादर पाया, 
पप्र, पूजा प्रौ भरट पुजारी श्रान्त धम की माया | 


चिन्मय का श्वतार कदाचित्‌ सम्भव दै पत्थर में! 
है चेतन भगवान जागरित जन जन के च्यन्तर से, 
पत्थर के भगवान बनाकर, द्दयटीन अधिकारी 
करते भोग, विल्लास, स्वार्थं का दल भक्तां पर भारी। 


प्मौर उन्दीति जनन जीवन मे नृप-सामन्त बनाये, 
सव धिकार तुम्दीं को दल कर इन प्रप्य ने पाये 
न्यायी वचह्‌ ईश्वर जिसने तुमको दास वनाया 
जान-शक्ति से वंचित करके तुमको सदा श्रमाया। 


ईश्वर कफे स्वस्य को किसने कव ्रन्तर से देखा, 
देख सका कव कोन चन्य मे विची भाग्य कीरा, 
भाग्य श्रौर भगवान श्चनिस््ित सीमा की संता, 
गौरव श्रौ पुस्पार्थं छोड कर क्यों टम उदे मनाये ! 


पार्वती 


जीवन के गौरव के सव जन जन्मजात अधिकारी; 
है समर्थं पुरुपा्थं सात्र मे संखति के नर-नारी; 
मिटा भान्ति को वे विवेक से यदि खरूप पहचार्ने , 
दैन्य चौर दासत्व सभी के हों पल में अनजाने, 


है जीवन के साध्य सभी के सत्य, श्रेय; सखन्दरता , 
भृत्यो के अधिकार वपां का दम्भ शक्ति से हरता; 
परम साध्य ये वना स्व्यभू प्रमु जीवन को श्यपने; 
साधन-पद्‌ से भूषित करते सवके न्द्र सपने। 


ज्ञान-चेतना की श्रात्मा में श्रामा खच्छं जगाच्मो, 
स्तेः शरीर एकत्व संघ में शक्ति अपरिमित पाश्मो; 
प्रलय-सिन्धु-से उमड़ तोड़ दो यह अनीति की वेला , 
उदित भुक्ि का सूयं विश्व मे करे नवीन उजेला 1” 


नदै चेतना जागी जाग्रत मानव के अन्तर में, 
ज्वालामुखी प्रशान्त पल रदा पर के प्रतिषघर घरमे, 
प्रकट हद भूकम्प-प्रलय मे श्चविदित अन्तज्वाला, 
कोप उठा वह कांच्नएुर का कंचन-कोट निराला) 


श्रायसपर से उमड़ प्रलय का सिन्धु भग कर वेला» 
कांचनपुर की श्योर वदा कर सीमा की अवदेला› 
तारकात्त॒ के बन्धु तरणे देख नयन भर लाये 

दीनों ने दो भीत भक्ति से निज भगवान मनाये।| 


उठा तरगों के प्रगणित कर खिश्घु गरज कर बोला- 
(सुनकर गुरु गम्भीर घोप उर पौर जनोका डोला) 
(नाच रहा दै भाग्य विश्व का मेयी इन लदरो में 
इव गये भगवान प्रलय के पदले द्री प्रहरो में। 


^~ 


1 


सगं 


ग २४ 


फा० ३३ 


त्रिपुर उद्धार 


जीवन के तुम नाविक नर हो लो परतवार उटाच्नो, 
चलो तरगों पर चढ़कर निज पौरुप का फल पायो, 
जीवन के उच्छास तुम्हारे तूणं तरंगे मेरी; 
गर्ज॑न श्यन्तर्नाद तुम्हारा: जीवन की रण भैरी । 


मर मर कर भी वन्धु न जाना तुमने जग मे जीना, 
सीच रदे यह स्वरणं वाटिका देकर रक्त पसीना; 
उगा रहे हौ रत्तकुघम वन दौ कौड़ी के माली, 
नंगा वदन विलोक हस रहीं ये तसुश्रो की डाली। 


मानव दहो, श्रपने जीवन के गौरव को पटचानो, 
नर हो, तुम अपने पौरुप के वैभव को पद्वानो; 
देखो निज श्रम रौर शक्ति के युग युग संचित फलसे 


क 


जीवन सरमे खिले स्वरणं कै ये प्राखाद्‌ कंमल-से। 


्रमि-शिखा क्ते दीप्र ज्ञान की श्ाच्रो संग हमारे; 
दीप्र करो जीवन-वेदी में भावों के श्रंगारे; 
सहज स्तेह के शक्ति मंत्र के पावन पुरश्वरण से 
सिद्ध कसो श्चरतत्व; मुक्ति द्यो जीवित मौन मरण से। 


देखो श्रपने वाहु जिन्होनि श्रद्भि न कितने तोड़े, 
देखो श्यपते चरण जिन्हे मायं न कितने मोड, 
देखो रक्त-स्वेद्‌-वल-सादस श्रौ श्रम-यिक्रम श्चपते 
करिये जिन्टनि श्रीमानों के सत्य न कितने सपने) 


भी वुम्दारे वीर वाह गँ प्रलय-स्मं का वल है 
रमी तुम्दारे धीर वत्त मे शक्ति-पीट निश्चल दै, 
भी पन्य की सरणि वुम्दारे दृद चरणों की दासी, 
शरभ तुन्दारी श्वास मुक्ति की खच्छंवावु की प्यासी । 


५८ 


पावती 


चूर हये जीवन-घारा मे पर्व॑त सिकता-कण-से 
जीवन के क्रम में विखरे तुम महाकाल लघु त्षण-से , 
दर्पण चन तुम मानवता को सत्य स्वरूप दिखाप्मो , 
प्रलय-सिन्धु बन महाकाल का सगं हार दिखलाश्रो । 


जाग उठो वन मानवता के प्रलयंकर सेनानी; 
गज उठे नव॒ स्ग-मारती क्रान्ति-सुखी कल्याणी 
कोटि-बाह श्रवत्तार दैश ऊ कोटि स्त्र तुम धारो 
कोटि कोटि चिक्रम से अपने शू का भार उतारो। 


अञो के शीर्षो-सी खण्डित होकर रत्न अटारी 
गिरे देम-दर्म्यो की, दोकर चरणो पर वलिदारी, 
निष्कर्टक होकर वसुन्धरा विर्ैसे नन्दन वन-सी , 
जीवन की विभूति विकसित हो सुरभित कल्प सुमन-सी । 


शक्ति प्रेम, आलोक विश्व में शिव बिभूति-सा विखरे , 
भ्रलय पव मेँ स्नात मनुज का रूप सनातन निखरे 5 
मिटे अर्थ-शासन जगती से, दूर समस्त श्रनय हो 
मंगल का वरदान मनुज को प्राप्त सखण्ड भय हो 1” 


सुन श्रसिकों म हह जागरित जीवन छी चेतनता, 
स्नद-शक्ति वन स्फूत्तं हो उदरी दीनो की निर्धनता, 
छषको ने भी छोड भूमि को नम की श्योर निहारा, 
दीख पड़ा उनको उत्तर में जीवन का ध्रुवतारा) 


दासों कै कण्ठां से निकला (जागो वन्धु हमारे, 
राज अन्त दो चुके प्रलय मे पाप अनन्त तुम्हारे, 
माज विदा दै रदी श्चश्रुभर संति नुम्दै रानी 
नद छष्टि कर रदी तुम्हा मौरमय अगवानी । 


2 


सर्म २४ 


त्रिपुर उद्धार 


जागो, राज तुम्दारे स्वर से जागें नम कै तारे, 
चलो, तु्दारी मुक्त भ्रगति से चलँ शेष-फण सारे? 
उठो, तुम्हारे कर-ईंगितत पर त्रिभुवन के प्रह डोलें 
बोलो, याज तुम्हारे स्वर में हृद्य विश्व के बोलें" 


बोल उठे सव एक करठ से मानवता की जयदो 
गू.ज उठा स्वर अन्तरिक्त में (तरन्त समस्त श्रनय होः 
(जीवन का श्रम, श्रेय श्रौर छख चिर अधिकार हमारा 
करना हमको सिद्ध संघ के शक्ति मंत्र के द्वारा। 


मानवता का सहासिन्धु उठ प्रलय वेग से उमड़ा; 
कंचन कलशो के सूर्यो पर मेघों का दल धुमडा); 
ललनाश्मों की रूप वाल की शिखा-विजलि्याँ चमकीं 
राज कामिनी काली वनकर प्रलयसर्गं में दमकी। 


त्रिञ्युवन विचलित हये प्रलय की क्रान्तिमयी हलचल से; 
्रम्वर श्राकुल हुता दीणं हो भीपण कोलाहल से, 
जग का जीवन यान चल पड़ा किस चिर श्रश्रुत पथ में 
कौन श्रलक्लित न्त हो रदा लक्लिति गति कै अथर्म। 


कौन कालगति से चकों-से सूर्यं श्रीर शशि वदते, 
परगति पय पर ख वेद के वायु-वेग से चदृते, 
प्रणव-प्रतोद्‌-मन्त्र को ध्वनि से श्रोज प्रगति में भरते 
भारत-एष्कर पर वैठे विधि गति-संचालन करते। 


गूज उठी गति कं परिचय की घण्टा ष्वनि-सी वाणी , 
वैठ चली कैलास-नीड्‌ पर भव के संग भवानी, 
कर श्रुति तक सन्धान रोष की च्यासुमेर के धनुकी 
भग्नि-शल्ययुत विष्णु तेज का शर्‌ किस श्रपर श्रततु की 


पावेतां 


करते निश्चित नियति, शम्भु ने फिर दग तुल्य चदाया 
किस प्रयाण का पवं विश्व का भन्य कल्प वन्या; 
फदर रही थी शुभ्र कमल की उञ्ञ्वल वर्णं पताका, 
उषा कै श्र॑चल मे विकसी नभ में निर्मल राका। 


र्थ के पद्ये देरावत्त पर चद्‌ जयन्त-सेनानी; 
चले देव-सेना युत करने गौरव की श्चगवानी; 
करते जय जय नाद्‌ देव-गण, निज यानो प्र शमाये, 
गति-जय के निर्घोप गगन म वज्रनाद्‌-से छाये। 


रथ म द्यी श्रभियान कर रदे संग शम्भु के मन से, 
जले विष्व के ऋषि मुन्नि-नर-गण रथ के पीले तन से ; 
करते नर निर्घोष गव से नभ मेँ कम्पन भरते, 
करते कस्पित धरा ईश कै गण थे नर्तन करते। 


आज विश्व-अभियान-पन्थ भं उज्ज्वल ज्योति जगाती 
दीप्र शिखा-सी ललनार्ये थी गीत रोज के गाती; 
उमड़ा जीवन-सिन्धु भंग कर श्राज अलधित वेला 
श्रालोकरित कर युत तरंगे छवि-शशि खिला केला । 


ह्श्रा विश्व-अभियान चिर को भ्राज लक्त्यकर मने 
राज विजय का श्रोज भकलकता जन जन के आननम, 
्राज चेतना-दीप सूयं वन उदित दह्ये श्रम्बर में 
होने लगे गलित त्रियो कै कोट प्रदीप्र प्रसर में। 


जन के गवित्त घोप वज्-से दिशा ऊहर में व्याप; 
गति से कम्पित हृदे धरा चौ मूल त्रिषुर के कोपि, 
उमड़ा जीवन-सिन्धु चतुर्दिक देख त्रिपुर सङुचाये 
शंकित मन से सभी देवता कर उपचारे मनाये। 


सूय 


ग २४ 


त्रिपुर उद्धार 


प्रलय-सिन्धु मे लघु बुद्बुद्‌-से त्रिुर विकम्पित होते › 
शुन्य-हटदय प्रति लहर-धमर से अति श्रातंकित होते; 
लगवा था सन्देह मरण का वृण का तुच्छं सहारा, 
लक्ित दोता नदीं चतुर्दिकि कदी अलक्य किनारा। 


भायसएुर के लद दुम मे शंकित वियन्माली, 
हमा सुसजित वीर दषं से रौर फपाण सँभाली; 
जान समागत श्नाहूत भी आज श्यन्त की वा, 
दु्ग॑चूड पर धुप खींच कर वैठा वीर अकेला। 


शिष्टाचार समान मौन दही सव॒ सामन्त पारे; 
छस्तरो से सन्नद्ध हये स्थित दुर्ग-चूड मं सारे, 
कोटो पर श्रारूढ्‌ चतुर्दिकं सैनिकं हुये वचन से 
होते शंकित, विस्मित, हपित शचदूभरुत आगत रण से। 


छाया भय विस्मय कोलाहल आङ्कल अन्त.एुर में, 
धरती कितने हखूप यत्त-सी भावी सवके उर में, 
गरिमा से गम्भीर रानियां वटीं मौन भवन मे, 
करती भीत विनीत दासियोँं परिचयं, मृत सतमें। 


तारकाक्त निज कांचनषएुर फे सनित स्वरणं महलमे, 


; स्तम्भित था श्रचलोक अन्त को, श्माकुल श्न्तस्तल में ; 


कि-कर्तन्य-विमृद सदश था वैठा वह मन मारे; 
तक्तक-सा निज गमं कोप पर फणए-से नयन पसारे। 


कत्र ने उन अन्धां की लिपि को दग भर देखा, 
जिसमें दीनो के भाग्यो का भ्रेकित था सव लेखा, 
दरों पर सन्नद्ध खड़े थे सेवक श्यालाकारी, 
शंकित, विस्मित, हपित मन सें देख कालगति भारी । 


पार्वती 


रत्न श्रलंकारों से सजित रति को रहीं लजाती, 
वे लदंमी-सी ललना्ये थीं श्राज पीटती छाती, 
दया दान सत्क्म॑धमं त्रत पूना कै इस फल को, 
विस्मित थीं अवलोक भाग्य कै इस अआआकरिमक छल को । 


राजतथुर के ज्ञान-लोक के अन्तरित्त मे सूने, 
कामरूप से धूम रहे घन भय के वने नमूने, 
राज मरे कमलाक्त वीर के कमल नयनथे जल से 
उरते थे निश्वास शोक के आाहत श्रन्तस्तल से। 


धर्म-ज्ञान का ममं प्रज था सदसा सवने जाना» 
मानव की आत्मा मे सवने ईश्वर को पहचान, 
थी उपचार-विदहीन मोन सत वह पूजा की वेला 
एक आरती का दीपक था मृदु भलोक केला। 


असमय मे भय से यातंकित निमल सवका मन था, 
राज खुला नयर्नो में सवके करुणामय जीवन था, 
मन्दिर में भगवान मौन थे अपने सूजेपन में 
भक्तों कै मन की विडम्बना गज रदी शओ्ंँगन -में। 


मानवता का सिन्घु चतुर्दिक उमड़ा आज प्रलय मं, 
श्मस्त हो रदे च्रिषर विश्व के श्माज पूं उद्य मे, 
चे कोर्टो के मूल दिल रदे कलश-चृद कम्पित ये , 
भाज पताका-से त्रिपुरो के अन्तर थआरतंकरित थे। 


पाज विश्व-अभियान रुद्र का तार्डव-सा वन श्राया; 
प्रलय-सगं॑का मम॑ भ्रछेति ने आज पूवं दिखाया + 
विश्वयान का नीड हिमाचल याज छचल मी चलथा , 
ताण्डव के गति-करम से चंचल संसृति रा प्रति दल था । 


सगे २, 


ग २४ 


त्रिपुर उद्धार 


कोटि पदों कै निषा से कम्पित थे गृद-तारे. 
नत्तनं ने उतल्काश्रां कै विस्मित लयन पसारे, 
दस्ति-चर्म-सा विदित हो रदा धूसर चरम्बर सारा, 
श्द्र व्याघ्र ये अखिल विश्व में निज विभूति के हारा। 


कोटि कोटि कर की सुद्राये भावों के इंगित-सी, 
लोकों के उर्थान-पनन की करती लिपि भ्रंकित-सी, 
भावों के श्नालोक-विन्दु-से विखर र्दे थे तारे, 
लहो के निस्सीम ज्वार से इतै स्तिततिन-किनारे। 


सुक्-जूट-से फेल रदे थे मेघ प्रलय के काले; 
विद्यन्माला-से लहराते मणिधर सर्पं निराले, 
प्रलयासार ददता नभ-से वलन गंगा की धारया. 
दव रहा जीवन-प्लावन मे मानो त्रि्ुवन सारा। 


किस नंग के याज दहन को नयन तीसरा खुलता , 
त्रिनयन का तप श्राज प्रकृति की पनः तुला पर तुलता 
यृत्य-निरत नटराज चतुदिक विदित चतुमेख होते , 
द्वादश दग-आ्रादित्य प्रलय की नभ मे शिखा संजोते। 


सावन की घन-मालामें न्यो विघु जूटों में चिपता, 
तम में नूतन ज्ञानोदय-सा उद्य उद्य दहो दिपता; 
विस्मित थां लोक तिमिर के श्रान्दोलित विश्रममे, 
श्रस्थिर-सी थी स्थित्ति त्रि्युवन की गति के श्चद्भू.त करम में। 


होर्वि में साकार निरत था श्रान विन् नर्वनमें, 
पलता नूतन सर्गं प्रलय के भीपण परिवतन में, 
तरिषर ह्यो रदे श्राज प्रकस्पित हृद्यो-से त्रिभुवन के, 
ये भंङृत हो रहै तन्त्र सव॒ श्चाज विश्व-जीदन कै। 


पाव॑ती 


हुई तीव्रगत्ति तार-वेग पर स्थिति में मानों लीना; 
सर्ग-करूट पर मानों सदसा प्रलय हुदै श्चासीना, 
पावस-घनु पर खींच शेष-ज्या कर ्याक्ुचित कर को; 
छोड़ा शिव ते चदा रल पर सिद्ध पाशुपत शर को। 
हृद धनुष रकार त्रिदिव मे वखर-घोप-सी घाद; 
विद्ध त्रिप॒र युगपत्‌ विलोक कर गिरिजा मृदु मुका , 
खण्ड खण्ड हो कोट त्रिपर के मर्यादा-से ट्टे, 
प्रासादो से स्वाला्ों के धूम गगन में चटे। 


इये समाधिन्लीन मन्द्र मं देर्वों सहित पजारी; 
भस्म हुमा कमलात्त पुष्प-सा उवालाश्ों में भारी, 
विद्युन्माली की समाधि था खेदहर रंग महल का; 
स्तम्भं से हो रहा नियन्त्रण सामन्तों के दल का। 


तारकाक्त निज रत्न-राशि को देख देख रह्‌-रह-सा, 
गसभ-कोष में काचनपर के श्रस्त दोगया सदसा; 
बुद्बुद से दो गये विलय वे च्रिपर प्रलयके रयम, 
रा उनका अवशेष न को परिचित सगै-उदय मे। 


मानवता की मदाक्रान्ति के धीर मनस्वी तेता, 
त्रिुबन की नूतन संश्छति के बे अभिजात प्रणेता » 
युद्ध, शान्ति, नय, धर्म॑, कम॑मे सखा स्नेह-अभिमानी , 
एक देह-मन फे युग कस्से वे जयन्त-सेनानी; 


मानवता के प्रलय-पूर के बन दो धीर किनारे, 
मयादा शमौ दिशा दान कर थे दै रदे सदार, 
क्या रक््रिशोध जिन्दोनि शोखितिपुर के रण में, 
विद्धा रहे वे वीर हृदय श्रव त्रिपरों के रश्रागणंर्मे। 


सर्गं २४ 


त्रिपुर उद्धार 


व्रिषरो फे बन्दी गृह से जो दूट पडे नर-नारी, 
प्रलय-सर्गम॑ कै कोलाहल में श्रान्त हो रहे भारी, 
स्पूं भरे कर-पद की गति मे, च्राङ्ल अन्तस्तल से , 


क्न 


जन-जागरति फ चार-बायु में भटक रहे वादल-से। 


सम्बोधन कर न्दे स्नेह से करट लगा कर शपते, 
नयसों से नयनों में जाग्रत करके सोये सपने, 
कहते "सोये चन्धु! सदा को सारे शरत्याचारी, 
नूतन सर्म-विधान मोगती तुमसे सक्ति वेम्दारी। 


ज्ञान ल्ेक की रजत-भस्म से व्योति नयन मं जागे, 
स्वरणं भस्म से प्राण प्राण मे नई चेतना जागे, 
लौह भस्म से द्यो संचारित नये रुधिर की धारा, 
कैनाथ का त्रिएुर-दहन हो श्रायुर्ेद तुम्दाया। 


त्रिपु कै चन्दी गृह से ये दीन दुखी नर-नारी; 
निकल रहे दौ श्रान्त मुक्ति से, तज सीमायें सारी, 
साज हृदय कफे स्तेद-दीप से इनको पन्थ दिखाश्मरो, 
इनको जीवन-दषं दान कर, जय को सफल वाग्मो । 


राजतएर के ज्ञान लोक के श्री-हत मृद्‌ पुजारी, 
ये दैश्वर के श्चन्ध-भषछ; शव नर के प्राण-भिखारी , 
स्निग्ध सत्य की श्योतिदान कर्‌ -नव जीवन दो इनको ; 
भक्तों को भगवान नया दो; भक्ति, इष्ट हौ जिनको। 


्रायसपएुर के शक्ति लोक के ये सामन्त र्गीले) 
किस कर्णा से श्राज ष्टो रदे द्तुजों कै दग गीते, 
मानवता का स्नेह-कस्षान दे मानव इन्द्रं वनाश्रो, 
इनके दासों की करुणा मं इनका जीवन पाश्मो। 


पार्वती 


कांचनघुर के स्वर्गं लोकं के ये विमूढ व्यापारी, 
प्राणो पर कर रदे निद्यावर श्राज सम्पदा सारी, 
मानवता का मम॑ बोध दे इनके प्राण वचाम; 
स्नेह, शक्ति, सौदार्द ज्ञान से श्री को-घन्य वनाघ्मो | 


सुन जयन्त श्रौ सेनान्गे की भावमयी मधुवाणी , 
हये नवीन सजन में तमय क्रान्तिदूत वरदानी , 
खिली शान्ति की उपा प्रलय के भीषण कोलाहल में, 


नई सृष्टि-सी उदित दहो रदी जीवन की हलचल में। 


उदय हृश्या कैलास कूट पर नये सर्गं का रवि था, 
नये विश्व का गीत रच रहा मानव काध्रूवक्विथा; 
विश्व भारती के मंगल-सा शिव का डमरू बोला, 
शिव ने राज नवीन सगं का सूत्र मर्ममय खोला। 


अन्ध गुहाश्च से दीनों की दूर तिमिर कर मैला, 
्रातप यो सालोक मुक्त दहो युक्तिम्भा-सा फेला, 
जीवन का स्वच्छन्द स्वच्छं नव वायु-प्रवाह्‌ त्रिषुर में 
दिन्य गन्ध भर, दष-वीचियोँ उठा रहा उर उर में। 


मानवता कै प्रलय सिन्धु की शान्त तरंगे दोतीं ; 
नदे खष्टि के चरण श्राज वे वेला-तर पर धोती; 
तट-पर सेल रदे शिशुश्च को देकर मगा मोती; 
जीवन के शिव व्यापारों के मागं विमु संमोती। 


अन्तरिति में उगा ज्ञान का सूयं अनामिल छवि से, 
गन्धकोष निज खोल कली ने कदा जागरित कवि से-- 
“यान न कलिय के कानों मेँ केवल मधुरस घोलो , 
नये सगे के वीज मन्त्र की भव्य र्मला खोलो । 


सर्गं 


सग २५ 


शिव धर्मं वणेन 


मानवता कै प्रलय सिन्धु के उलन मं) 
त्रिरसं कालय हुमा स्ग॑के पहले कण मे; 
उगा प्रलय से न्ये सर्ग॑का स्वर्ण-सवैया) 
मिटा अनय, भय, भ्रान्ति, दैन्य का प्रविल ऋअंधेरा । 


वदी मुक्ति की स्वच्छ वायु जग के उपवन मे, 
खिले पूर्वं गन्ध॒ के शत दल ` लोक-सुमन मे ; 
न्तर का स्वर मुक्त कण्ठ की वना प्रभाती, 
उदित नरै रुचि मुक्ति-पवं के सर्म सजाती । 


चित्ते श्रपू्वं भाव के सौरभ विश्व-ुसन 
छाया पव॑ शपूर्वं मुक्ति का श्रखिल सुवन 
जाग्रत था कैलास आज कितने जीवन 
जन्मा कितना भव्य विश्व कितने भीपण 


4. &, 4: 4: 


श्राज पणं श्रानन्द्-योग में स्थित शंकर थे, 
शिव में श्रन्वित च्राज सत्य संयुत छन्दर थे; 
दर्शन आज श्यपूवं दष्टि का पावन फल था 
उनके ही दहित वदो विश्व॒ समवेत सकल था। 


सरस्वती फे सहित पधारे विश्व॒ विधाता, 
प्राये लच्मी सहित विष्टु त्रिभुवन के त्राता; 
राद इन्द्र ससेत शची शाश्वत कल्यारी , 
कर सवका सत्कार पीति गिरिजा मे सानी। 


छवखर जान श्रपूर्वं भारती हसा वोली , 
(सस्मित रवर में ल्मी ने विर-युपमा बोली) 
हये सहेश्वर शंकर श्रव जग के व्रिएुरारी 
शिव से संखछृत हई प्रकृति अव विषे ! तुम्दारी । 


पार्वती 


तप॒ का पूणं चपूर्वं एण्य फल फला उमा का , 
सफल हृश्मा सौभाग्य अखरिडत श्राज रमाकाः; 
राज शची की हृद साधना सचमुच पूरी, 
त्रिठर-विजय मेँ मिटी भ्राज त्रिञ्रुबन की दूरी, 


शिब का वैभव याज विके उर में चाया, 
चाज सर्गं॑ने मामं पूणे मंगल का पाया; 
सफल चिषएु के श्राज हुये वे विक्रम सारे; 
लोक नयन सें श्री ने नूतन स्वगं संवारे। 


राज चतुमु्ख वेद ह्र छृतछत्य सुवन में, 
त्रिञ्ुवन का सौभाग्य खुला शाश्वत त्रिनयन मे; 
मंगल जाग्रत दा विष्णु का शेष-शयन मे, 
हये सत्य, शिव, सुन्द्र अन्वित जग-जीवन में । 


राज इन्द्र ने फल सहसे नयनो का पाया, 
राज शेष ने एरय सहसत कर्णो का पाया; 
दई सिद्धियोँ-पूएी देव-मदुजों की सारी, 
कामदहन शिव सिद्ध दये बनकर त्रिषरारी) 


पा जयन्त की विजय-वधू सुरणुर की रानी, 
वाञ्छित वानप्रस्थ शची को मिला भवानी! 
मिली युक्ति ानन्दमयी इनको जीवन में, 
बट ये वरदान स्वगं के अव त्रि्ुवन में। 


परशुरास का आज हश्ा तरत पूण धूरा, 
शक्ति-योग को शिव ने आज वनाया पूरा; 
भव-वैभव से भव्य दद शतगुणित भवानी 
न्ये सग का सूर्य॑ वबना उसका सेनानी। 


सर्गं २५ 


शिव धमं अर्णन 


आग्यवत्ती प्रव कौम तापसी विजय-ङमारी; 
खमे ! चनेगी विश्व-संगला वधू बुम्हारी; 
किसके तप का तेज भाल का वन धृ.चतारा 
धन्य करेगा विष्व, प्राप्न कर वैभव सारा? 


ल्मी ने भर हास कटा "जय दो कल्या) 
धन्य विश्व के भाव हये पाकर यह्‌ वाणी; 
क्य उमा ने, ध्न्य ह्या पद से गृह मेरा 
खिला यां जो विश्व उद्थ का नया सवेरा 1 


शिव वोले, धे ह कृतार्थं इस गृह फे सुख से; 
वर्णनीय शआानन्द श्राज का श्चमित न मुख से) 
सवके मन का मोद खिला इवि वन श्रानम; 
खिले रमित श्ानन्द्‌ पव॑ दीपित लोचन में, 


दिव्य ज्योति की दीपशिखा वन कर त्रिञ्ुवसत मे 
प्रालोकरि्त कैलासनकरूट हो रहा गगन मेः; 
श्राभा-सा आन्नन्द शमित त्रिभुवन में छाया); 
ज्योति.विश्ठु मे रत्न सिन्धु लोकों ने प्राया। 


प्राज विजयिनी मानवता फ जीवन-खर मं, 
खिला शुभ्र कैलापत कसल-सा उदय-प्रहर मे; 
सौरम-सा मानन्द पूणं त्रिभुवन में छाया 


क 


राज श्वास मं प्राणगन्ध जीवो ते पाया। 


न्मे सर्गं के वाल सूर्यं की किरण-कुमारी 
जीचन पर श्रानन्द-उत्छ कर्ती विहाय, 
गूज रदे मधु गीत ज रस के त्रिभुवने में ५ 
खिलवे रस के पर्वं श्राज गिरि, गृह, कानन मे। 


पावती 


नव जीवन की वायु मन्द शीतल सुखकारी; 
हुदै प्रवादित स्वच्छ मधुर आनन्द््‌-विदारी; 
श्वासो म नन्द प्राण नूतन-सा भरता 
ध्यमृत स्पशे उल्लास हर्षसे पुलकित करता। 


हा मानसर ध्वनित विश्व मानस-सौ लय से, 
दो ान्दोलित जीवन के ्रानन्द्‌-मलय से; 
छख्रत गीत प्रति-ध्वनित दहो उठा विश्व गगन में 
बोल उठा घानन्द मुखर उसके निस्वन में। 


त्मा का आलोक प्रकृति को दीपित करता , 
मात्मा का रस श्राज प्रकृति मे जीवन भरता; 
मात्मा का रामोद भ्रकरति की गन्ध सखदानी ; 
प्यात्मा का संगीत प्रकृति की संगल वाणी। 


सात्मा का निश्ास-स्पशं जीवन की शाशा, 
सात्मा का अनुवाद वना जीवन-परिभाषा, 
प्रकृति हद चरितार्थं आज बनकर च्रि्ुबन में 
चात्मा का मन्द्रि पवित्र जीवन उपवन में। 


अचां का अधिकार प्राप्त कर गौरव शाली 
खमन हये छृतछत्य, धरा को मिली निराली 
जीवन की निधि, सफल दहई॑चिर अन्त्व्वाला 
वने आज भूकंप दजन की सुन्दर माला। 


खराचीन के निशत गभ॑ से शिश्यु-खा जागा, 
भज्य भविष्यत्त श्याल रूप-रस से अनुरागा $ 
खिली लताये जीण श्माज नूतन णलो से 
माज नये फल फले उुरातन की मूलो से। 


सगर 


सर्ग २४ 


[° ३४ 


शिबभ्धर्म वर्ण 


खिला हिमालय ष्योति-दीप-सा भवसागर का 
किस श्चाभा से चमक उठा भख लहर लदर का 
जीवेन की नवे ज्योति श्रखितल त्रिञ्चुवन में फैली, 
हदे भकाशित वदँ ्षरत जीवन की चेली; 


नच जीवेन के पर्वं हिमाचल के श्नोगन में, 
उत्सव-से वन खिले नयन, मल, भू, गिरि, घन मे ; 
माण स्फ्तिं से प्रकृति सजग होकर पापाणी 
नव॒ जीवन फी वनी :ज्यंजना मय सघु वाणी) 


सत्व सरणि-सी वेगवती पसकी धराये , 
भागीरथी समान तोड पाहन-कारारये; 
वसुम्धरा के प्रथुल वत्त की वन जयमाला 
गातीं रसमय राग श्रोज--गति- पूरण निराला । 


सरिताध्मों के रुचिर तीर नीरव निर्जन-पे 
सजग हो उठे जीवन कै नूतन शुजन से; 
घेवि के कोष समान मनोहर स्वणं कमलके , 
हये सरो-सम वदन प्रणुल्ित मानव दल ऊॐ। 


स्य॒ पावती-सी पर्वत की रूप-ङमारी । 
तपस्विनी-सी जीवन की ज्योदिमय नारी + 
अप्रियो के कान्त श्छंग मेँ पूत सती-सी 
थी जीवन का सहज तरुण तप-सा तपतती-सी | 


चन शिव कै श्रवतार्‌ तपस्वी द्‌ व्रत धारी, 
नर शति निर्मल-शील, वासना कर वलिदारी 
नारी के तप; शील, सेह पर पूणं प्रणय से 
करते जीवन धर्म॑ प्रपालित संगत व्य से। 


पावती , 


नर-नारी कै यख्य योगमय तपल्वरण के 
पावन फल-से, दिव्य-पर्व-से शुचि जीवन के, 
होते पुत्र पवित्र वीर योगी सेनानी 
शील ~ स्नेह - नय ~ धर्म॑-श्रेय ~ सेवा - अभिमानी । 


सन्दर स्वस्थ प्रसन्न शिवमयी जीवन रैली; 
खिल विश्व में सौरभ-सी दिमगिरि से फैली; 
धारां से धरणी ने जीवन रस पाया; 
सफल हुता रसदान प्राप्तकर सुन्दर काया । 


अमरावती समान सजे वहु नगर निराले, 
सरितां के तीर; खुषड सचे में टले; 
जिनमे खन्द्र, स्वस्थ श्रौर शिव जीवन पलता 
जीवन का निर्माण प्रकृति की बनी सफलता)। 


करके कल्प ॒नितव्रास भूमि दर्शो के वासी, 
जीवन मे सौन्दय॑-स्ास्थ्य के वन भ्यासी; 
दे समर्थं सहयोग मिटाकर सब वाधार्ये 
सम्भव करते शिव जीवनं की सब खविधायें। 


सरितां के यन्त्र-बन्ध की तिद्यन्माला, 
ग्राम भराम म करती निर्मल नित्य उनला; 
रत्नों-से खिल उठे तिमिर के पाषाणो मे; 
खिला नया श्रालोक प्रकृति के मी प्राणो में। 


वसुन्धरा ने हृदय समुन्नत अपना खोला 
मणिरत्नं से मानवता ने श्रम को तोला; 
खिले करट में स्वेद्‌-चिन्दु चन॒ दीरक माला, 
धूल भरे हार्थो ने रज से स्वरणं निकाला। 


सगे २५ 


सर्गं २४ 


लिव धर्म वणन 


शत शत श्यौषधि प्रस्थ खिले गिरि के श्चंचल मं. 
श्रमृतसयी श्ौषधियों वहु फलतीं द्रुम दल मं, 
प्रकृति-व्याधि्यां जो मानव के तन की हरतीं 
करके स्वस्थ शरीर हषं से मानस भरतीं। 


निविड गुह्या मे ध्यसुरों की श्रँधी के भय से, 
करके रवनत शीप सदा ही सदज विनय से 
स्तेह-पूणं भी रदे मन्द॒दयुति से जो जलते, 
जीवन के शुचि खप्न शिखा मे जिनकी पलते, 


वे ही ज्ञान-प्रदीप व्योम के रवि-शशि वनते, 
साज शिखा के शलभ ज्योति-दछवि के कवि वनते ; 
उनके शुचि सौन्दर्थ-तेज के गीत निराले, 
्रालोकित कर रहे विश्व मे नये उजाल्े। 


निभय होकर ज्ञान खिला निज मोलिक छवि में, 
दीपक का श्रालोक जगा जीवन कै रवि में; 
श्रात्मा के शुचि गन्ध-राग दय॒त्ति में उज्ज्वल-से 
मानस मं खिल उठे प्रभा के स्वगं कमल-से। 


चप श्रसुरः चप सामन्तो के भीपण भय से, 
निकल सकी जो शक्ति न जन के खप्तद्रदयसे, 
राज जागरित मानव के मुक उदय में, 
जाग उठी हो उत्करिठित श्वभिजात श्रभय सें। 


मानवता फे श्रात्मगवं के जाग्रत त्तण में, 
मु हदे वह शक्ति स्तेद के श्रभिवन्धन में; 
वनी ्ननय का मन्त्र-वन्ध वह चिषुर विजय में 
सत्य, श्रेय, सन्दर की रक्ता पूर्णं श्रमय सें। 


पार्वती 


बली सदा श्भिजात छुमारी श्रीमान की? 
जो तितली-सी रदी महल के उद्यानों की; 
श्माज वधू वन वह दीनां की स्वयंवरा-सी 
श्री समृद्धि बन रही श्रमिक चरणों की दासी। 


जो श्रम-कण से रदे भूमि को स्वगं वनाते; 
किन्तु नरक मे रदे कष्ट से काल वितते; 
वे ही श्रमिक किसान वने फल क अधिकारी, 
राज स्त दहो गये सकल छल के व्यापारी) 


बनकर श्रम का पर्य माज श्री दर्षत होती, 
लोक-श्रेय फी श्राज करो से माल पिरोती; 
सन अनर्थका मूल अर्थं भी सार्थक दोता 
होकर श्रम से फलित बीज श्रेयो कै बोता। 


भग्न ह्ये परिकोर त्रिषर के भ्राज प्रलय में, 
जीवन की वातासं वही उन्मुक् उदय सें; 
ज्ञान, शक्ति प्रौ स्तेद श्रेय रूपों में अपने, 
होकर समुदित, सत्य कर रदे सुन्दर सपने। 


होकर श्रम कां पष्य र्थं मी श्रेय वना था) 
आत्मा का अतुयोग कठिन मी प्रेय वना था; 


दोकर न्विति काम श्रेय मे धन्य हा था 
तप से अर्जित जीवन ददी पजन्य हरा था। 


वना ज्ञान आलोक सभी कै स्निग्ध नयन का; 
बनता वैभव स्नेद समी के उञ्जवल मन का; 
सव कै मन जौ नयन स्तेह ~ रंजित अनुरागे + 
आत्म~माव, एकत्व शक्ति नूतन वन जागे । 


सर्म २५ 


शिव धर्मं वर्णन 


मालव टी रह गया एक ईश्वर की श्चाशाः 
जीवन दही वनन गया धमं की नव परिभापा; 
श्रात्मा का परमार्थं अथं मे श्रन्विति होता) 
प्रासा का परमार्थं काम से सरसित दोता। 


घर घर श्याज पुचीत-धर्मं मन्दिर-सा होता; 
शिश॒व्यों मे अचतार नित्य दश्वर का दोता; 
उनकी पूजा वनी धम नूतन संस्छति में; 
जड़ विग्रह हो उठे सचेतन नव जागृति में। 


घर घर का श्रानन्द्‌ वनी उनकी ही लीला, 
जननी हई तार्थं जन्म॒ से ही जय शीला; 
हुच्रा विष्व भगवान वाल का पष्य पुजारी; 
करते थे सर्वस्व निद्ावर निज नर-नारी) 


नारायणस-से नर श्रात्मा के खूप वते ये, 
खोतो से हो एक सिन्धु--षे करूप वने थे; 
होकर संस्कृत प्रकृति विभूति वनी जीवन की 
माया ही श्री वनी श्रेयसी नारायण की। 


लज्ित करती दिव्य देह की दीप्ति सर्य को); 
च्परात्मा की चिति दीपित करती स्निग्ध उरो को; 
वनते मंगल भाव मूक भी मन की यापा, 
था एति में ्वुवाद्‌ वना जीवन परिभापा। 


सानवता थी मानदर्ड नूतन संस्कृति कां, 
श्रात्म भाव था रल मन्त्र नूतन संसरति का; 
नहीं मनुज को मनुज मानते जो श्नतिचारी, 
उनको काल छृतान्त॒ वने श्रग्तिमि व्रिएुरासी। 


पार्वती 


स्वामिमान स्वातन्त्र्य यथा सबको प्रिय पने, 
वते दसरों कै भी त्यों द्री सक्रिय सपन; 
दैश्वर का सम्मान मनुज का ्याद्र करना, 
धर्म॑पोत दै जिससे जीवन सागर तरना। 


नारी का वहमान वना संस्कृति की वेला, 
जीवन सागर रदा शान्त जिसमे अलवेला; 
मानवता की मर्यादा थी निर्मल नारी, 
शक्तिमती श्रीमूर्ति मनोहर शौ उङमारी। 


संछति के भगवान वाल की पूजित माता, 
है जिसका वात्सल्य विश्व॒ को सरस वनाता; 
वह युग युग की श्ातंकरित ओरौ लांचित नारी, 
मदमा मर्डित हुदै प्राप्न कर गरिमा सारी। 


शील-शक््ति में अन्त हु सव श्सुर अनय का , 
रहा न कारण शेष युक्त नारी को भय का; 
निर्भयता मेँ खिली भूति नारी के मन की, 
बन यपूव श्यनुभूति न्यो के नव जीवन की। 


निवलता में र्दी सदा जो नर की दासी, 
साघन जिसको सदा मानते रहे विलासी; 
माज जागरित मौनवता के मानस-सर में, 
खिली पद्मिनी-सी पनीत वह उद्य प्रहर में; 


जिसका न्द्र रूप शाप वनता जीवन का, 
रंगों का उत्कर्षं पाप वनता यौवन का; 
नियन्त्रित उन्माद्‌ रूपयौवन वन नर का, 
करता धर्म-विघान दुष्ट छुलवबल से स्मर का 


सर्गं २५ 


मर्गं २५ 


शिव धर्म वर्णन 


रही द्या प्र जो नर की जीवन भर पलत , 
नर को दुलकर रदी सदा श्चपने को छंलतती; 
मोन, शील, संकोच; धर्म॑ निर्मित कर च्रपने; 
्रपिंत करती रही चरण मे नर कै सपने; 


जो मन्दिर मे रही भक्ति के एल चदृातती; 
तर ईश्वर को रदी सदा श्युकरूल बनाती, 
दयामयी दयनीय धमं पर जाती वारी, 
ज्ञान - शक्ति से दीन बही श्रद्धामय नारी; 


रही शक्तिं के कर्ठ डालती जो जयमालां, 
वस श्रपण को स्वप्न पलक में जिसने पाला; 
जीवन करती रही शक्ति-बल पर वलिदहारी , 
ज्ञान-शक्ति से दीन वही चिर निर्वलल नारी; 


श्रीमानों के रत्नकोप की दीपक ज्वाला, 
तम॒ को देती रही स्तेह्‌ से पूणं उजाला; 
रदे तोलते जिसे श्रं के श्रन्थ पुजारी, 
स्वणं तुला -पर, चह श्री की उपमा-सी नारी; 


अलंकार दी सान स्वरणं के जो बन्धन कफो, 
सार्थक करती रही र्थं के भी जीवन को; 
शर्थ-काम पर रही मुक्तिं करती चल्िदारी , 
ज्ञानशक्ति से हीन वही लक्मी-सी नारी; 


रदे भ्रमति श्रान्त धम॑से जिसको ज्ञानी, 
रहे साते जिसे शक्ति वल के चअभिमानी; 
करते जिसका मोल रहे धन के व्यापारी 
क्ञान-शक्ति-धनं रदित वही चिर वंचित नारी; 


पार्वती 


ज्ञान व्योति-सी श्माज नई जाग्रति कै पल गं; 
पूणं प्रतिष्ठित दो यात्मा कै श्रत्तय वल में; 
अथवती होकर समथ व्तकर खुकुमारी; 
ज्ञान-शक्ति-श्री-मूर्तिं वनी जग - वन्दति नारी । 


खिली भारती तुल्य युगों की वद्‌ श्यज्ञानी, 
हुदै कण्ठ भें मन्द्‌ मुखर बीणायुत वाणी; 
जगी ज्ञान की दीप्ति लाज से नन्र नयन में; 
त्मा का अालोक-रूप खिलता आनन में। 


वासक-सला तुल्य रूप-रति-सी स्मारी 
हृदे द्पं॑से दीप्र दिन्य दुर्गा-सी नारी; 
्रात्म-श्ि फा रोज जगा कोमलमी तनमे, 
जगा नया विश्वास चन्दिनी के जीवन में। 


अर्थं चूमता चरण ज्ञान, कमता, कौशल कै , 
अलंकार सब हये नदे गरिमा में हलक; 
साभूषणः शगार, वस्त्र पर जो बलि जाती; 
उसका स्वच्छ स्वरूप देख श्री आज लजाती । 


उसका स्वच्छ स्वरूप खिला बन ज्ञान निराला, 
उसका सात्विक स्ते वना बल की जयमाला; 
अलंकार-धन हये शील-नय पर वल्िदहारी › 
एक खूप मे श्री - सरस्वती - दुगा नारी। 


ज्ञान; शक्ति श्रौ श्री की शाश्वत पुष्य च्रिवेणी , 
कर निज गति से पूत चनि की पर्वत श्रेणी; 
पद्‌ पद्‌ पर पथ में जीवन कै तीर्थं बनाती, 
जीवन का संगीत युक्त गति-लय से गाती। 


स्म २४ 


शिव धरम वर्णन 


उसका निर्मल ज्ञान दीप वनता जीवन का, 
श्मात्म-शक्ति का योज मान वनता यौवन का, 
वनता स्नेह समर्थं अर्थं जाग्रत योवन का) 
वनता वैभव शील मुक्ति में भी बन्धन का। 


स्वच्छं रूप का दीप उयोति वन पुरुष-नयन की 
करता दीपित दिशा तमोमय नर जीवन की; 
सम्बल वनकर श्रात्म-शक्ति दु्व॑ल मानव की, 
रचतती नित्य समाधि श्राज निर्जित दानवे की। 


स्वच्छ शील की श्री प्रकाश वन श्रीमानों का 
करती सारां मान भग उनके दानों का; 
ज्ञान, शक्ति श्रौ शील पूणं चन श्री की सुषमा, 
रही भूमि को वना स्वग की खुन्दर उपमा। 


श्री ~ सरस्वती -- दुग - सी उसके श्रंचल मे, 
पलता शिश-सा विश्च पूत यौवन के वल में; 
रूप-चेतना-शक्ति नदै कर निर्मित नारी, 
सनव को भगवान वना होती विदारी 


हरे श्राज साकार श्रेयसी प्रभु की माया, 
स्निग्ध श्रंक मे उसको जग ने द्र पाया; 
धर्म, कषान का मर्म॑श्राजजञ मानव ने जाना, 
श्राज प्रेम मं दिव्य सार जीवन का माना। 


हा प्रतिष्ठित मन्दिस्सा जग का धरधर था, 
रमृत-उ्योति का फूट पडा सुन्दर निर्भर था; 
मानव का धरूव धर्म॑ वनी बालक की पूला, 
विदित हृश्रा भगवान्न विमं श्रौर न दूजा, 


पार्वती 


स्ेह-मरे दग-दीप शरारती उसकी करते , 
्र्रु-दास की सुमन-भैट चरणों मे धरते; 
र्चा मेँ कर भेट विश्व की निधियां सारी, 
पाते पुष्य प्रसाद्‌ प्रेम-पूरित किलकारी। 


रस-सौरम से पणं स्नेदं का हृदय-कमल था, 
ध्यया का श्ानन्द भक्ति का स्वर्गिक फलथा; 
जग ने सकल पदाथ सहज जीवन में पाये; 
र्थ-कोम भो मुक्ति - धर्म~-नय ~ से वन शाये। 


नग्न देह में दीप्र दिव्य दर्बो-सा तन था, 
निर्मल मन में पख्य-पूत मालव्र का मन था; 
थी नयनो की अमल ज्योति में श्रद्धा सारी, 
करती थी 'आआनन्द्-दृष्टि निश्डल किलकारो । 


ङगसग पग की सुक्क प्रगति जग मागं बनाती , 
मृदुल कर्यो की छरति नित नूतन संगं खिलाती ; 
दहो चाकल उल्लास भरे जीवन के खे से, 
बोल उठे भगवान प्रति कै खुन्दर मुख से। 


ये सजीव साकार विश्व॒ के ईश्वर कषि-से, 
रचते सृष्टि नवीन नित्य पोषण करं रचि-से$ 
वसते जब अवतार बाल दैश्वर के नर मे, 
रहते रक्षित क्तम लोक के संति भर मे। 


घर नन्त अवतार स्वयं ईश्वर से जग मे, 
छोडे कण्टक शेष नदी मानव के मग मे; 
पद्चारी नन्त प्रभुं कै संतत चरण सेः 
उग न सके जीवन पथ में फिर कण्टक उण से। 


सगं २५ 


शिव धर्म वणन 


युग युग मे भगवान स्वयं वनकर छअवत्तारी 9 
कर न सका निमल दुसुज की संरति सारी; 
ये श्चनन्त भगवान वने शाश्वत त्रिपुरारी 
श्राज मनुज के ईश्वर से दानवता दारी । 
शोणितणर में अन्त हुश्रा दनुजो के वल काः 
तरिर विजय में वन्त हुखा उनके स्व छल का; 
हये प्रलय मे मग्न श्याज द्ुजोँ के नेता; 
जीवन-र्ए मे हृश्ा रन्त मे मनुज विजेता। 


गृह गृह था कैलास सत्व ॐ उर्जित चय-सा , 
नर नर था शिच तुल्य साधना में तन्मय-सा; 
थी भिरिजा-सी तपख्िनी नारी नय-शीला, 
थी कमार में सफल युगल जीवन की लीला। 


विजयी मानव वने श्रयुत शंकर त्रिुरासी, 
शक्ति सूति पावेती वनी प्रति पूजित नारी; 
था प्रयेकं कुमार सदज शिकिति सेनानी, 
थे फृतकत्य समर्थं सभी भार्ग॑व-से ज्ञानी । 


परशुराम के तुल्य विश्व॒ के अन्दिति क्ञानी, 
शक्ि-योग से शिकत करते बहु सेनानी; 
युत देवसेनायं शिक्त लख त्रिञ्ुवस में, 
रक्ष्यो के तारक सव हत होते मन में। 


दिन्य कामना के स्वर्गो के नित्य निवासी 
सहस्रक्त श्रो शची सदन वनकर संन्यास 
शोशितफएर के जयी जयन्तो की चिर जय मे, 
हो तार्थः परमार्थं खोलते नूतन नय सें। 


पार्वती 


वन जीवन के सखा इन्द्र-खत्त ओ सेनानी; 
करते जाग्रत क्रान्ति ल्लोक में चिर कल्याणी; 
जिससे कम्पित च्रिष्ठर प्राणजीवन को उरते, 
मनोजात द्यी च्रिषुर श्रनेकों पल पल मरते। 


शंकर के शवतार सदश नर जीवन-योगी, 
तपशक्ति से वने च्रिषुर-जय फे उद्योगी; 
विश्व प्रकृति के च्रिपुरों को नित खण्डित करते ; 
्रात्मा की छवि से जीवन को सर्डित करते। 


रहती विश्व-विमूति रमी रज-सी शचि तन मं; 
राता की अनुभूति ्यखस्डित जगती मन में 
ज्ञानशक्ति का भर्थ-सदहित अन्वय जीवन में; 
था पाशुपत त्रिद्यूल त्रिुर-हन्ता कण क्षण में। 


तपः ज्योति से पूत उमा-सी उज्ज्वल नारी, 
स्तेद-शक्ति से वना सदन नर को त्रिगुरारी; 
गृद गृह में शिव वास दिव्य कैलास बनाती, 
भू में कृति-स्मिति-दृष्टि-छपा से स्वगं खिलात्ती । 


दीप शिखा कैलास बना था उजञ्ज्वत जग की, 
हरता अन्ध अनीति अखिल जीवन के मग की; 
उ्योतिधारा तुल्य स्वच्छ सरितार्ये बदतीं , 
जीवन फी श्रालोकमयी गीतार्ये कदतीं। 


भरच-सी निश्चल श्योति-शिखा योगी के मन-सी , 
त्मा के निर्मल प्रकाश का शुचि दर्पण-सी, 
भर.व-इंगित से दिखा लोक की उत्तर राशा, 
स्वती जीवन कै स्वरूप की शिव-परिभाषा। 


सगं २५ 


शिव धरम वर्णनं 


मानस में ज्यां अमत्त स्तेह रस वदता जाताः 
प्रमृत शिखा मे नई ज्योति श्रौ प्रभा जगाता; 
धूम तुल्य धिरते कञरारे मेघ गगन में 
वनते ्यंजन दिव्य लोक फै सजल लयन मे। 


वह पवेत की वायु श्वास वन नव जीचन की, 
वनती नूतनं स्फूतिं जागरित तन की, मन की; 
प्राणो मे संचार नये प्राणो का करती, 
स्वस्थ रक्तं से जीवन में नव श्रात्मा भरती 


चह पर्वन का स्वच्छं नीर निर्मल जीवन-सा), 
प्राणों के दहित ़्त-वतुल्य शुचि संजीवन-सा ; 
सर में दर्पण, सरिता में वन जीवनं धारा, 


नि 


सुमनो में भरता पराग श्रात्मा का सारा। 


वह पर्वत की भूमि कठिन भी वञ्ुन्धरा-सी + 
सुम्नो से रस राग मयी थी गन्ध~परा-सी, 
रत्न श्र श्नौपधियों की श्राभा में जगती, 
दिव्य लोक-खी उद्य हुदै वनी पर लगती । 


तेज-पख-सा था स्वरूप गुरु गरिमा शाली, 
जीवन मे साकार हुदै रसमयी प्रणाली; 
चिश्व-कमल केलास स्वर्णं छवि से था खिलता, 
दछवि-पराग भं गन्ध-स्वणं का छन्वय मिलता । 


खिल उठते नव गन्ध-ज्योत्ति -से शत शत्त दल ये , 
मुग्ध श्रमस्से मंटराते नभ सें चादल ये; 
मधुर गन्ध-्ामोद्‌ खमन को सुरभित करता, 
घ्रुतिर्यो मे था मधुर राग - रसमय स्वर भरता। 


पावती 


क 


वसुधा कै अन्तर में वहती रस की धारा, 
होता मधुर राग से गुजित गिरिवनं सारा; 
जीवन के इस गौरव गिरि के दुर्गम पथ मं; 
हया प्रवाहित सहज सोत रस का शतपथ मे; 


मुक्त दार वन वह धरणी के स्निग्ध हदय का) 
अलंकार बनता भू-नम के उच्च प्रणय का; 
तेज-ग्रेम - सालोक ~ समन्वय विभ्य - जीवन का 
बन जाता चादशौ सदज रैष्वित त्रिभुवन का। 


मणिरत्नों मे तेज फलित होता वदषा का, 
युष्पवनों मे खिलता गौरव ब्रेम-सुधा का; 
गिरि-ङदयो से न्ञान-प्रभा की रसमय धारा, 
निभौरिणी-सी ज्योतित करती गिरिवन सारा। 


मुनि ~ दैर्वो-से दीपन तेजभास्वर मानव ये; 
चग में अ्योतिर्लोक जगे प्रतिभा-सम्भव थे; 
स्तेह-खरभि से भरे मनोहर रूप-कमल थे 
जीवन के ति; क्षा; प्रणय शाश्वत सम्बल यथे । 


मानव ही था वना विश्व का नया विधाता; 
मानवता का वनां नया मानव निमाता; 
मानव में साकार हो गये विधि, हरिः हर थे» 
वे अदृष्ट फे रूप अयुत जीवित सुन्दर थे। 


नारी में साकार हृदे थी वीणा - पाणी, 
नारी मे द्यी मत्तं हई ल्मी कल्याणी, 
इदे उमा की तप.शकछि से जाग्रत नारी, 
ज्ञानः शक्ति, श्री नारी में अन्वित. थी खारी। 


सम ९ 


शिव नीति वणन 


फौ० ३४ 


दीप्र ह्या जीवन प्रदीप-सा ब्योतिर्मय कैलास, 
फैल गया त्रि्ुवन में उसका स्निग्ध पुनीत प्रकाशं; 
जागे क्रान्तिमियी संध्या में ज्योतिर्लोक श्यनेक + 
जीवन के स्रोतों में जागे नव रस कै इद्रक। 
घन-श्रंजनं से सजल दगा में भर शीतल श्रानन्द्‌ + 
किये भव्य कितने स्वप्नां कै लोक पलक मे वन्द्‌ 
कान्त कल्पना कै श्र॑चल मं पल कर जो श्रमिजात, 
चिते समं के नये विश्व में चन जाग्रति के प्रात। 


जाग उठा कैलास-दीप वन नये सर्गं का सूर्य॑, 
गज उठे निर निःस्वन में जागृत्ति के द्वर्तं तू; 
नई॑चेतना-सा च्रि्ुवन में कैल गया आलोक; 
जीवन-धाराश्नं में गजे नव जागर्ति कै शोक । 


हुदै प्रवादित नये शवास-सी स्वच्छं सुगन्ध समीर , 
हये न्ये रागो से गुजित जीवन के वानीर; 
खिली नरै कलिर्थो उपवन मे भर श्रधरों में दास, 
मलों के उत्सव-सा फैला जीवन का उल्लास । 


उगे प्राने बीजों से ये श्र॑कुर श्राज नवीन, 
नये सगं की भव्य भूमिका वना ण्य प्राचीन; 
नये च्रङरों कै कोमल दल उत्सुकं नयनं पसार , 
देख रहे श्रगणित स्वर्नों का सफल भव्य संसार। 


नये मन्दिरों मे जीवन की जगी श्वारती कौन, 
वोल उठे ये कीन देवता श्राज यगो से मौन! 
गल उठा यद कौन गगन में नये सर्गं कां गान) 
राज सुक्ति में मुखर हो उठा किंसका निर्भय मान॥ 


पार्वती 


श्जामो मानव के जीवन मे ज्योतिर्मय भगवान! 
उतरो ्रम्बर से अवनी पर स्वर्गिक स्वण-विदान॥ 
नद प्रमा, नन्द्‌, शक्ति से जग का जीवन भर दीः 


न 


त्ये जागरण में स्वप्नं को पूणं सत्य का वर दो।* 
भ्रात वन्दना कर मन्दिर मं दिव्य देह-युत बवाल; 
फिरते जीवन की सरिता मे वन स्वच्छन्द मराल; 
उषा-अरुण-से स्वस्य मुखो से विखराते ययुति-राग , 
नव मुकुर्लो-से वितरति करते रसमय गन्ध पराग । 


जीवन कै पर्व॑त निभर-से चपल, चटुल, गतिमान ; 
गाते थे उन्मुक्त पन्थ पर जीवन के जय~गानः; 
छमड़ उमड़ पड़ता गति-क्रम मे जीवन का उल्नास, 
बिखर विखर पड़ता वचनो से उर का उर्मिल दास। 


विहग बालर्को-से तज तरु चौ नीड-तुल्य गृह-गोद्‌ ; 
जीवन के स्वच्छन्द पवं मे मना रदे रामोद; 
कर अपने कोमल हार्थो से शीतल जल मे स्नान, 
वनते ोस-घुले कमलो के बे उत्तम उपमान । 


मुलो-सी खदु स्वस्य देह में भरा ' खरभिनखा सूपं; 
जगती देव-तुल्य, श्रंगों में जीवन-दीध्ि अनूप; 
तपःपूत उज्ज्वल अनंग-से थे कमार साकार; 
लगती थी कुमारियां पावन रति-की-सी अवतार। 


अपने ही कोमल हार्थो से बंध कमर,में कच्छ, 
धारण करते मृदु ध्ंगों मे वस्त्र मनोहर स्वच्छ; 
सनित दोकर वड़े ग्व॑से करते सुख संलाप. 
करते मघुर-सत्व-मय रुचिकर खदु .कलेऊ राप) 
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जग उठती पा पोपण तन मे नव जीवन की स्फृत्ति, 


होती थी दर्पित प्रसाद पा प्रति सजीव प्रयु-मूर्ति; 


भरता नई शक्ति प्राणो मे सत्वपृणं श्राहार; 
प्रणो का उल्लास उमडता वन स्व्छन्दं विहार्‌। 


पाकर भ्रकृति शरीर मानव का वह मौलिक वरदान; 
रचते ये मानव जीचन का पावन मंगल~-गान; 
होता श्रखिल दुरित क्य जिससे श्रौ विघ्नो का नाश. 
महाकान्य का शिव जीवन कै होता भव्य विकाश। 


मुक्त निभंरे-से पर्वत के गाते गतिमय गान; 
भर देते ध्वनि-कोलादहल से मन्दिर का उद्यान, 
उमड़ उमड़ पड़ते उत्सव के उत्स वुल्य कल हास) 
विर विखर पड़ता फेनो-सा जीवन का उक्नास। 


खिल उठते स्वर्गिकं सखमनो-से दिव्य मनोहर वाल; 
होती हपित धरा प्रीति से पुलकित प्रातःकाल, 
देख पूणं ॑खन्द्र सुमनो से जीवन का उद्यान, 
हो उत्ते प्रसन्न श्चम्बर कै उत्घुक दग श्रौ प्राण । 
हरिण - शावको -से श्रं्गो मं भर कर मुक्त उमंग, 
भरते थे स्वच्छन्द चोकंड़ी निज शयो के संग; 
क्रीडा; कौतुक, कोलाहल से सन्दिर का उदयान, 
वनतां प्रति नूतन प्रमात मँ जीवन का उपमान) 


विदगो के गुजित्त कलव में मिल कोलाहल घोर, 
करता दूनी हर्षसमयी बह नव जीवन की भोर, 
स्ह - कमं ~ गति - कान - शब्द्‌ का पंचागरेत पाथेय , 
वनता सदा सत्य नारायण की पलां का श्रेय 


पार्वती 


दिलमिल कर क्रीडा ऊुन्जों मे करते नव निमा, 
पाते सत्य प्रतिष्ठा सुन्दर भावी स्वप्न विधानः; 
बाल विधाता प्रति प्रभात में रवते नूतन सर्गं, 
न्योद्धावर होते थे जिस पर चरगणितत सुन्दर स्वरगं। 


पमख मभिचौनी की क्रीड़ा मे दोती कितनी खोज, 
खिल उठते थे क्रिस रहस्य को पाकर मुख श्मम्भोज; 
उल द क्रीडा कन्दुक का कौतुकमय स्वच्छन्द 
वनता था व्यायाम मोदमय जीवन का मानन्दं । 


वनता था क्रीडा विनोद दही जीवन का निर्माण, 
खिलते ये अन्तर सौरभ से वालक पुष्प समान; 
सहज स्वतन्त्र सरल जीवन का क्रीड़ा-पूरण विनोद्‌ › 
खरभि-दास-सा था लोकों कै उर का पूर्णं प्रमोद । 


करुणामयी विश्व॒ माता-सी सिद्ध योगिनी कोन, 
अन्तर के श्मानन्द्‌ पूर में मग्नः मोद से मौन, 
परमे्र की प्राण-प्रकति की प्रतिमा-सी साकार; 
दर्षत नयनो से विलोकती खुषमा का संसार । 


देख पथो के तट पर विखरी यह चन्द्‌ विभूति; 
पथिको के अन्तर मे जगती जीवन की प्ननुमूति; 
लख श्मानन्द-पव अवन के, पथिकों कै व्यवसाय 
जीभ्न के चानन्द्-योग के वनते मधुर उफाय। 


` वने बाल-मन्दिर नगर्यो मे पद्‌ पद मव्य उदार, 
ग्राम भ्राम मे पारिजात-से कर सौरम संचार, 
भरते थे मानव-जीवन मँ नन्दन का घ्मामोद 
हृदय प्रुल्लित कर, करते थे सफल लोक की गोद्‌ । 
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कर छतां शिक्ता-लीला से जीवन की शुचि भोर, 
नन्दन कै स्वच्छन्द हरिण -से जाते गृह की श्चोर; 
विखराते पथ मे जवेन का रागपूणं मकरन्द; 
कल्प-कुखुम -से भरते गृह॒मे सौरम-सा आनन्द । 


वाल मन्दिरं ऊक समीप दी थे युवकों के स्थान), 
होता था जिनमे जीवल के यौवन का निर्माण; 
वाल-सूर्य -से उपकाल में श्राकर कान्त किशोर 
करते थे जीवन के साधन रुचिमय करुण कठोर । 


परशुराम के तुल्य श्रनेकों जीवन कै श्राचार्य, 
करते कै सम्पन्न स्नेह से रिक्ता फै रुरु कायं; 
शास््र-सदहित शस्तो का देकर श्रेयपूणं द्द्‌ ज्ञान, 
करते जीवन के भवनों के स्तम्भो का निर्माण । 


द्वाभां के घुंध्ते प्रकाश मे कर व्यायाम नेक, 
करते वीर जागरित तन में वीय॑-श्रोज-उद्रक); 
शक्ति-स्फ़त्तिं भर उर मे करते शसन का श्रभ्यास; 
्रेयोन्मुख वर्चस्व विश्व॒ मे मंगल का विश्वास। 


वीजोंसे तारक-त्रिपुरो के पृणं प्रफति का रक्ष, 
जय कर सक्ता लान उन्दँ वन केवल पूणं सशक्त; 
शक्ति-योग से ही कर सक्ता ज्ञान सुरत्तित श्रेय. 
प्रतः ज्ञान पूर्वक युवकों का शक्ति-सिद्धि शुभ ध्येय। 


ह प्राकृत पुम मनुज के जन्मागत संस्कार, 
स्वाभाविक द श्रन् प्रकृति का श्रनियन्व्रित श्रतिचार 
दं जीवन मे शद्ध लान दी मंग्ल- परथ की दृष्टि, 
किन्तु श्वि के विना न सम्भव प्रेय - सुरता - दष्टि। 


पार्वती 


चिना शक्ति कै अक्तम रदते दुबल तप श्रौ ज्ञान, 
खसो क उत्पात सिद्ध दै इसका पूणं प्रमाण); 
सुस का अचसर चन जाति ज्ञानी दुर्वल दीन; 
मय, शंका, भ्रम में दौ जाते धर्मज्ञान भी दीन। 


नहीं प्रकृति सें च्रनुशासन के निदित प्रा्रतिक यन्त्र 
युशासन वेतन श्चात्मा का धर्म॑ सदैव स्वतन्त्र; 
ज्ञान, शक्ति, श्रानन्द सनातन है श्रात्मा का रूपः; 
इनसे विरहित दे प्रकरति का केवल जंगम स्तूप। 


रफ वीज सें लीन असुर नित रदता सदा सचेष्ट , 
सद्‌ा पेक्तिति टै इसके दहित उद्यम यत्न यथेष्ट; 
इसका केवल मार्गं प्रकृति का साघन से संस्कार, 
जीवन मे सम्भव न प्रति का कभी पूणं प्रतिकार । 


करता दै संस्कार प्रकृति का सात्विक मन का स्नेह); 
स्नेद शक्ति का सिद्ध पीठ बन यदी प्राकृतिक दे; 
तरप पूत होकर वनती दहै च्रसुर कुलो का काल, 
वनता तथा पाशुपत शिव का कोमल ज्ञान-खणाल) 


स्वतन्त्रता श्रो खाभिमान का स्नेह पूणं सत्कार, 
बाल मन्दिरों मे बालो का करता शुभ संस्कारः; 
माता, पिता, बन्घु शुरु सबका शील समन्वित स्तद्‌ 
पाकर, दिव्य रूप बनते थे उनके मन यौ देह। 


मानव के चरणो में लिषटी युग से धूल समानः 
रान्धवती यदह धरा देह मेँ पाकर मानो प्राण 
कुमो के रख-रूप-राग से विकसित्त होती नित्य , 
दोता उदित क्तित्तिज पर इसके जीवन का. चादित्य } 
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जीवन-रवि निज सहस करो से तेज, राग, रस तोल , 
करता सृजन धूल से खन्दर रुचिमय रत्न मोल , 
जिनकी दिव्य कान्ति मे पाकर जीवन का परमार्थं, 
द्योते सकल लोक के लोचन पूणं प्रसन्न-कृतार्थं। 


कुसुम श्रौर रत्नो मे पाकर प्रकृति रुचिर संस्कार, 
करती दिव्य दैह-मन्द्रि मे आ्रात्ा का सत्कार) 
सदज स्वयंभू-से वालक कर जीवन का निमा, 
वनते ये नन्त रूपों मे धरती के भगवान। 


युवक आ्राश्रमों मे कर वे ही शक्ति साधना घोर 
नम्र भाल, पर ज्ञान करो में लेकर शस्त्र कठोर; 
शेप श्रखुरता के वीजो के उन्मूलन के देतु, 
सेनानी-जयन्त॒ वमते, ले जीवन का जयकेतु। 


दुर्निवार यह्‌ प्रति प्राप्त कर दिव्य तान-्रालोक , 
प्रर स्तेह कै रस से सिचित वनक्रर परणं शोक; 
तथा ज्ञान की सिद्ध शक्ति मे पाकर निव्य त्रिदयूल. 
वे दानव सस्कार भीत-सी रदी निरन्तर भूल। 


स्ञान -शकछि के ही दलों मे वदता जीवन सरतत, 
इनकी द्याया मे जीवन के सारे क्रौय्च-कपोत . 
श्रन्नचयन, निर्माण नीड का श्रौ म्वद्न्द विहार, 
कर सक्ते है निर्भय होकर शिण्ु - पालन श्रौ प्यार। 


नये विश्व के नर-नारी सखव शिव श्रौ उमा समान, 
तपःसाधना की द्टृता मं देकर प्रीति -प्रमाण. 
तप प्रीति के पुर फलो - से शत्र - शास्त्र - निष्णात , 
श्रपिति करते समुद लोक को सेनानी श्नमिन्नात। 
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संसत्ि फे शिव श्मौर उमा के अगणित श्मृत कमार, 
ज्ञान, शक्ति, नय, स्ते, शील से रचते नव संसार; 
मेगल - मन्त्र लोक - जीवन कै तप - साधन से सिद्ध, 
ज्ञान, स्ते, नय, सत्य श्रेय से करते विश्च समृद्ध । 


ऊुखमों क उल्लास हषं से खण्डित कर सव शोक» 
बरसातां ्ानन्द विश्च में जिसका श्चगरतालोक; 
रहता था पुलकित प्रमोद्‌ से जीवन सिन्धु पार, 
चखिलता था म्रभात में नूतन खपमा का संसार) 


उषा की स्मिति से होती थी दीप्त अरुण की कान्ति, 
होती थी परि-च्याप्त विश्व में स्वस्थ सजग शचि शान्ति $ 
निशाचरो दित काल-चक्र-सा दता समुदित सूर्यं, 
मानव कै जागरण मन्त्र -से ध्वनित दौ उठे तूर्य। 


शस्त्रो का अभ्यास तथा कर पूणं ॒ प्रचुर व्यायामः, 
सिह -किशोरो -से करते थे वीर युवक विश्राम; 
रचि किरर्णो से खण जलोमें कर शुचि प्रात स्नान, 
बैठ आसनो घर करते ये युवक योग श्रौ ध्यान्‌। 


दै शरीर का स्वारथ्य भूमिका जीवन की अविवाद्‌, 
दोता दद्‌ आरूढ उसी पर जीवन का प्रासाद; 
स्नेह संघ की अस्त्र - शस्त्र से शक्ति पूणं सम्पन्न, 
नय - वृत्तियों को असुरों की कर॒ खकती अवसन्न । 


स्नेह - क्न कै श्रात्मं योग के विना देह - प्रासाद , 
सुन्द्र सुद्द्‌ शल्य मन्दिर दै, जीवन का अपवाद; 
भरेव पिशाचो का बन जाता शून्य मवन ्यावास, 
फलती जीवन की विडम्बनाः वकर अगणित च्रास। 
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प्रा प्र्तिष्ठिति कर मन्दिर में संस्छृति के असुङ्कूल ? 
दिव्य देवता श्रौर पुजारी, चदा विनय के पल) 
सखारध्य पूं दीता संस्कृति का पाकर श्नन्तर-योग , 
होते वाधित विजित विश्व के विधिकित्सित सव रोग । 


स्वास्थ्य ध्नौर वल स्नेह ज्ञान से पाकर खुन्दर श्रेय, 
वनते है मानच जीवन की मंगल शक्ति श्रजेय; 
स्नेह-क्ञान ही दीति दीप-से जीचन - नयन समान, 
रक्ता श्रौर श्रेय के पथ पर करते नय - सन्धान। 


शक्ति; धर्म, नय के सेनानी वनकर युवक किशोर; 
स्थापित्त करते जन जीवन में सुन्दर शील कठोर; 
चिपे प्रकृति के अन्धकार में मानव के श्यविनीत, 
छसुर, प्राण के कामी, रहते सदा स्शंकं सभीत। 


नारी के निर्मल जीवन की वही पुरातन पंक, 
रुप-शील के शशि-मानस का रही सदैव कलंक. 
राज तेज-रवि के प्रकाश मे करती उदित सरोज, 
वना रूप चानन्दः श्रेय का साधक एण्य मनोज । 
1 
जिसके सूप, शील यौवन के धरूव श्मातंक समान 
थे उच्छखल मानव करते दनुजो का श्रपमानः 
वही कुमारी नारी करती तपः कान्ति का ध्यान. 
निर्भय श्रौर खतन्त्र तपस्या. करती उमा समान 


दर्ड-दपं से भीत संकुचित ये ऊुखुरमो-मे वाल 
चिलकर वन न स्के जीवन की जो सुन्दर जयमाल 
निर्भय मुक्त प्रकाश सूर्यं का पाकर पावन श्रौच 
जीवन सर मे खिलते वनकर पूरणं ॒ग्रसन्न सरोज 


पार्वती 


एक सूर्य के तेज सूप से जैसे सन्ध्या-भोर); 
वीर बाहुं की दाया मे पलते दोनो श्योर, 
युवकों कै वल, शक्ति, शील, नय, तप, छवि का च्रालोक , 
केलाता ानन्द्-श्रमय था, करके लोक श्रशोक। 


उभय बालकों के जीवन के सौरभमय उद्यान, 
कर रामोद हप से पूरित जन जीवन के प्राण; 
प्रौ कुमारिकाश्चों के निर्भय तप शील -दछवि - सुन्द , 
विखरति मधु रूप-हास का पूत राग-मकरन्द्‌) 


युवक-~अआश्रमों मेँ विलोक कर शक्ति-ज्ञान का श्रोज , 
खिलते तेज प्रमा से उत्सुक वाल-वद्न-श्नम्भोज; 
योगी, बरती, वीर ज्ञानी श्रौ शील दपं र्य वान, 
वनते युवक ऊुमारी-ङुल के ग्रिय आराध्य महान। 


गृह गृह यें श्रमिजात उमा-स्पी सुन्दर श्रौ सुकमार , 
करती थी कुमारियँं सन्तत साधन का सत्कार; 
तप, व्रत, नियम, योग चयी में मनोयोग से लीन 
पावन करती थी मनोज का श्रोज सदन खाधीन। 


था यौवन का सहज खूप दही प्रलंकार अपरूप, 
रौ प्रसाधना कान्तिमती था शुचि लावस्य नुप; 


सरत वेशभूपा भे खिलता रूप चरर लावख्थ, 
रूपः शील, नय, तपोद्पं मे था कन्दर्पं नगण्य । 


नत हो जाते नयन लोकं के पावन रूप विलोक, 
हत दहो जाते शील स्नेह से श्रखिल विश्व के शोक; 
शकि, ज्ञान, नय, तप, साधन की वन प्रेरणा प्रचरुड , 
दोते थे छृतार्थं जीवन मे शील-स्वरूप श्रखर्ड । 


समं २ 


सर्म २६ 


शिव नीति बण॑न 


शक्ति-गिरा-श्री का ्रवनी परः एक रूप अवतार) 
करती थीं कृतार्थं युवकों का संयत शिष्टाचार; 
स्प; राग, ततप, योग; शील की देवी-सी आराध्य, 
वीये, शील) नय, विक्रम, तप से थी जीवन की साध्य । 


कुषम-पादपो -से जीवन के वाल-वृन्द सुद्धमार); 
पाते थे श्रभिपेक स्तेह का सवसे निज श्रधिकार; 
प्रति नर-नारी ने पादं थी ज्यों चरन्त सन्तानः; 
युवकों श्रौ कुमार्यो का था रंजित्त भव्य विधान। 


वरहाय मं ज्ञान-शक्ि का संचय कर भरपूर; 
वनते ये कुमार जीवन में शस््र-शास्र के श्र; 
शक्ति, लाल) वल, दषं, सूप से प्रचुर प्रबुद्ध कुमार; 
करते थे पावन पद-रज से गृह-जीवन का दरार । 


कर मर्यादा विधि से सेवित जीवन के श्रिय भोग, 
करते ये कृतार्थं यौवन मं दद्‌ कुमार कृति योग; 
श्रेय, शकि सौन्दर्य, स्वास्थ्य, छवि दप, स्नेह में काम 
जीवन की चिभूति वन, वनता श्रा श्रनन्त भिधम। 


घख्य . उमा-सी तपोयोगिनी वालाये नत ॒ भाल , 
हनाती सुन्दर स्वप्नो फे छखुममों दी जयमालः 
कान्तकुमारो के कण्ठं मे; भर रंजित श्चतुराग, 
स्नेद-समपंण के श्राद्रर म होता सफल सुदधग। 


स्व-शील की स्यादा का शुचि श्रानन्द्‌ विनोद्‌, 
भर देता उल्लास दर्पं के नव -जीव्रन से गोद, 
दोता नव संीन्दर्य-ष्टि में काम प्रकाम टृतार्थं, 
बनता सुन्दर श्रय राग श्रौ रस्म पूरिति परमार्थ! 


पार्वती 


जीवन कै सौन्दर्य ~ विधाता माता-पिता उदार, 
बनते पालत -देतु विष्णु ओर श्री कै शुभ श्रचतार; 
जीवन का श्रम; स्नेह, अर्थं कर न्यौहावर उस देतु, 
जीवन ऊ संसृति सागर का स्वते सन्दर सेतु] 


पशु का पूणं ध्म जीबन का धारण ओओ उपभोग, 
प्रकृति प्रदत्त र्थं उसके दहै, नहीं ध्यपेक्तिति योग; 
पशुं के समथं शिण के सहज सकल व्यापार , 
किन्तु खजन - निमांण चाहता संसृति का संसार। 


करते थे ऊुमार - मन्दिर मे युवक किशोर ऊुमार), 
ज्ञान; शक्ति; तप, योग श्मादि के पालन पख्याचार; 
तेज - स्वरूप प्रभात सूर्य को देते अर्ध्यं पुनीत, 
मी समवेत कर्ठ से गाते उज्ज्वल जीवन गीत। 


“है तेजस्वी सूय॑ ! विश्व॒ कै शक्तिमान धार! 
तेज शक्ति श्रालोक दुम्दारे करं लोक - उपकार; 
उज्ज्वल शतदल कमल खिर्ले शुचि मानस मेँ जीवन के, 
रूप, राग, रस, गन्ध, जयोति मेँ फले श्रेय चियुवन के 1” 


गौरी मन्दिर मे मास्याः करके मंगल गन, 
नित्य मांगती थी गौरी से जीवन का वरदान; 
“हे तपस्विनी बाल योगिनी ! सदा दुम्दारी जय दो; 
जग संगल में सफल मास त्प, रत, शील, प्रणय रो 1” 


सिद मारो की सेना कां लख पथ में अभियान, 
युलकित ददोते दषं गव॑ से लोकों फै मन-प्राण; 
द्ग - दीपक की सहज आरती बारम्बार उतार, 
करती थीं कृमारियोँं मन से निज जीवनं बलिदार! 


ए 


सग 


सगं २६ 


शिव नीति वर्णन 


जीवन की जंगम फुलवारी तुल्य ङमारी ष्रन्द््‌; 
भरते थे लोकी कै सन मं सौरम-सा श्यानन्द्‌; 
पावन रूप शील संयस पर न्योद्यावर कर प्राण. 
ज्ञानी वीर कमार मांगते ईश्वर से वरदान। 


रिव मन्दिरमे शुचि सन्ध्या मे भर श्रन्तर का स्ते); 
करते प्रकट विनम्र हृदय से जीवन के सन्देह 
नर-नारी सेवा-व्रत-धारी, धीर सचेत उदार , 
स्तेदालाप सित करते ये नम्र चिबेक--विचार। 


सन्ध्या को, उद्यान प्रान्त मे कर निस्तविन्त विदा, 
नरः नारी, शिशु बलि, कमारी, युवक, किशोर, कुमार ; 
दिव्य शक मे पुख्य प्रकृति की जीवन का श्रानन्द, 
करते लाभ, यथा रचि रचते प्रण काव्य के छन्द्‌। 


वृद्ध॒ केहरी-से करते ये वृद्ध मन्द पदचार. 
होते हर्पित, देख सामने रुचिर भव्य संसार; 
श्मभो मोक्ता था नयनो मे चिर रमणीय श्यतीत ५ 
्रभी गूजते ये कानो मे मधुर एरा्तन गीत। 


देख कंल्प--वन छुखुसित श्रमना होते पू्ण॑कृतार्थं . 
होती सफल साधना पाकर जीवन मे परमार्थ । 
वाल, कमार श्यौर युवकों की लख लीला खच्चुन्द्‌ , 
पाते थे केवल दर्शन से जीवन का श्रानन्द्‌ । 


हरिण शावको-से भरते थे मुक्त चोकड़ी वाल . 
सन्त्या का मघुराग चूमता उनके रणिम गाल; 
पग सें पवन वेग भरता था धरौ प्राणो में श्वास , 
गनता था उत्साह सेल का जीचन का विश्वास | 


[ 


पार्वती 


लहराते थे मुक्त पवन में वालाद्रो के वाल); 
सन्ध्या के मेधो मेँ जैसे रवि-ररिमियो रालः; 
सन्ध्या के रंजित मेघो-से रुचिर वस््र-पट- वेश ; 
करते थे रवली पर श्रकित नभ का रंजित देश। 


उद्यानों की प्रकूति-भारती रव जीवन का काव्य; 
खम्नों के सौन्दर्य बनाती सभी सहज सम्भाव्य; 
ष्प-लताच्रो श्री तरुत्रं के मधुर रागमय छन्द, 
भरते थे मानव जीवन में नन्दन का नन्द्‌ | 


ल्मी के नन्त वैभव से भरे परं क हाट) 
र्थ मन्दिरं के खुलते ये जिनमें स्वर्णं कपाट; 
जीवन के नय, खार्थ्य; धमं का कर श्रपार सम्मान; 
होकर सार्थक श्चर्थं वना था जीवन का वरदान । 


कस्तूरी खरग कै सौरभ का वन न्तःस्थित कोष, 
वना विभूति काम जीवन की नय-संगत निर्दोपि; 
जीवन के ऊढमल- मुकुलं का केसर-खुरमि--पराग ; 
खों से तन; मल, यौवन मे भरता स्तेद-खुद्ाग । 


सोने के मोती-सा संचित" कर खेतों का न्न, 
करता था नगरों को सन्तत खास्भ्य शक्ति सम्पन्न ; 
उद्यानों के कन्द्‌ः मूलः फल चन प्राकृत वरदान ; 
करते थे रस, रूप, राग॒ मय उज्ज्वल कान्ति प्रदान । 


बने न्नपूणां कै मन्दिर ग्रामो कै श्चागार, 
जिनके अचल में पलता था खपमा का संसार; 
स्नेह श्चौर श्रम से वद्धा की निधियां श्रतुल समेट ; 
करते छपक-श्रमिकं दैश्वर -से सदा लोक की भेट । 


सर्म २४ 


शिव नीति वर्णन 


खास्थ्य, रूप, नय, शील, ध्म का साधनं था व्यापार , 
श्री -मन्दिरि म धे जीवन कै प्राप्य शुद्ध आधार; 
सधु, धृत, दूध स्वस्थ जीवन . के अग्रत तुल्य पायय , 
शद्ध सखच्छं निर्दोष, प्राप्य थे प्रिय जीवन के प्रेय। 


अल्प चिकित्सा की विचिकित्सा - करता श्राय्ेदं ; 
था श्चारोम्य खास्थ्य, श्रौषभि था श्रम का शुचिप्रसवेद; 
युवकों कै श्राद्धं श्रलुत्तम थे श्रधिनी कुमार) 
खास्थ्य, शील, सौन्दर्य, शक्ठि का श्रन्वय था उपचार । 


धर्म-तुला के तुल्य श्रथ की बुला वनी थी. सत्य 
धर्म॑-परेय-साधक जीवन में `वने श्रै के - एत्य; 
घर्म-पुक्ठि मे अन्विति होकर अथै बना श्रमिराम, 
जीवन का ्रानन्द्‌ स्वस्थ वन हु श्रेयमय काम। 


जीवन मे न्वित हौकर थी कला वन रही नित्य, 
जीवन का सखरूप वनकर था सम्बर्धित साहित्य; 
कथा वन रही थी जीवन की गति का न्य श्रतीत, 
कान्य वन रदा था जीवन का रुचिर श्रेय संगीत्‌। 


जीवत के जीवितः ्चंकन. चे नारक कै प्रियं दश्य¬+ 
छभिनय की ध्वनि से दती थी प्रकृति श्रवश्या वश्य ; 
जीवन के सत्वं का करते दर्शन श्रनुसन्धान , 
स्वस्थ श्रौर सम्पन्न, वनाति जीवन को विन्नान। 


गरहः श्राश्रमः; उद्यान, विपणि मं करती कला विलास 
होता था श्रानन्द्-स्लोत मे सफल श्खिल श्ायास ; 
जन जन के जीवन मं थाश्रमः धमे; कर्म श्रौ प्रेय, 
श्रयः स्वारप्य, चानन्द्‌ पूणं था जीवन उत्तम प्रेय । 


पार्वती 


कला मौर सादित्य प्रकृति का कर भुनीत संस्कार , 
वनते ये मानव-संस्छति के छजन-शील याधार; 
करते ये उद्योग समाहित संस्कृति कै सव भोग; 
करता था चानन्द भोग को जीवन का रस-योग। 


था जीवन का कर्मन केवल श्रम श्रथवा व्यापार, 
कला, धमं, सादित्य शादि मेँ था सवका अधिकार; 
श्रम उद्यम के स्वच्छं स्वेद मेँ भर श्मानन्द्-पराग; 
जीवन को करते छतां ये कला-काम्य-च्रनुराग । 


ज्ञान, भोग; धन, श्रम ओ उद्यम बन जीवन-सर्वस्व, 
करते नहीं दीर्घं जीवन को मतुजों के थे हस्व $ 
बना समन्वय नव जीवन का सुन्दर श्रौ शिव कर्म॑, 
सफल श्यौर श्रानन्द पूणं ये जीवन कै सव धर्म॑ । 


भूत पिशाच समान नियति के वे अनियन्तरित यन्त्र; 
थे न सूक मानव जीवन में मृत शासन कै तन्त्र; 
मानव के श्रानन्द्-मुक्ति के बन वे नुचर दास, 
सल, खविधा, सौन्दर्य, छद्धि का करते नियत विकास । 


उदम कत्त्री में जीवन का सिला नवीन विहान, 
मानवता का श्रम-पशुर्ो ने पाया चिर वरदान; 
स्वच्छ निवासो मे जीवन की श्री का खच्छं विकाष, 
वना अन्ध मदमय जीवन का गौरवमय उल्लास। 


था न मनुज कां शासक निर्मम दानव-सा विज्ञान, 
मानवता से शासित होकर वना स्वर्ग-वरदान; 


स्वास्थ्य-श्रेय में अन्वित होकर उसकी शमित विभूति , 
जीवन मे आनन्द हर्षं की वनी .छुविध अतुमूति। 


सर्गं २६ 


प २६ 


सिव नीति वर्णन 


गरदं गृह से होता गोपालन चतुर्ग के देतु 
सेह -खास्प्य का साधन वनता जीवन सागर-सेतु ; 
्र्ध-काम युग पूर्णकाम दो साधित करते धमं) 
होता था त्रिवर्गं मे प्रकटित सहज युक्ति का भरम । 


खन्दर श्रौर स्वस्थ वत्सो के सग खच्छन्द सलील; 
समुद सीश्चते वालक कितने जीवन के नय~ शीलः; 
सेवा श्रौर स्नेह का निसमंल दुग्ध ॒तत्वमय शुद्ध; 
करता था जीवन; तन, मन स उज्व्वल तेज प्रबुद्ध । 


दधि सन्थन की ध्वनि गृह गृह में गौरवमय गम्भीर 
मधुर वनाते उत्सुक हठ से वालक वन्द श्मधीर; 
मृत समान कवोष्ण तक्र था संजीवन श्राहर); 
वनता था नवनीत तेज का स्तेद्‌ पूर्णं उपदार। 


जीचत मे श्मन्वित्त शरीर के सहज सरस व्यायाम; 
वने स्वास्थ्य, सोन्दर्य, हर्प॑के साधन पृणं प्रकाम; 
उत्सव था प्रति क्म मोद्य, श्रो पल पल थां पर्व, 
थे श्रानन्द्‌ पूणं जीवन के सहज धर्म-लय सर्व। 


धमं - कमं - श्रानन् -पृणं था जीवन जीवन योग्य + 
जीवन की विधि सें श्नन्विति था सहस खस्थ श्रारोम्य; 
स्वस्य भूत -विधि से निरोग थी पंचभूत की दे्‌; 
था मन का प्ानन्द स्वाश््य से संयत्त पावन स्नेह । 


श्रम, साहित्य, कल्ला; सेवा मं था सुविभाजित काल, 
स्वारथ्यः चान, सान्दर्य, स्नेह से श्रंचित तन - उर - भाल ; 
थां रसमयी सायना जीवन, सहज साध्य श्रानन्द 
था जीचन क पणं कान्य का जन जन चतम छन्द। 


पार्वती 


ज्ञान; चरित्र, शक्ति सेवा का गौरवमय उत्कर्षं, 
बनता था श्रधिकार पदो का, नदी खार्थ-संघपं; 
निज सामर्थ्य, शील , क्तमता श्रो इच्छा के श्यनुसार , 
माननीय जन कर सक्ते थे पद्‌ गौरव स्वीकार । 


दम्भ, दपं शासन का साधन था न राजसी राव्य, 
शासन श्री सेवा दोनो थे जीवन में श्रविभाज्य; 
दीन दुःखी श्रज्ञान जनों का राज्य न था शआ्राततक, 
करते थे निज धर्मकर्म श्रौ पर्वं सुजन निष्टाक। 


मानवता की ज्ञानशक्ति ही मानो सदज उदार. 
्रनुशासन को हुदै प्रकृति के, शासन मे साकार; 
श्रेय शील स॒जनों को करता शासन श्रमय प्रदान, 
मनुजो के प्राकृत प्रमाद का करता दण्ड निदान) 


ज्ञान, शक्ति, अचार, शो्य॑की मूर्तिं समर्थं उदार , 
सैनिक, शासक श्रौ अधिकारी थे प्रु के श्रवतार; 
दुबल मानव के प्रमाद के थे सशक्त प्रतिरोध, 
सजनो के शम श्रोय नीति के ये सदैव बल-बोध। 


मदिरा, भस्त्र; शस्त्र, शासन से युत अधिकार विधान 
कर स्केते मानव समाज मे नही नीति - निमीण; 
धिकृत कर तप, क्ञान, शक्ति से संयम श्रौ उपचार › 
कर सक्रता कल्याण लोक का शासन का अधिकार) 


घमं॑श्र्ं चरौ काम मुक्ति का अन्वय-भूएं विधान , 
करता था मानव समाज मे शिव नय का निर्माण , 
ज्ञान; शक्ति, तप, क्तम आदि का श्रोधान्विति उद्योग , 
करता था कृतार्थं मानव कां जीवन - साधन ~ योगः । 


सर्म 


,# 
संग ५५ 
शिव संस्छति वणेन 


सगं २७ 


सिल रहे पः जीविन मे । 
सरिता््रों में मी नेव भर श्राया 
किनि नई उमगों से हराया ; 
वेट चलां तरणि में तेज का, 
ज्योत्स्ना मेँ खिलता श्रोज नये यौवन क| 


पावती 


स्वच्छन्द शील वल कौशल था वचपन 
था ब्द्यवर्य॑का तेज भरा यौवन 
था स्वास्थ्य रौर सोन्द्यं रक्त-सा तन 
आनन्द शान्ति का वैभव प्रमुदित मन 
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दिनि की श्राभा में तेज -प्रदीप्ि भरी थी; 
शचि मरत कान्ति से निशा - अमल निखरी थी ; 
सन्ध्या अम्बर मे रत्न श्रनन्त विलाती, 
उपा अवनी पर थी वणं विखराती। 


पल - लहर वनाती जीवन की धरुवधारा) 
श्नुभूति श्रौर स्ति बनती युगल किनारे; 
हिमगिरि से होकर उदित उदधि को जाती, 
पथ में जीवन कै गीत मनोहर गाती। 


पल मे पल फ दल विदित मिलते जाति, 
सुन्दर जीवन का पट श्रमिरूप बनाते; 
जिसमे जीवन की श्री अनन्त हुवि खिलती, 
जल - चादर में दीपक द्यति-सी भिलमिलती। 


सुन्दर अतीत रजित गौरव में श्रपनने। 
रचना भविष्य के भव्य मनोहर सपने; 
वन वर्तमान का सत्य भविष्यत खिलतां, 
छविरत गति मे जीवन ~ सरि को पथ मिलता। 


पल पल यार्मो से थे दिनि रात वनाति, 
थे पक्त; मास, ऋतु, वर्प निरन्तर श्राति; 
प्रतिवषं हष से संवत्सर जव राता, 
नूतन जीवन का नव उत्साह जगाता। 


सग २ 


सगं २७ 


शिव संस्छति वरन 
छपकों कण वनकर जिनमें 
खिलते यी लद्मी क्ति होती 
पे हर भरे श्रौ पे सेत लहराते , 
भू वसन्धरा मेभवमयौ वनाते। 
नव छाया नव पल्लवे में 
मधु मत्त पलो क नवे उद्भवं मेँ 
यजित होते मधु कोप भरे उपवन में 
खिल रहे पके जीवन से 
सरिताश्ं भी नव जीविन भर श्राया, 
किन नई उमगों से समीर रद्राया ; 
ष्टे चला तरणि में नये का 
ज्योत्स्ना भं खिलतां न नये यौ का। 
विज्ञान, केला ` योग॒ नव जागे 
नूतने भविन सभी भतुल भनुरागे ; 
जागी जीविन मे श्रभिनच खन्द्रता , 
हो मर्त्य पलि धन्ञात । 
साहित्य जगा नव से जीवनं के 
भागे नव स्वर से दीप त गगन क 
गीतो मे तरे नये स्वप्न अनवर से 
3 ॐ नूतन मन्वन्तर - से । 
कवियों ने के सर्गं नवीन जगाये पि 
स्वरकारो > तने राग उठाये , 
त्यों मे सिलती नयी भगिमा - धारा, 
बोला धरतन स्वर जीवन का 


पार्वती 


चिर श्रात्म योग म नद चेतना जागी, 
जीवन छी स्थिति नव गतियो मे अनुरागी ; 
श्मानन्द खिला नव पर्वों मँ जीवन केः 
ये मिले भुक्ति को समं नये बन्धन के। 


विज्ञान-कला से कौशल के जीवन को, 
नव हप, रा, पथ मिले नवीन सजन के 
जागी विभूतियो नूतन जीवन रस रें 
्नुमूति उर्भिरयाः उटी नदै मानस मे। 


हो प्रकृति प्रफु्लित नव यौवन के रस मेः 
भरती जीवन का रुधिर नया नस नस मे) 
थी आज गर्व॑॑से पूली धरती माता; 
ये पत्र वने स्वर्गो के नये विधाता। 


हो री अन्नपूर्ण पूजित सेतो में, 
सन्देश न्ये तस्त्र के संकेतो में; 
खेतो मे संचिव उदयम के नव यश थे); 
तर्नं पर हाये रसं के अग्रत कलश थे। 


खुल गया हिमालय जीवन के इद्मल ~ सां ? 
चल पड़ा चलुदिक शुजित मधुकर - दल -सा) 
हयो चला द्वित मानस किस करुणा क्रम से, 
जग पड़ा खदजं कैलास योग॒ के श्रम 3 से। 


दग कोटर मँ उमड़ी करुणा जीवन की, 
गजी कलकल मेँ नव रागिनी सजन की; 
प्रोपधियों मे था नया रूप~-रस दाया, 
कण -कण मे परिचय नव जीवन का पाया। 


सगं 


'सर्म २७ 


शिब संस्कृति वेन 


जग ष्ठे मार्गं सूने पथिको कै स्वर से) 


वस रहे शम्य शिखरो पर नये नगर -से; 
उत्साह हषं से भरे सकल नर-नारी; 
उल्लास भरी थी पुलकित संतति सारी। 


जग उठे मान पा श्राज दैवता दिवि" कै" 
हो उठे सचेतन जागृत्ति से गण शिव के; 
प्मारोदण मे था मान मनुज ते पाया; 
मनव ने धा भगवान हृद्य मं पाया। 


नव॒ चेतनता से तीथं स्वर्गं फे जागे, 
तत॒ आडम्बर थे सद्भावं के श्रागे; 
सरितये उमड़ी वेगवत्ती संति की, 
जीवन धारये वन शाश्वत संखति की! 


ऊीवन धारा मे नया मोड था पाया) 
्रविदितत गति से नूतन संवत्सर श्राया; 
छाई वसन्त की श्री थी प्रथिवी तल म, 
चैतन्य धन्य था सपमा फे श्॑चल मे। 


यह ॒ प्रफृति पदन खुन्दर वासन्ती सारी, 
हौ रही स्वयं श्रपनी छवि पर वल्िदारी; 
ञ्स॒ पर नीलाम्बर श्रद्‌ मकीन निराला, 
ले भुवन मोहिनी प्राणो की यरमाला ; 


वरदान रवरती नव जीवन कै रस के, 
गा रदी गीति प्रथिवी र्नो के यश के; 
लखक्रर मानव की सुन्दर सरष्ठि निराली, 
दस्र ने मानव मे निन श्रगरुता टाली। 


पार्वती 


् 


चिरं श्रात्म योग मे नदे चेतना जागी, 
जीवन की स्थिति नव गतियों मे श्तुरागी; 
आनन्द खिला नव पर्वों में जीवन के; 
चे मिले युक्ति को सगं नये वन्धन के। 


विज्ञान-कला से कौशल के जीवन को, 
नव शूप) रंग; पथ मिले नवीन सजन केः 
जागी विभूतियोँं नूतन जीवन रस र्म 
अनुभूति उर्मियोँ उठी नई मानस में] 


हो प्रकृति प्रफुष्ित नव यौवन कै रस में, 
भरती -जीवन का रुधिर नया नस नस में; 
थी आज गवे से एूली धरती माता; 
ये पुत्रं वने स्वर्गो के न्ये षिधाता। 


दो रदी अन्नपूर्णा पूजित खेतों मे 
सन्वेश नये तरुं के संकेतो में; 
खतो मे संवित उदयम कै नव यश ये, 
तर्य पर ये रस के असूत कलश ये। 


खुल गया हिमालय जीवन के कुटमल - सा; 
चल पड़ा चतुरदिक गुजित मधुकर - दल -सा); 
दो चला द्रवित मानस किस करुणा क्रम से, 
जग पड़ा सहज कैलास योग के श्रमः से। 


चग कोटर में उमड़ी करुणा जीवन की, 
गजी कलकल मे नव रागिनी खजन की; 
प्रौपधियो मे था नया रूप-रस छाया, 
क्ण -क्ण मे परिचय नव जीवन का पाया। 


सरग 


` सर्म २७ 


शिव संस्कृति वंन 


जग उठे मा्म॑सुने पथिको के खर से; 
वस रहै शल्य शिखरो पर नये नगर -से; 
उत्साह हषं से भरे सकल नर-नारी); 
उल्लास भरी थी पुलकित संसृति सारी। 


जग उठे मान पा श्राज देव्ता दिवः के; 
हो उठे सचेतन जागृति से गण शिवि के; 
्रारोदणए मे था मान स्वज ने पाया); 
मानव ने था भगवान हृदय मे पाया। 
तव॒ चेतनता से तीथं स्वर्गं फे जगे) 
तत॒ श्रादस्बर थे सदूभावों के प्रगे; 
सरिताये उमड़ी वेगवती संछ्ति की, 
जीवन धाराये चन शाए्वत संति की। 


जीवन धारा ने नया मोड था पाया, 
विदित गति से नूतन संवत्सर श्राया; 
छाई वसन्त की श्री धी प्रथिवी तल मे, 
चैतन्य धन्य था सपमा के श्रंचल में। 


यह प्रषृतति पहन सुन्दर वासन्ती सारी, 
हो रही स्वयं श्चपत्ती हवि पर विहारी; 
उस पर नीलाम्बर श्रद्‌ नवीन निराला, 
ले भूवन मोहिनी प्राणं की वरसाला, 


वरदान रवोटती नव॒ जीवन के रस के 
गा रही गीत प्रथिवी र्नो के यश्च॒ कर; 
लखकर मानव की सुन्दर ष्टि निराली, 
श ए 

दष्वर ने मानव में निज प्रभृता इउाली। 


पार्वती 


उस न्ये सर्ग॑कै नव प्रमात की द्वि मे; 
स्वरिम आरामा से दीप्र नवोदित रवि में. 
स्थापित कर नूतन कलश विश्व॒ मंगल का, 
वीजारोपण -सा किया साघना-फल का। 


कर प्राण - पीठ में शक्ति प्रतिष्ठा विधि से, 
कर रुचिर रचना जीवन की ध्रुव निधि से; 
कर समाराधना महाशक्ति की मन मे, 
नव तेज जागरित ह्या लोक्र जीवन मं। 


समवेत॒ सुरो क महातेज की प्रतिमा, 
शाश्वत मंगल की मूर्तिमती वद महिमा; 
दुगौदेवी वह ज्योतिष्मती भवानी , 
महिषाञ्ुर - मर्दन ~ करी लोक - कल्याणी; 


वह॒ सिहवादिनी कोटि ~ चरस ~ कर - धारी ; 
मनव सस्ति की निकष निर्मला नारी, 
पूजित थो वन संखति की मंगल माता» 
जिसमे नवीन जग मण्य प्रतिष्ठा पाता) 


प्रतिपत्‌ - सन्ध्या मं नूतन संवत्सर की, 
निर्मला दितीया कला थामिनीवर की, 
शिव की चूडामणि बन श्रामा कैलाती, 
नव ज्ञान चेतना दीध्ि मनोक्ञ जगाती। 


अनुदिन वद्‌ उसकी कला कान्त कल्याणी ; 
फैलाती अग्रतालोक, विश्व॒ के प्राणी 
रस श्रौर ज्योति से श्रंचित हो जीवन मेँ, 
पाते जीवन का फल शुचि संबोधन मै। 


सं 


सगं २७ 


शिव संसृति वर्णन 


वह॒ मधुर वसन्ती यामा की उजियारी; 
विखराती स्वरम - विभूति भूमि पर॒ सारी; 
रुदित लोको के मनश्ुमुद दयौ जते, 
श्रालोक पर्व॑ मे नयन सफलता पाते। 


प्मालोक - तेज वदते जग कै जीवन मे, 
खिलत्ती विभूति संसृति के ्रौगतत मं; 
पा शक्ति ~ भूमिका जीवन की कल्याणी, 
होती वसन्त -श्री मे रोमांचित वाणी। 


शुचि ऋछतु कीङरुप्मा मे वदु तेज तरसि का; 
चनतां प्रचरुड तप॒ योग ~ निलीन श्वनि का; 
तप ~ शील - मयी धरणी के नित्य निवासी, 
दो उत्ते शीतल रम्य स्वर्ग - च्रमिलापी । 


पर्वत के शीतल शिखर तीथ चन नर के 
चिल्ल उरते वनकर सर्म पथिक जीवन के; 
वह॒ प्ण्य दहिमालय स्वास्ध्यं शान्ति का दाता, 
वनता जग की नव संकृति का निमाता। 


वे हिमतुपार की धारये ध्वनि ~ शीला, 
करती कृतार्थं पथिको की जीवन लीला; 
पीयुप सदश शीतल सुमधुर जल उनका; 
देता प्रम जीवन सं पते गुण ऋा। 


वन; उपवन चरी पन्यो में पृतना वट कीं. 
थी वनी शरण -सी श्रातप के संकट गीः; 
घन शरौ विशाल श्राकार द्र -से दाये, 
पशु श्रौ पथिकं के वट रक्तक कदलाये। 


पार्वती 


खर के उपवन की प॑चवटी मं गहरी; 
वालक व्यतीत करते लम्बी दौपहरी; 
शिक्ता, विनोद्‌, क्रीडा; कौशल पत्यो में 
स्रालाप, कथा, भिनय, उदयम; रृत्यो मे। 


म्र की करुणा के युत छत्र -से दाये, 
वट - बृन्द की छाया में सव जन आये; 
विश्राम काम, श्रालाप यथारुचि करते, 
जीवन की शीतलता ज्वाला में भरते। 


प्रातप के संकट मे जीवों ने जाना 
भगवान स्वयं अवतरित हये वन नाना; 
उनका दही रक्तक श्यामल रूप निराला, 
कर रहा निवर्तित चाज प्रकृति की ञ्वाला। 


योगी समुनिरयोँ - से योगारूढ अचल -से, 
वरदान शान्ति के दे पल्लव करतल से; 
करते छृता्थं थे प्रकृति श्रौर संस्छृति को, 
प्रश्रय देकर जीवन की धृति, गति, छति को। 


बे चुद्र बीज सिचित जीवन कै रस से, 
हो महाकाय पल्लवित वृद्धि के यश से; 
वन रहे आज ज्वाला मे जग की छाया), 
इनकी पूजा मे धम रहस्य समाया। 


इस धर्म -छत्र ऊ मानों श्चाकर्षण से, 
धिरते अनन्त कै चग मे करुणा -धन-से; 
वन रदी नयन का अंजन - सौ घन - माला, 
कर॒ रदी शान्त जीवन की आतप - ञ्वाला। 


सगं 


सभं २७ 


शिव संस्कृति वर्णन 


श्रापादी सन्ध्या की वह उन्म बेला,» 
ह्यो टी सस॒त्छुक देख धनों की खेला; 
पहली वृदो से दित दादर चोले ; 
पशु, पत्ती, वालक हर्ष विकल हौ डोले। 


तपत्ती धरती ने पल्लव ऊ करतल से, 
निर्जल त्रत का पारण कर नभ कै जल से, 
विश्वास शान्ति की भरकर गहरी श्वासे , 
किनि पुण्य फलो की श्रन्तर मँ की आसे 


टूटी अनन्त की आ्ङ्रुल करुणा धारा) 
हो गया परिप्लुत रस से भूतल सारा; 
उमड़ी सरिता्ये शनौ सागर लहराये, 
पित जीवो ने गीत सुजन के गाये। 


मेयों - से उमे भावनग्जनो कै मन में, 
छा रहा सृजन का उत्सव -सा जीवन मे; 
जीवन -स्प्नों के वीज धरा में वोये, 
भावी संसृति कै चित्र नन्त संनोये। 


वट श्रौ वृतो के पादप वन उपवन में, 
कर रहे समारोपित स्व॒ हरपिंत मन में, 
पुरघौर पथों की सीमा पर निज कर से, 
भावी सानव को वर्तमान फै वर - से। 


हो रदी प्रकृति क्री छरा मनोल निसयली, 
छा र्दी चदुर्िकं चर्ष्टि-गप्रिया हरियाली; 
पक्त रद श्राम किनि प्रयो के मधु - फल ~ से, 
जे गुजित थी विदरगो के कलकल से) 


पावती 


नाचे मयुर दहर्पित हौ वन उपवन र्मे 
करते क्रीडा उत्फुल्ल विहंग गगन मं; 
बालक गाते जयगीत पन्थ -र््राोगन में; 
उसड़ा जीवन का उत्सव-सा सावन मं। 


च्छो को आई छषि सामोद भवन की; 
वधुष्मों को श्राई यादं मधुर वचपन की; 
ले चले वदन की विदा दर्पं से भाई, 
माता ने ब्लडी खता वत्त में पाद। 


भूली सियो के संग मनोहर भला; 
गा उठीं गीत क्चवपन के, यौवन भूला; 
हौ उठे भाम, गृह हित किस उत्सव से; 
जीवन कै गुजित गीतो के कलरव से। 


आनन्द हषं से नाच उठे नर नारी; 
हो रही प्रफुल्लित प्रकृति मोद से सारी; 
आनन्द पवं -सा अखिल अवन मे हाया, 
गीतों मे गजी रस की मोदन माया 


करके भाई के नम्र भाल पर दीका, 
अकिति शंगुली से क्तत श्रौ रोली का; 
कोमल कर से वधी द्द्‌ कर में राखी; 
निश्डल जीवन के सहज प्रेम की साखी। 


न॒ वीर वन्धु की बहन निर्मला नारी; 
वनती संस्ति की सपमा काम - कुमारी; 
इस मिथुन खष्टि का मसं पनीत निराला; 
वन रहा म्रकति पर मानव की जयमाला। 


सर्गं २ 


सर्गं २७ 


शिव संसृति वर्णन 


माथे पर श्रंकित तिलक दृतीय नयन-सा 
शंकर के, करता विदित काम दहन-सा; 
हो प्रकृति पूत मानव कै दही जीवन मे; 
रचती विमुक्ति के पर्चं॒प्रचचुर बन्धन मे 4 
नारी का नय श्रौ सान) माप संसकति का; 
पथ उसका शुचि संस्कार निसर्गं प्रकृति का; 
दै मिथुन शष्ट सीमा परशु के जीवन में, 
मानवता का श्रानन्द्‌ चयात्म-वन्धन में। 


दै अधिक काम से जीवन की परिभापा, 
है श्रपिक देह से मन की स्तेह-पिपासा; 
तम-रज से वदृकर सत्व -श्रेय जीवन मे), 
मानवता का मंगल उसके वद्ध्न में 


है सत्व प्रकृति का मंगल पन्थ विधाता, 
है सदा सायिक्री प्रछत्ति मनुज की माता; 
गुजित भगिनी के स्निग्ध करो के दारा, 
नूतन स्वर पाता जीवन का इकताया। 


करके रस निर्भर संसृति के जीवन को, 
भर॒ न्ये गग से जीवन कै गुजन को; 
सावन भादों की घटा गगन भे खोर, 
नभ की रवे चिल च्टीं स्नेह से धोई। 


निकला नवीन रवि नद प्रमा रैन्नाता, 
श्रालोक-तेजञ जीवन मे व्योति जगाता; 
निमे गगन की सन्ध्या मे †? घु-लेखा, 
ध्मकित करती नवयुग की पहली र्वा 


पार्वती 


उत्तर पदं मे करते को शक्ति प्रतिष्ठा, 
जागी जीवन की पुन मानवी निष्ठा; 
फ्रि शक्ति पीठ मे पूजित इद भवानी; 
जीवन कै युग पद की सगति कल्याणी। 


जीवन के युग कर-पद्‌-ट्ग की दद्‌ धृति-सी, 
छनुमव की निष्ठामयी धीर संस्मृति-सी; 
वीप्सा से श्रचित्त माद शक्ति की पूजा; 
है एक चरण गति श्रलुगति का क्रम दूजा। 


दिनि दिन वदृती शशि कला कान्ति से दूनी, 
श्यालोकित होती जीवन~रजनी सूनी; 
फैली अवनी मे शारदीय उजिथारी , 
खिल उठी ुमुदिनी-सी संसृति सुक्मारी। 


रजनी में शशि का च्रग्तालोक विखरता, 
दिनि का सुख रवि की द॒त्ति से मधुर निखरता); 
्रालोक पूण जगती का जीवन सारा, 
न्योतिर्मय ने दय॒चिकर से स्वयं स्वारा? 


्रालोक-श्रमरृत भर भर पलकों कै प्या, 
पीते जीवन के रसिक न्वीन निराले; 
उन्मुक्त गगन सन्दर रमणीय धरा का, 
खिलता यौवन का रूप रुचिर जरा का। 


गिनते जीवन कै स्वप्न छमन-से तारे, 
सुनते नन्त के तन्त्र शान्ति से सारे; 
रसः ज्ञान, मोद की करते अगणित वाते, 
खिलती प्रभात वन कृर रसिकों की रातत। 


सग 


सर्ग २७ 


माऽ ३७ 


शिव संसरति वर्णन 


खप्नो क सौरभ-सी चोदनी नियली, 
प्रचित करती नव यौवन की हरियाली; 
सैकत शलिनों पर र्वोदी की रज विखरी, 
जीवन की निधियों अमृत कान्ति से निखरी । 


शिव की चिभूति-सी भू-अम्वर में लाई, 
अनुभूति श्ग्रत - जीवन मे मधुर समाई; 
रचती स्वप्नो के लोक निशा कुमारी; 
करती सत्यो के स्वगं उपा वललिदारी। 


उस मधुर शरद के सखच्छं शीत मँ पलती; 
जीवन की लच्मी गृह मन्दिर मेँ खिलती; 
वे रोग दोप के मूल दूर कर सारे 
जन जन ने सुचि से निज गृह-द्वार संबारे। 


जग उठी श्यमा में जीवन कै जड़ तम की 
्रालोक ~ खृष्टि मानव श्चात्मा फे क्रम की; 
जागे जीवन कै दीप सेद से वारे, 
उतरे श्रवनी पर रन्तरित्त के तारे। 


उतरा भु पर आलोक स्वरणं ्मम्बर का; 
साकार हृश्ा आलोक पर्वं न्तर का; 
जगमगा उवा जीवन म नया उजाला, 
नयर्नो फा उत्सव हुभ्ा नवीन निराला। 


मानव जीवन मं श्री सुपमा-सी जागी, 
उस एय पर्वं से हई धरा वद्‌ भागी; 
हो उठी शक्ति सन्दर श्री - सेद्‌ -प्रमा से. 
जायी जीवन की च्पा प्रदीप श्रमा ते। 


पार्वती 


वसुधा के रत्न किरीट समान चमकता, 
तारो कै नभ-सा उज्ज्वल दीप्र दमकता, 
जगमग जाग्रत दिमवान पूं छटा से, 
जागे ज्योतिर्मय लोक अनन्त घटा से। 


उस ज्योति -पवे की पस्य निर्मला उपा; 
पावन भावों की मधुर सक्त मंजूपा) 
शुचि सरत स्नेह से भरी वहन वह भोली, 
करती भदै के श्रंकित क्तत रोली। 


वीप्सा से उन्मीलित वह तिलक निराला, 
फिर फिर प्रकटित कर शम्भु तेज की ज्वाला; 
शिव काम - दहन का मम॑ हृदय में भरता, 
उद्घाटित संस्कृति का रहस्य ध्रूव करता। 


निष्काम प्रेम की प्रतिमा भगिनी मोली, 
भरती रत्नों से जग जीवन की भोली; 
्यावृत्ति तिलक की ददो स्ति की दृद निष्ठा, 
यह एष्य स्नेह संस्कृति की बने प्रतिष्ठा। 


ले रुचिर शरद्‌ की श्री- सुषमा की महिमा, 
्रालोक -स्तेह की क्ते गौरवमय गरिमा, 
हेमन्त शिशिर के दहिम तुषार मं तपत्ती, 
यह्‌ धरा उमा-सी मन्त्र प्रेम॒का जपती । 


हेमन्त -शिशिर में जीर्णं -शीण दो करते 
तरु - पत्र, प्रछ्ति का ्ंचल जो थे भरते; 
वन भाज प्रपणं धरा उमा -सी अचला, 
कर रही त्याग से कठिन तपस्या सफला। 


सर्ग 


सगं २७ 


शिव स्ति वर्णन 


हेमन्त - शिशिर मे जो धरती से सोये, 
उगते वसन्त मे बीज शरद्‌ के वोये; 
अवनी पर नये भ्कुरों की हरियाली, 
फेलाती सन्दर मनर छटा निराली । 


वन भव्य भूमिका मधुर वसन्तागम की, 
रंगीन विजय वन धरती के तप~श्रम कौ, 
खिल उठती सरसा के पीले पलो म, 
जय गीति गूलती सरिता के करूलों में। 


ले नय रुधिर की उञ्ञ्वल कोमल लाली, 
खिल उठी पल्लवं स तरुच्ों की डाली; 
्रुणिम अधरों से प्रफति मघुर मुसकाती); 
कोकिल के स्वर मे याती नई प्रमाती। 


फैली सुषमा की सुरभि समस्त युवन सें, 
शुजित जीवन का राग नवीन पवन में 
उमड़े भावों कै स्रोत न्ये जीवन मे), 
पा रदा अमरता जीवन नवल सजन में) 


स सुजन पवं की सुषमा में सल्याणी, 
हो उठी मुखर जीवन की रसमय बाणी; 
उ्ड चले दंस मानस-युषखा के भागी, 
मानव जीवन मे दहेसवाहिनी जागी। 


कर सत्य श्रेय का तत्व विचेक - प्रवीरा, 
वादित करती जीवन की मंज्ञुल बीसा; 
हौ रदी भारती पूजित श्या भुवन में, 
दो रही शारती संविद्‌ की जीवन भें। 


पार्वती 


वह॒ शक्ति भूमिका तेजमयी कल्याणी; 
हो रही सफल पाकर जीवन की वाणी; 
माता - भगिनी का निश्छल स्नेद्‌ हदय का, 
छत छृत्य हूश्रा श्रालोक प्राप्त कर नय का। 


जीवन में पाकर जान प्रेम की निष्ठा); 
होती संविद्‌ के नय की शमर प्रतिष्ठा; 
प्ालोक -ध्मारती मे जीवन संस्कृति की, 
हो रही पूणं परिणति मानवी प्रकृति की। 


शतरि, शक्तिः स्तेह्‌; श्री तपोज्ञान - अन्वय में, 
हो रहै श्रेय सम्पन्न सजीवन -नय मे; 
जीवन साधन के फल से मगलकारी. 
अन्तर से पूजित हये श्राज त्रिषरारी। 


शिव में ही अन्विति परिणति सब साधन कीः; 
शिवि मे छृतार्थता मानव के जीवन की; 
शिव में ही है सुन्दर की पाचन पूजा, 
शिव से वद्कर जीवन मेँ सत्य न दूजा । 


करवदर सदश है वैभव सफल प्रकति के; 
है वेलपत्र त्रिनयन जीवन जागृति के; 
है ग्रत तत्व जीवन कै राक ~ धतूरे . 
शिव मे जीवन के धमं -क्मं है पृरे। 


कर शक्ति, स्तेह, श्री, ज्ञान सहित च्रिषुरारी 
पूजित अन्तर से, संसरति कै नर नारो, 
दो रहे धन्य पाकर जीवन कै फल से, 
खिल रहै हर्षसे दग आलोक्त - कमल - से। 


पावती 


उल्लास हप का पर्वं खिला जीवन में, 
श्रानन्द अपरिमित जगा मनुज के मन मं; 
जीवन में खिलता मम॑ राज जीवन का, 
प्मानन्द्‌ सक्ति मे खुला ममं वन्धन का। 


कोकिल ने स्वर भ सुधा हृदय की धोली, 
गा उठी एक स्र से मनुजो की टोली; 
"रस॒ श्रौ राग का पर्वं मनोहर आया; 
जीवन्न का सुन्द्र सार सभी ने पाया। 


गल रहे स्तेद से देप अशेष पुराने, 
वन॒ रदे बन्धु जीवन ॐ चिर पअननजाने; 
वन रदे बाह वीरो कै ददार हदय के 
हो रदे हृदय परिचित हृद्यो की लय से। 


जग उठी पूत जीवन -वेदी की ज्वाला, 
दो उठी विचंचल जीवन की जयमाला, 
पूजा से पावन हवि के कान्त क्रों सें, 
्वतार काम के हये अनन्त वरो में। 


हो शक्ति -स्नेद से संस्कृत वीर हृद्य रे; 
दो श्रेय-ज्ञान से पूत प्रशस्त प्रणय में, 
साकार हो उठा काम मनुज के तन म, 
दो पूर्णकाम रस -राग भरे जीवन मं 


है धन्य उमा-सौ प्रति तपशील ङुमारी; 
है धन्य मनुज जन जीवन के त्रिएरारी; 
छत चतय लोक ~ मगल मं सव साधन है, 
प्मानन्द्‌ पवै मे च्राज सफल जीवन ई) 


शरारती 


जग में मंगल दीप जलं । 
जीवन के ध्रूवतारे बन करर स्नेह ~ प्रदीप जलें । 


दीपक - सा शचि स्तेद -पू्णं म््रिका तन हो; 
बाती -सा मरु सत्व - पूं ज्योतिर्मय मन दहो, 
श्मात्मा के श्रालोक - सीत भें तम कै पुञ्ञ गतते। 


पूं सत्य की प्रभा विश्व मे निर्मल विखरे, 
ज्योति -पवं में स्नात रूप मानव का निखरे , 
सत्य. शति, शिव श्रौ सुन्दर कै पथ मे लोक चले । 


वने उमां - सी पुण्यवती प्रति प्रति - कमारी , 
नर॒ हों शंकर तुल्य तेज -तप संयम-धारी; 
शकि शौर शिव की गोदी मे बीर कुमार पल। 


परशुराम से वल - विक्रम-युत रुरु दो कानी, 
वते विश्व कां प्रति कुमार शि्तित सेनानी, 
शोखणितघर की प्रति विजय में स्वगं नवीन उलं। 


विष्व - यान -सी वने जागरित संसरति सारी, 
शंकर के अवतार वने मानव च्रिपएुरारी , 
सुरों क सव द्ल-वल-चिश्रम जन - श्रमियास दले | 


हो शिवि का सांघ्राज्य विश्व मेँ मंगलकारी; 
त्रान शक्ति-युत वने श्रेय का चिर प्रतिदारी, 
शिव ~ जीवन की कल्पलता पर श्री ~ चानन्द फलं । 
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शिवम्‌ 


कवि को परिचय 


कवि का परस्विय 


~ 


मे एक वीज संसरति के प्रक्षय वट का 
उ्ड धूलि -कर्णो फ संग पवन पर श्राया; 
जो फिरा शल्य मे निराधार दही भरका; 
अवनी के उर मं जिसने श्चाश्रय पाया] 


तप उठा ग्भ की किसं न्त्व्वाला से, 
वन गया ष्टि के पूर्वं उपक्रम लय का! 
धिर प्न्तरित्त की सजल मेध्रमलला मे 
उर हुआ द्रवित किंस कोमल करुणासय का॥ 


हो उठा अंक्करित रूप चरलक्षिति मेरा; 
रस से सिचित हो श्रवनी के श्रंचल से; 
घुल रहा अश्र से काजल तुल्य रँधेरा. 
खिल रदे ज्योति के पर्वं मुक्त दग ~-दल मे! 


खिल रही भूमि प्र॒ दहै कितनी फुलवारी, 
छाये कितने उपवन श्रौ दुर्मम वन रहै! 
सीरभ से श्यामोदित दै श्रवनी सारी, 
छाया से शीतल कितने पथ - श्रोगन ह! 


दोणा पोपण पाकर धरती कै पय 
पल्लवित कभी यह्‌ प्ंकुर भी इस जग 
सन्तुष्ट करेगा निज शीतल श्ाश्रय 
सन्तप्त किसी राही को हारे मग 
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कवि का परिचय 


1. 


म एक किरण उस अक्तय ग्योतिर्मसमय की; 
जिसकी श्राभा से शच्रालोकिंत वग~ जग है; 
उषा मँ जिसके नित्य नवीन उदय की 
जय - गीति सुनाता जाग्रत जीवन ~-खग दहै) 


उस मदहाज्योति कै श्रादि स्रोत से मेरा; 
जीवन अनन्त के शून्य पन्थ मेँ श्राया; 
भू पर अने कै पूं पार धेय 


वि 


घनमाला -सा था नन्तराल मसं द्ाया। 


किसकी करुण के ज्योतिर्मय रगजल-सा 
हो गया द्रवितत वह घन -सा सान्द्र श्रँधेरा! 
खिल उठा व्योम कै सर में शुभ्र कमल-सा 
शुचि ज्योति -पवं मे स्नात मनोरथ मेरा! 


कितने दीपक जल रदे रुचिर वनी मे 
पारस कर से, भर स्नेह गृहो मेँ बारे) 
छस्बर में होते आलोकित रजनी मे 
कितने शोभामय शशि चौ उञ्ज्वल तारे! 


उत्तर आशा की अमृत शिखा यह्‌ उज्छवल , 
बनकर जीवन की रजनी का धुवतारा , 
सप्तर्षि मागे के लच््य - बिन्दु - सी निश्चल 
होगी मानव की गति का नित्य सदारा । 


कवि का परिचय 
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मै अमित तेज की एक छुद्र चिनगारी 
विच्छुरित शून्य से श्याई श्रवनीतल मे? 
लय हुई गभ मे भूल अष्णिमा सारी 
घन मे विजली, वडवा - सी सागर - जल में। 


द्व गई विफल स््प्नँं की धूमिल रज में 
वह राह - यस्त श्यस्तमित व्योस के रवि-सीः, 
केसर -सी संध्या के मुङुलित पंकज मे, 
जीवन की गोधूली मे सोये कवि -सी। 


किसकी करुणा की वायु वही अस्बरमें, 
जागे जीवन की ज्वाला कै श्रंगारे। 
प्रज्वलित हर्द उ्वालायुचिर्या श्रन्तर मे 
विखरे स्फुलिद्ध वन उज्ज्वल रवि, शशि, तारे 


कितनी वड्वाये उठ सागर मे डोलीं, 
फैली कितनी दावाश्नों की व्वालाये। 
कितनी ज्वालामुखियों ने लपे खोल्ली 

नभ सें नर्तित उल्कां की मालयं! 


यद्‌ लघु चित्तगारी मेरे भी जीवन की 
वन किसी यन्न॒ की उञ्ज्वल शिखा पुनीता 
श्चि गाहंपत्य वन किसी पवित्र भवन की 
होगी जीवन की चिर ञ्योतिर्मय गीतता। 


कवि का परिचय 


[ ४ 


चिन्दु ह उस रस के सागर का 
ल विश्व॒ के अन्तर में लदराता, 
परात्मा का राजकमल केसर-का 
राग आलोक - सदश  विखराता ¦ 


ण॒ ताप से उर्जित दन्य गगन र्मे 
हीन भी घन-सा रदा विचरता; 
ल शिला्यो से अवरुद्ध, युवन में 
ला-सा रहा अलक्िति बवहता। 


्णामय का शीतल स्पर्शन वर-सा 
वनी का सरस मागं बन जाता,} 
वलोकन वेध शलाय शर - सा 
वाह की मुक्त सरणि बन आता! 


छर्ने्को रस के स्रोत युवन में; 
सर निर्मल नीर भरे लहराते! 
स॒ के निर कलकल निस्वन सें 
कै खुन्दर गीत चिरन्तन गाते! 


ति - चिन्दु-सा सफल मश्रुकन मेरा 
न की सीपी के मुक्ताफल में, 
0 ्श्रोख का राशा - पूणं सवेरा 
कृताथ खिल ओस भरे शतदल में। 


कवि का परिचय 
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मै एक वणं उस चिर जीवन कै स्वर का 
जो गज रहा यज्ञात नन्त गगन सें 
रसराग॒ मपू अलक्सिति वन अन्तर का 
प्रति ध्वनित कमी जो दहोत्ता तन्मय त्तषण में। 


प्रवरोध करण्ड का वन जीवन की सीमा 
थी रही मोन का चिवश काष्ठ -व्रन भारी; 
छाती पर चैठी नियति शिल्ला-सी मीमा 
वजत करती स्वर -क्रम की विधिरयं सारी। 


किस करुणा का उद्रेक श्वास श्रौ स्वर की 
वन सुक्क सरणि वन्दी जीवन मे श्राया, 
चिर मौन चण -विधि ने मेरे श्चन्तर की 
किस महाराग में जीव का पथ पाया? 


है गज रहे मधुराग नेक भुवन मे 
कर मुग्ध लोकं के रसिक श्रवण श्रौ मन को! 
प्रति-ध्वन्नित चिहग-सरि-निीर ॐ निसखन सें 
कर॒ रदे मनोरम जीवन के बन्धन को। 


यह्‌ एक वण॑ - विधि सेरे श्रचिदित कचि की 
वन कर मान्न फे मुक्त करट की वाणी । 
दोगी वनी मे सदा शक्ति - शिच - दवि की 
चिर रूप रागिनी श्रमृतमयी कल्याणी । 


